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प्रकाशकीय 


'श्रमण महावीर'--प्राच्ीनतम प्रमाणो के आधार पर प्रस्तुत भगवान्‌ महावीर 
का यह जीवन-चरित अपने-आप में एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। अन्धकार में छिपे 
स्नोतो का यह विभमोचन--आल्वादक ही नहीं, अनेक नये तथ्यों को उद्घाटित 
करता है। उन्मुक्त विचारक अमर मुनि के शब्दों मे “यह भगवान्‌ महावीर का 
प्रथम मानवीय चित्रण है । 

आगम, नियुक्ति, भाष्य, चुणि और टीकाओ के प्रच्छुस्न भू-गर्भों मे छिपे बीजो 
का यह वक्ष-रूप मे पल्लवन एक साहुसिक कदम है, जो कही रोष उत्पन्न कर 
सकता है और कही हर्ष । यह व्यक्ति की अपनी-अपनी मन स्थिति का द्योतक 
होगा | लेखक अपने दृष्टिकोण से चला है और परम्पराओ से उन्मुक्त होकर चला 
है । उसने भगवान्‌ महावीर के अन्त स्थल को अत्यन्त सूक्ष्म रेखाओ में उपस्थित 
किया है, जो एक कुशल शब्द-शिल्पी द्वारा ही सभव है । 

भाचार्य तुलसी द्वारा प्रस्तुत भगवान्‌ महावीर' चरित लघु ओर जन्य- 
भोग्य है, वहा यह चरित विशाल और गहन है। दोनो एक-दूसरे की परिपूर्ति 
करते हुए चल रहे हैं । 

क्षगवान महावीर की पचीसवी निर्माण-शताब्दी के अवसर पर जैन विश्व 
भारती द्वारा इस ग्रन्थ का प्रकाशन समीचीन ही नही कत्तेव्य रूप भी है। आशा है 
मनीषी इस ग्रन्थ का गहरे पेठ कर अध्ययन करेंगे। 


आओजन्द रामपुरिया 
दिल्ली निदेशक 


आगम और साहित्य प्रकाशन 


स्वकथ्य 


जीवन जीना निसर्ग है। विकासी जीवन जीना कला, उसका अकन महाकला 
और किसी दूसरे के समृद्ध जीवन का अकन परम कला है। मेरी लेखनी ने परम 
कला का दायित्व उठाया है। सुदूर अतीत की यात्रा, पग-पग पर धुमाव, सघन 
जगल और गगनचुम्बी गिरि-शिखर। कितना गुरुतर है दायित्व ! पर लघुतर 
कंधों ने बहुत बार गुरुतर दायित्व का निर्वाह किया है। मैं अपने दायित्व के 
निर्वाह में सफल होऊगा, इस आत्म-विश्वास के साथ मैंने कार्य प्रारम्भ किया 
और उसके निर्वाह में मैं सफल हुआ हू, इस निष्ठा के साथ यह सम्पन्न हो रहा है। 
भगवान्‌ महावीर की जीवनी लिखने में मेरे सामने तीन मुख्य कठिनाइया थी--- 

१. जीवन-बुत्त के प्रामाणिक स्तोतो की खोज । 

२. दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा-भेदों के सामजस्य की खोज । 

३. तटस्थ मूल्याकन । 

भगवान्‌ महावीर का जीवन-यबुत्त दिगम्बर साहित्य मे बहुत कम सुरक्षित है । 
एवेतास्थर साहित्य में बहु अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है पर पर्याप्त नहीं है । 
भगवान्‌ के जीवन-बृत्त के सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत तीन हैं--- 

१. आयारो---अध्ययन ९ । 

२. आयारचुला--अध्ययन १५। 

३. कल्पसूत्र । 

भगवती सूत्र मे भगवान्‌ के जीवन-प्रसंग विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। 
“उवासगदसाओ', 'नायाधम्मकहाओ', 'सूयगडो' आदि सूत्रों में भी भगवान्‌ के 
जीवन और तस्वदर्शन विषयक प्रचुर सामग्री है । 

उत्तरवर्ती साहित्य में आचारागचूर्णि, आवश्यकजूणि, आवश्यकनियृक्ति, 
उत्तरपुराण, चउबन्‍न महापुरिसचरिय, तिषष्टिशलाकापुरुष चरित्न आदि ग्रन्धों 
में भगवान्‌ का जीवनब॒त्त मिलता है। 

बौद्ध साहित्य में भी भगवान्‌ के बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि उसमे 


वे आलोच्य के रूप मे ही अभिलिखित हैं पर जैन साहित्य की प्रशस्ति और बौद्ध 
साहित्य की आलोचना--दोनो के आलोक में भगवान्‌ की यथार्थ प्रतिमा 
उभरती है । 

मैंने उक्त ग्रन्थों के आधार पर भगवान्‌ के जीवन-बृत्त का चयन किया । उसके 
गुम्फन और विकास मे मैंने कवि-कल्पना का भी उपयोग किया है। रोग, बुढापा 
और मृत्यु--ये तीनो ससार-विरक्ति की प्रधान प्रेरणाएं हैं। भगवान्‌ बुद्ध इन्ही 
से प्रेरित होकर भिक्ष बने, यह माना जाता है | किन्तु प्राचीन साहित्य की प्रकृति 
के पर्यालोचन के आधार पर मैं यह कह सकता ह कि इसमे तथ्य या घटना की 
अपेक्षा कवि-कल्पना की युरुता अधिक है। यह तथ्य है या नहीं--यह अनुसन्धेय 
हो सकता है किन्तु यह सत्य है, इसमे कोई सदेह नही | बहुत बार कवि या लेखक 
सत्य को तथ्य के रूप मे प्रस्तुत करता है। जीवन सत्य की शाश्वत धारा से 
अविच्छिन्न होकर प्रवाहित होता है, अत. सत्य को तथ्य के रूप मे अभिव्यक्त 
करना असगत भी नही है। भगवान्‌ महावीर दीक्षित क्‍यों हुए ” इस प्रश्न का 
उत्तर सत्य को तथ्य के रूप मे प्रस्तुत कर सरलता से दिया जा सकता है और मैंने 
दिया है । भगवान्‌ के जीवन का उद्देश्य था स्वतत्नता । जिस व्यक्षित की साधना 
का समग्र रूप स्वतत्नता है, उसका उद्देश्य उससे भिन्‍न कैसे हो सकता है ? 

जन परम्परा मे सबुद्ध की तीन कोटिया मिलती है--- 

१. स्वयसबुद्ध--अपने आप सबोधि प्राप्त करने वाला । 

२ प्रत्येकबुद्ध-किसी एक निर्ित्त से सबोधि प्राप्त करने वाला । 

३ उपदेशबुद्ध--दूसरो के उपदेश से सबोधि प्राप्त करने बाला | 

तीर्थंकर स्वयसबुद्ध होते हैं। भगवान्‌ महावीर स्वयसबुद्ध थे। उन्हे अपने 
आप सबोधि प्राप्त हुई थी । उसके आधार पर उन्होने विश्व के स्वरूप की समीक्षा 
और दाशंनिक विचारो की मीमासा की। मुक्ति का लक्ष्य निश्चित किया। साधन 
के रूप में उन्होंने बाहरी और भीतरी दोनो बधनों से मुक्त रहना स्वीकार किया । 
इस सदर्भ में उन्होंने शासव को बधन के रूप मे देखा और शासन-मुक्त जीवन की 
दिशा मे प्रयाण किया ! 

जैन आगम सूत्र-शैली मे लिखे हुए हैं। 'आयारो' के नें अध्ययन मे भगवान्‌ 
महावीर के साधनाकालीन जीवन का बहुत ही व्यवस्थित निरूपण है। पर सूत्र- 
शैली में होने के कारण बह बहुत दुर्गग है। “आयारो की चुणि में चूणिकार ने 
उन सकेतो को थोडा स्पष्ट किया है, फिर भी घटना का पूरा विवरण नही 
मिलता | मैंने उन सकेतो के आधार पर घटना का विस्तार किया है। उससे 
भगवान्‌ के जीवन की अज्ञात दिल्लाएं प्रकाश मे आई हैं | साधना के अनेक॑ नए रहस्य 
उद्घाटित हुए हैं। 

बौद्ध साहित्य मे भगवान्‌ बुद्ध की वाणी के साथ घटनाओ की लम्बी मइ खला 


है। उसते उनकी उपदेश-शैली सरस और सहज सुबोध है । भगवान्‌ महावीर की 
वाणी के साथ घटनाओ का योग बहुत विरल है। फलतः उनकी उपदेश-शैली 
अपेक्षाकृत कम सरस और दुर्वबोध लगती है। मैंने इस स्थिति को ध्यान में रखकर 
भगवान्‌ की उपदेश-शैली को घटनाओ से जोडा है। इसमे मैंने कोरी कल्पना की 
उडान नही भरी है। भगवान्‌ की वाणी में जो संकेत छिपे हुए हैं, उन्हें अन्तर्देशेन 
से देखा है और उद्धाटित किया है । 

कंथावस्तु के विस्तार का आधार कम बनता है। निष्कर्में के आधार पर उसका 
विस्तार नही होता । सामान्यत' यह धारणा है कि भगवान्‌ महावीर निष्कमें के 
व्याख्याता और प्रयोक्‍ता थे । यह सत्य का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि 
भगवान्‌ महावीर उत्थान, कम, बल, वीय॑, पुरषार्थ और पराक्रम के प्रवक्‍ता थे । 
बे अकमंण्यता के समर्थक नही थे। उनका कर्म राज्य-मर्यादा के साथ नही जुडा । 
इसलिए राज्य के सन्दर्भ मे होने वाला उनके जीवन का अध्याय विस्तृत नही बना । 
उनका कार्यक्षेत्र रहा अन्तर्जेगत्‌ । यह अध्याय बहुत विशद बना और इससे उनके 
जीवन की कथावस्तु विशद बन गई । उन्होने साधना के बारह वर्षों मे अभय और 
मैत्नी के महान्‌ प्रयोग किए । वे अकेले घूमते रहे। अपरिचित लोगो के बीच गए । 
न कोई भय और न कोई शत्र॒ता | समता का अखण्ड साम्राज्य । कैवल्य के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ ने अनेकान्त का प्रतिपादन किया | उसकी निष्पत्ति इन शब्दों मे व्यक्त 
हुई--सत्य अपने आप में सत्य ही है। सत्य और असत्य के विकल्प बनते हैं 
परोक्षानुभूति और भाषा के क्षेत्र मे। उसे ध्यान में रखकर भगवान्‌ ने कहा--- 
'जितने बचन-प्रकार हैं, वे सब सत्य है, यदि सापेक्ष हो। जितने बचन-प्रकार हैं वे 
सब असत्य हैं, यदि निरपेक्ष हो ।' उन्होने सापेक्षता के सिद्धान्त के आधार पर अनेक 
ताक्विक और व्यावहारिक ग्रन्थियो को सुलझाया । 

भगवान्‌ के जीवत-चित्न इतसे स्पष्ट और आकर्षक हैं कि उनमे रग भरने की 
जरूरत नही है । मैने इस कर्म मे चित्रकार की किसी भी कला का उपयोग नही 
किया है। मैंने केवल इतना-सा किया है कि जो चित्र काल के सघन आवरण से ढके 
पडे थे, वे मेरी लेखनी के स्पर्श से अनावृत हो गए । 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ पौराणिक युग आया । उसमे महापुरुष 
की रचना चमत्कार के परिवेश मे की गई | भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त के साथ 
भी चमत्कारपूर्ण घटनाएं जुडी। उनके कष्ट-सहन के प्रकरण में भी कुछ 
अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाए हैं। दैवी घटनाओ की भरमार है। मैंने चामत्कारिक 
घटनाओ का मानवीकरण किया है । इससे भगवान्‌ के जीवन की महिमा कम नही 
हुई है, प्रत्युत उनके पौरुष की दीपशिखा और अधिक तेजस्वी बनो है। 

आचायेश्री तुलसी ने चाहा कि भगवान्‌ की पचीसवी निर्वाण शताब्दी पर 
में उनके जीवन की कुछ रेखाएं अकित करूं। मैंने चाहा मैं इस अवसर पर भगवान्‌ 


के प्रति अपनी विनम्र अदांजल समर्पित करूं। लक्ष्य बना और कार्य सम्पत्त हो 


गया । 
आबार्य श्री की प्रेरणा और आशीर्वाद ने मेरा पथ आलोकित किया। मैं अपनी 
गति में सफल हो गया । 
प्रस्तुत पुस्तक की प्रतिलिपि और परिशिष्ट मुनिश्नी दुलहराजजी ने तैयार 
किए। उनका सहयोग मेरे लिए बहुत मूल्यवात है । 'नामानुक्रम' तैयार करने का 
श्रेय मुनिश्री श्रीचन्द्रजी 'कमल को है। मुनिश्री मणिलालजी और मुनिश्री 
राजेन्द्रजी ने प्रति-शोघन मे सहयोग दिया । उसका अंकन भी अस्थाल नहीं होगा । 
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कुसारश्रमण केशी भगवान्‌ पाश्वं के और श्रमण गौतम भगवान्‌ महावीर के 
शिष्य थे। भगवान्‌ महावीर अस्तित्व मे आए ही थे। उनका घ॒र्म-चक्र अभी प्रवृत्त 
हुआ ही था। अभी सूर्य की रश्मिया दूर तक फैली नही थी। केशी यह अनुभव कर 
रहे थे कि अधकार और अधिक घना हो रहा हैं। श्रमण परम्परा के आकाश में ऐसा 
कोई सूर्य नही है जो इस अधकार को प्रकाश मे बदल दे। गौतम से उनकी भेंट हुई 
तब उन्होंने अपनी मानसिक अनुभूति गौतम के सामने रखी । वे बेदना के स्वर में 
बोले, आज बहुत बडा जनसमूह घोर तमीमय अधकार मे स्थित हो रहा है ! 
उसे प्रकाश देने वाला कौन होगा ? ' 

गौतम ने कहा, 'भते / लोक को अपने प्रकाश से भरने वाला सूये अब उदित 
हो चुका है। वह जन-समूह को अंधकार से प्रकाश मे ले आएगा ।' 

गौतम के उत्तर से केशी को आश्वासन जैसा मिला । उन्होंने बिस्मय की भाषा 
में पृछा. 'वह सूर्य कौन है ? 

'वह सूर्य भगवान्‌ महाबीर है।' 

'कौन है वह महावीर ?' 

प्रारम्भ मे विदेह जनपद का राजकुमार और आज विदेह-साधना का समर्ध 
साधक, महान अहँतू, जित और केवली |! 

सक्षिप्त उत्तर से केशी की जिज्ञासा शान्त नही हुईं। तब गोतम ने भगवान्‌ 
महावीर के जीवनवृत्त के अनेक चित्र केशी के सामने प्रस्तुत किए । 


स्बप्न 
निरअ्र सील गगन। शास्त, नौरव वातावरण। रात्रि को पश्चिम प्रहर। 
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२ धमण महावीर 


महाराज सिद्धाथे का भव्य प्रासाद। वासगृह का मध्य भाग। सुरक्षि पुष्प और 
सुरभि चूर्ण की महक । मृदु शय्या । अद्ध॑निद्वावस्था मे सुप्त देवी ल्षिणशला ने एक 
स्वप्न-श्रृंखला देखी ।' 

देवी ने देखा--- 

एक हाथी-- बरसे हुए बादल जैसा श्वेत, मुक्ताहार जैसा उज्ज्वल, क्षौर 
समुद्र जेसा धवल, चउ्द्ररश्मि जैसा कान्त, जलबिल्दु जैसा निमेल और रजत पदंत 
जैसा शुभ्र । चतुर्दन्त, उन्‍नतत और विशाल । 

एफ वृषभ---श्वेत कमल की पखुड़ियों जैसा श्वेत और विराट स्कन्ध । 

एक सिह--तप्त स्वर्ण और विद्युत्‌ जैसी चमकदार आखें और सौम्य 
आकृति । 

लक्ष्मो--कमलासन पर आसीन । दिग्गजों की विशाल-पीवर सूंड से 
अभिषिकत । 

एक पुष्पमाला--मदार के ताजा फूलों से गुथी हुई । सब ऋतुओ मे 
बविकस्वर | श्वेत पुष्पो के मध्य यत्न-तत्न बहुरगी पुष्पो से गुफित । 

जांद--गोक्षी र, फेन और रजतकलश जैसा शुश्न | समुद्र की वेला का सबर्धक, 

स्वच्छ दर्पण तुल्य चमकदार । हृदयहा री, मनोहारी, सौम्य और रमणीय । 

सूर्यं->-अ धकार को विनष्ट करने वाला, तेजपुज से प्रज्बलित | रकत-अशोक, 
किशुक, शुकमुख और गुजाधं जैसा रक्त । 

एक धवजा--कनकयष्टि पर प्रतिष्ठित | ऊध्वेभाग में सिह से अक्रित॥। मद- 
मद पवन से लहराती हुई । 

एक कलश--कमलावलि से परिवेष्टित और जल से परिपूर्ण । 

सीन युगल-- पारदर्शी शरीर, मन को लुभाने वाली मृदुता और चपलता का 
मूत्तेरूप । 

एक पदूम सरोवर--सूर्य विकासी, चन्द्रविकासी और जात्य कमलो से 
परिपूर्ण । सूर्य-रश्मियो से प्रबुद्ध कमलो की सुरभि से सुगधित । 

एक सिहासन--पराक्रम के प्रतिनिधि बनराज के मुख से मडित, रत्न-मणि 
जटित और विशाल । 

क्षीर सामर--नाचती हुई लहरियों से क्षब्ध। पबन-प्रकपित तरगों से 
तरगित । विशाल और भम्भी र । 

एक देव विमान--नवोदित सुर्य बिम्ब जैसा प्रभास्वर। अगर और लोबान 
की गध से सुगधित । 

एक नाग विमान--ऐश्वर्य का प्रतीक, कमनीय और रमणीय | 
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एक रत्त-पुंज--दिगन्त को छूती हुई रश्मियो से आकीर्ण, उन्‍्तत और 
रमणीय । 

एक अस्निपुंज--गग़नस्पर्शी शिखा और ज्वाला से संकूल, निर्धषम भौर घृत 
से अभिषिकत । 

ल्विशला जागी। उसका मन उल्लास से भर गया। उसे अपने स्वप्नों पर 
आश्चर्य हो रहा था। आज तक उसने इतने महत्त्वपूर्ण स्वप्त कभी नहीं देखे थे । 
वह महाराज सिद्धार्थ के पास गयी । उन्हे स्वप्तो की बात सुलयी। सिद्धार्थ हर्ष 
और विस्मय से आ रक्‍त हो गया । 

सिद्धार्थ ने स्वप्न-पाठकों को आमत्रित किया। उन्होने स्वप्नों का अध्ययन कर 
कहा, 'महाराज ! देवी के पुत्त-रत्न उत्पस्त होगा। ये स्वप्न उसेके धर्म-चकबर्ती 
होने की सूचना दे रहे हैं।' महाराज ने प्रीतिदान दे स्वप्न-तीठकों को विद 
किया । 


ज्स्स 


सब दिश्लाए सौम्य और आलोक से पूर्ण है। वासन्ती पवन मेदेन्मद गति से 
प्रवाहित हो रहा है। पुष्पित उपवन बसन्‍्त के अस्तित्व की उद्घोषणा कर रहे है । 


कि कल 8 अत न 


१ इस स्वप्न-पश्पू खला से स्वप्न-दर्शन की दो परम्पराओं द्वारा सम्मंत स्वप्न व खलित हैं 
दिग्रम्बर परम्परा श्वेत्ताम्बर परम्परा 


१ गज १ गज 

२ वृषभ २ बषभ 

३ सिह ३. सिंह 

४. लक्ष्मी ४. श्री अभिषेक्र 
५ माल्यद्विक ५ दाम (माला) 
६ शशि ६. शशि 

७. सूर्य ७ दिनकश 

८ कुम्भद्विक ८. कुम्भ 

६. शवयुगल ६ झय (ध्वजा) 
१५ सामर १० साथर 

११, सरोबर ११. पदुमसर 
१२९. सिहासन १२ लिमान 

१३. देव-विभान १३ रत्न-्उज्वय 
पृ४, नाग-विमान १४, शिक्ि (अस्ति9ं 
१५ रत्न-राशि 

१६, निर्धरभ अभ्नि 


२. कस्पसूत्र, सूत्र ६४-७५ | 


है अमण महावीर 


जलाशय प्रसन्‍त हैं। प्रफुल्ल हैं भूमि और आकाश । धान्य की समृद्धि से समृचा 
जनपद हषे-विभोर हो उठा है। इस प्रसन्‍न वातावरण मे चेत्न शुक्ला ल्षमोदशो 
(३० मार्च, ईस्वी पूर्ण ५९६) की मध्यरात्रि को एक शिशु ने जन्म लिया । 

जनपद का नाम बिदेह । नगर का नाम क्षत्रियकुण्ड । पिता का ताम सिद्धार्थ । 
भाता का ताम लिशला । शिशु अभी अनाम । 

वह दासप्रथा का घुग था। भियवदा दासी ले सिद्धाथे को पुल्न-जन्म की सूचना 
दी । सिद्धार्थ यह सूचना पा हर्षे-विभोर हो उठे । उन्होने प्रियवदा को प्रीतिदान 
दिया और सदा के लिए दासी-कर्म से मुक्त कर दिया। दास-प्रथा के उन्मूलन में 
यह था शिशु का पहुला अभियान । 

सिद्धार्थ ने नगर-रक्षक को बुलाकर कहा, 'देवानुप्रिय | पुत्तरत्त का जन्म 
हुआ है । उसकी खु शी मे उत्सव का आयोजन करो ।' 

नगर-रक्षक महाराज सिद्धार्थ की आज्ञा को शिरोधार्य कर चला गया। 

आज बन्दीगृह बाली हो रहे है। बन्दी अपने-अपने घरो को लौट रहे है। ऐसा 
लग रहा है मानो स्वतन्द्षता के सेनानी से जन्म लेते ही पहला प्रहार उन गृहो पर 
किया है, जहा बुराई को नही किन्तु मनुष्य को बन्दी बनाया जाता है। 

आज बाजारों मे भीड उमड रही है। अनाज, किराना, घी और तेल---सब्र 
सस्ते भावों मे बिक रहे है। ऐसा लग रहा है मानो असग्रह के पुरस्कर्ता ने सग्रह 
को चुनौती दे डाली है! 

आज नगर के राजपथो, तिराहो, चौराहों और छोटे-बड़े सभी पथो पर जल 
छिडका जा रहा है । ऐसा लग रहा है मानो शान्ति का पुरोधा भूमि का ताप हरण 
कर मानव-सताप के हरण की सूचना दे रहा है। 

आज अटद्वालिका के हर शिखर पर घ्वजा और प्रताकाए फहरा रही है। 
ऐसा लग रहा है मानो जीवन-तग्राम में प्राप्त होने वाली सफलता विजय का 
उल्लास मना रही है । 

आज नगर के कण-कण से सुगन्ध फूट रही है। सारा नगर गधगुटिका जैसा 
प्रतीत हो रहा है। मानो वह बता रहा है कि सयम के सवाहक की दिग्8धिमन्त में 
ऐसी ही सुगन्ध फटेगी । 

नगरवासियो के मन मे कुतृहुल है। स्थान-स्थान पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है 
““जाज यह क्या हो रहा है ? क्यों हो रहा है ? क्या कोई नई उपलब्धि हुई है ? 

इन जिज्ञासाओ के उभरते स्वरों के बीच राज्याधिकारियो ने समूचे नगर में 
यह सूचना प्रसारित की-- महाराज सिद्धार्थ के आज पृत्न-रत्न का जन्म हुआ है।' 
इस सव।द के साथ समूचा नगर हर्षोत्फुल्ल हो गया ।' 





१ कल्पसूत्, यू ६६-१००; कह्पसूंस टिप्पयक, पु+ $२०१३। 


जीवनयुत्त : कुंछ चित-कुछ रेखाएं 


नामकरण 


समय की सुई अधिराम गति से धूम रही है। उसने हर प्राणी को पत्नन्पल के 
संचय से सींचा है। गर्स को जन्म, जस्स-प्राप्त को बालक, बालक को युवा, ग्रुवा 
को प्रौढ, प्रोढ़ को बुद्ध और बुद्ध को मृत्यु की बोद में सुलाकर वह निष्काम कर्म 
का जीवित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उसने लिशला के शिशु को बढ़ने -का 
अवसर दिया । वह आज बारह दिन का हो रहा है। वह अभी अनाम है। जो इस 
दुनिया में आता है, वह अनाम ही आता है। पहली पीढ़ी के लोग पहचान के 
लिए उसमे नाम आरोपित करते हैं। जीव सूक्ष्म है। उसे पहुचाना नही जा सकता । 
उसकी पहचान के दो माध्यम हैं--छूप और नाम । बहू रूप को अव्यक्त जगत से 
लेकर आता है और नाम व्यक्त जगत मे आने पर आरोपित होता है। माता-पिता 
ने आगतुक अतिथियों ओर सम्बन्धियों से कहा, “जिस दिन यह शिशु गर्भ में आया, 
उसी दित हमारा राज्य धन-घधान्‍्य, सोना-चांदी, मणि-मुक्ता, कोश-कोष्ठागार, 
बल-वाहन से बढा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस शिशु का नाम वद्धमान' रखा 
जाए ।' हम सोचते हैं, आप इस प्रस्ताव से अवश्य सहमत होगे ।' 

उपस्थित लोगो ने सिद्धार्थ और त़िशला के प्रस्ताव का एक स्वर से समर्थन 
किया | शिशु का नास वर््ध मान हो गया। वर्द्धमान', 'सिद्धार्थ' और 'त्रिशला' के 
ज्यघोष के साथ नामकरण-सस्कार सम्पन्त हुआ । 


आमलको कीड़ा 


कुमार वर््ध मान आठवें वर्ष मे चल रहे थे। शरीर के अवयव विकास की दिशा 
खोज रहे थे। यौवन का झ्ितिज अभी दूर था। फिर भी पराक्रम का बीज 
प्रस्फुटित हो गया । क्षात्र तेज का अभय साकार हो गया । 

एक बार वे बच्चो के साथ आमलकी' नामक खेल खेल रहे थे। यह खेल वृक्ष 
को केन्द्र मानकर खेला जाता था। खेलनेवाले सब बच्चे वृक्ष की ओर दौड़ते। जो 
बण्चा सबसे पहले उस वृक्ष पर चढ़कर उतर आता वह विजेता माना जाता। 
विजेता बच्चा पराजित बच्चों के कधो पर बेठकर दौड़ के प्रा रम्भ बिन्दु तक जाता। 

कुमार वद्ध मान सबसे आगे दौड़ पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। उतके साथ-साथ 
एक सांप भी चढा और पेड़ के तने से लिपट गया । बच्चे डरकर भाग गए। कुमार 
बढ मान डरे नही । वे झट से नीचे उतरे, उस सांप को पकड़कर एक और डाल 
दिया। 


१. कल्पसूत्त, झूत्र ८५५, ८६ । 
२ आवश्यक णि, पूर्वंभाम, पृ० २४४६ । 


हू अ्रमण महावीर 


अध्ययन 


कुमार वद्धं मान प्रारम्भ से ही प्रतिभा-सम्पन्त थे। उनका प्रातिभ ज्ञान बौद्धिक 
ज्ञान से बहुत ऊचा था। उन्हें अतीन्द्रियज्ञान की शक्षित प्राप्त थी। बे दूसरो के 
सामने उसका प्रदर्शन नहीं करते थे। वे आठ वर्ष की अवस्था को पार कर नर्वे 
वर्ष में पहुचे। माता-पिता ने उचित समय देखकर उन्हे विद्यालय में भेजा। 
अध्यापक उन्हें पढ़ाने लगा। वे विनयपुर्षक उसे सुनते रहे । 

उस समय एक ब्राह्मण आया। विराट व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण आकृति । 
अध्यापक ने उसे ससम्मान आसन पर बिठाया । उसने कुमार वद्धमान से कुछ प्रश्न 
पूछे --अक्ष रो के पर्याय कितने हैं ? उनके भंग (विकल्प) कितने हैं ? उपोद्धात 
क्या है ? आक्षेप और परिहार क्‍या हैं ” कुमार ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। 
प्रश्नो की लम्बी तालिका प्राप्त है, पर उत्तर अप्राप्त। इस विश्व मे यही होता है, 
समस्याएं रह जाती हैं, समाधान खो जाते हैं । 

कुमार के उत्तर सुन अध्यापक के आश्चर्थ की सीमा नही रही । बहुत पूछने 
पर यह रहस्य अनावृत्त हो गया कि वद्धंमात को जो पढ़ाया जा रहा है बह उन्हें 
पहले से ही ज्ञात है। अध्यापक के अनुरोध पर वे पहले दिन ही विद्यालय से मुक्त 
हो गए ।' 

हम वर्तमान को अतीत के आलोक में नहीं पढते तब केवल व्यक्तित्व की 
व्याख्या करते है, उसकी पृष्ठभूमि मे विद्यमान अस्तित्व को भुला देते है । 

हम वर्तमान को भविष्य के आलोक में नहीं पढ़ते तब केवल उत्पत्ति की 
व्याख्या करते हैं, उसकी निष्पत्ति को भला देते हैं । 

वर्तमान में अतीत के बीज को अंकुरित करने और भविष्य के बीज को बोने 
की क्षमता है। जो व्यक्ति इन दोनों क्षमताओं को एक साथ देखता है वह 
व्यक्तित्व और अस्तित्व को तोडकर नही देखता, उत्पत्ति और निष्पत्ति को 
विभक्त कर नही देखता, वह समग्र को समग्र की दृष्टि से देखता है। समग्रता की 
दृष्टि से देखने वाला आठ वर्ष की आयु मे घटित होने वाली घटना का बीज आठ 
वर्ष की अवधि मे ही नही खोजता। उसकी खोज सुदूर अतीत तक पहुच जाती 
है। कुमार वद्धं मान के प्रातिभज्ञाव को आनुवशिकता और मस्तिष्क की क्षमता 
के आधार पर नही समझा जा सकता । उसे असेक जन्मो की शव खला में हो रही 
उत्कान्ति के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। 


सन्‍्मति 
भगवान्‌ पाश्वे की परम्परा चल रही थी। उनके हजारों शिष्य बुहत्तर भारत 


१. आवश्यकच्रणणि, पूर्वभाग, पृ० २४५ २४६। 


जीवतवबुत्त : कुछ वित-कुछ रेखाएं , ४ 


और मध्य एशियाई प्रदेशों में बिहार कर रहे थे । उनके दो शिष्य क्षत्रियकंड नगर 
में आए। एक का नाम था संजय और दूसरे का विजय | वे दोनों चारण-मुननि थे । 
उन्हें आकाश मे उड़ने की शक्ित प्राप्त थी। उनके मन में किसी तत्त्व के विषय 
में सदेह हो रहा था। वे उसके निवारण का प्रयट्त कर रहे थे, पर बह हो नही 
सका। वे सिद्धार्थ के राज-प्रासाद मे आएं। शिशु वद्धंमान को देखा। तत्काल 
उनका सन्देह दूर हो गया। उनका मन पुलकित हो उठा। उन्होने बर्धमान को 
सस्मति' के नाम से संबोधित किया ।' 

प्रश्न का ठीक उत्तर मिलने पर संदेह का निवर्तन हो जाता है। यह सदेह- 
निवर्तन की साधारण पद्धति है। कभी-कभी इससे भिन्‍त असाधारण घटना भी 
घटित होती है। महान अहिंसक फी सन्निधि प्राप्त होते पर जैसे हिंसा का 
विष अपने आप घुल जाता है, प्रज्वलित बैर मैत्नी में बदल जाता है, बसे ही अतर्‌ 
के आलोक से आलोकित आत्मा की सन्निधि प्राप्त होने पर मत के सदेह अपने 
आप समाधान में बदल जाते है। 


धामिक परम्परा 


उस समय भारत के उत्तर-पूर्व में दी मुख्य घार्मिक परम्पराएं चल रही थी-- 
श्रमण परम्परा और ब्राह्मण परम्परा। सिद्धार्थ और तिशला श्रमण परम्परा के 
अनुयायी थे।' वे भगवान्‌ पाश्व॑ के शिष्पो को अपन धर्माचाय मानते थे। वर्धमान 
ने जिस परम्परा का उन्नयन किया, उसके ससस्‍्कार उन्हें पंतृक विरासत में मिले 
थे। वें किसी श्रमण के पास गए बौर धर्म-चर्चा की, इसकी कोई जानकारी प्राप्त 
तही है। उनका ज्ञान बहुत प्रबुद्ध था। वे सत्य और स्वतन्त्रता की खोज में अकेले 
ही घर से निकले थे | कुछ वर्षों तक वे अकेले ही साधना करते रहे। 


राजनीतिक वातावरण 


उन दिनो वज्जि गणतत्र बहुत शक्तिशाली था। उसकी राजधानी थी 
बैशाली । उसकी अवस्थिति गगा के उत्तर, विदेह मे थी। वज्जिसंघ में लिच्छुबि 
और विदेह--दोनो शासक सम्मिलित थे। इसके प्रधान शासक लिच्छुवि राजा 
जेटक थे। सिद्धार्थ वज्जि संघ के एक संदस्य-राजा थे। बद्धमान गणतंत्र के 
बाताबरण में पले थे। गणतत्न मे सहिष्णुता, वैचारिक उदारता, सापेक्षता, स्वतंत्रता 
और एक-दूसरे को निकट से समझने की मनोवुत्ति का विकास अत्यन्त आवश्यक 
होता है। इन विशेषताओं के बिना गणतत्न सफल नहीं हो सकता। अद्दिसा और 
३१, उत्तरपुराण, पर्व ७४, श्लोक, २८२, २५३ । 
२ आयारचूला, १५२५ | 


द् अमरण्ण महावीर 


स्पादबाद के बीज बद्धंमान को राजनीतिक वातावरण में ही प्राप्त हो ग्रए थे। 
धाभिक वातावरण मे वर्द्धमान से उन्हे शतशाली बनाकर स्थागी प्रतिष्ठा दे दी। 


परिवार 


अपने गुणो से प्रख्यात होने वाला उत्तम, पिता के नाम से पहचाना जाने वाला 
मध्यम, माता के नाम से पहचाना जाने बाला अधम और श्वसुर के नाम से 
पहचाना जाने बाला अधमाधम होता है--यह्‌ नीतिसुत्र अनुभव की स्याही से 
लिखा गया है । 

महावीर स्व॒नामधन्य थे। वे अपनी सहज तथा साधनाजनित विशेषता के 
कारण अनेक नामो से प्रख्यात हुए। उनके गुण-निष्पन्न नाम सात हैं--वर्द्ध मान, 
समन (श्रमण ), महावी र', सस्मति, बीर, अतिबीर और ज्ञातपुत्र । बौद्ध साहित्य 
में उनका नाम नातपुत्त मिलता है। 

महावीर के पिता के तीन नाम थे--पसिद्धाथे, श्रेयास ओर पशस्वी। उनका 
गोत्र था--काश्यप । 

महावीर की माता के तीन नाम थे--त्रिशला, विदेहदत्ता और प्रियकारिणी । 
उनका गोत्र था--वा शिष्ठ ।' 

महावीर के चुल्लपिता का नाम सुपाश्व, बुआ का नाम यशोदया, बडें भाई का 
नाम नदिवध॑न, भाभी का नाम ज्येष्ठा' और बडी बहन का नाम सुदर्शना था।* 

महावीर का परिवार समृद्ध और शक्तिशाली था। उनके धर्म-तीथ के विकास 
में उसने अपना योगदान दिया था। 


विवाह 


कुमार वद्धंमात अब युवा हो गए। उनके अग्र-अग में यौवन का उभार भा 
गया । वे बचपन मे भी सुन्दर थे। युवा होने पर वे और अधिक सुन्दर दीखने लगे, 
ठीक बसे ही जेसे चाद सहज ही कान्त हीता है, शरद्‌ ऋतु मे बह और अधिक 
कमनीय हो जाता है। कुमार की यौवनश्री को पूर्ण बिकसित देख माता-पिता ने 
विवाह की चर्चा प्रारम्भ की । 

कुमार वद्धंमान के जन्मोत्सव से भाग लेने के लिए अनेक राजा आए थे। 





१ आयारचूला, १५॥१६। 

२ आयारचूला, १५१७ । 

३. आयारचूज़ा, १५॥१८। 

४ जावश्यकचूणि, उत्तरभाग पृ० १६४। 
2. आयारबला, १५॥१६-२१। 


जीवनबूंत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाए है 


उनमें कॉलिग-तरेश जितशत्रु भी था। वह कुमार फो देख मुख्य हो गया। उसी. 
समय उसके मन में कुमार के साथ सम्बन्ध जोड़ने की साध उत्पन्न हो गयी । कुछ 
समय बाद उसके घरुत्ती का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया यशोदा। पुद्धी के 
बढ़ने के साथ-साथ जितशत्रु के मन की साध भी बढ़ रही थी। 

जितशलु की राती का नाम था यशोदया। उसने जितशत्र से कहा, पुत्री 
विवाह योग्य हो गयी है । अब आपकी क्या इच्छा है ? ' 

'इच्छा और कया हो सकती है ? विवाह करना है। तुम बताओ, किसके साथ 
करना उचित होगा ? 

“इस विषय में आप मुश्नसे ज्यादा जानते हैं, फिर मैं क्या बताऊ ? 

'कन्या पर माता का अधिकार अधिक होता है, इसलिए इस पर तुमने जो 
सोजा हो, वह बलाओ ।' 

क्या मैं अपनी भावना आपके सामने रखूं, जो अब तक मन मे पलती रही है? ' 

मैं अवश्य ही जानना चाहूगा ।' 

कुमार वर्धमान बहुत यशस्वी, मनस्बी और सुन्दर हैं। मैं उनके साथ यशोदा 
क्रा परिणय चाहती हू । 

भेरी भी यही इच्छा है, सद्यस्क नही किन्तु दीघंकालिक | मैं तुम्हारी भावता 
जानकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हु कि हम बाहर से ही एक नही हैं, भीतर से भी 
एक हैं।' 

जितशत्रु ने दत्त भेजकर अपना संदेश सिद्धार्थे तक पहुचा दिया । 

सिद्धार्थ और त्रिशला--दोनो को इस प्रस्ताव से प्रसन्‍तता हुई । उन्होने इसे 
कुमार के सामले रखा । कुसार ते उसे अस्वीकार कर दिया।' वे वचपन से ही 
अनासक्त थे । वे ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहते थे । 

माता-पिता ने विवाह करने के लिए बहुत आग्रह किया। वे माता-ण्ति का 
बहुत सम्मान करते थे और माता-पिता का उनके प्रति प्रगाढ़ स्नेह था। ये एक 
दिन भी बद्ध मान से विलग रहना पसन्द नहीं करते थे। वरद्धमान को इस स्नेह की 
स्पष्ट अनुभूति थी। इसी आधार पर उन्होने संकल्य किया था--माता-पिसा के 
जीवनकाल में मैं मुनि नही बनगा ।' 

वद्धेमान मे मुनि बनने की भावना और क्षमता--दोतो थी । ब्रह्मा चर्म उनका 
प्रिय विषय था। इसे वे बहुत महत्त्व देते थे। यह उनके ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा देने 
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१ श्वेताम्वर परम्परा के अनुसार कुमार घढ़ें मान भाता-पिता के स्नेह के सामते झुक गए। 
उन्होने विवाह कर लिया । 
दिगम्बर परम्परा के अनुसार कुमार वर्द्धसात ने विवाह का अनुरोध दुकरा दिया । वे जीवम- 
भर ब्रद्मचारो रहे। 





१० शरैमण महावीर 
के भावी प्रयत्नों से ज्ञात होता है । 


मुक्ति का अन्तद्वेन्द् 


कुछ लोग जागते हुए भी सोते हैं और कुछ लोग सोते हुए भी जागते हैं। 
जिनका अन्तःकरण सुप्त होता है, वे जागते हुए भी सोतें हैं। जिनका अम्तःकरण 
जागृत होता है, वे सोते हुए भी जागते है। 

कुम्नार वर्धमान सतत जागृति की कक्षा मे पहुच चुके थे। गर्भकाल मे ही उन्हे 
अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध था। उतका अन्त:करण निसर्ग चेतना के आलोक से 
आलोकित था | भोग और ऐश्वर्य उनके पीछे-पीछे चल रहे थे, पर वे उनके पीछे 
नही चल रहे थे। 

एक दिन कुमार बद्ध मान आत्म-चिन्तन में लीन थे। उनका निर्मल चित्त 
अन्तर्‌ की गहराई मे निमग्त हो रहा था। वे स्थल की परतो को पार कर सुक्ष्म 
लोक मे चले गए। उन्हे पूत्॑जन्म की स्मृति हो आयी ।' उन्होने देखा, जीवन की 
शूखला कही विच्छित्त नही है, अतीत के अनन्त में सर्वत्र उसके पंदचिलक्लू अकित 


हैं। 

अतीत की कुछ घटनाओं ने कुमार के मन पर बहुत असर डाला । कुछ समय 
के लिए वे चिन्तन की गहराई मे खो गए। 

दर्पण मे प्रतिबिम्ब की भाति अतीत उसकी आखझो के सामने उतर आया--- 
'मैं क्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव था। एक रात्रि को रगशाला में नृत्य-वाद्य को 
आयोजन हुआ । मैं और मेरे सभासद्‌ उसमें उपस्थित थे। मैंने अपने अगरक्षक का 
कहा, “मुझे नीद न आए तब तक यह आयोजन चलाना । जब मुझे नीद आने लगे 
तब इसे बन्द कर देना । उस दिन मैं बहुत व्यस्त रहा । दिन भर के कार्यक्रम से 
थका हुआ था। रात्रि की ठडी वेला। मनोहर नृत्य, लुभाने वाला वाद्य-गीत | समय, 
नतेक, गायक और वादक का ऐसा दुलेभ योग मिला कि सबका मन प्रफुल्लित हो 
उठा । लोग उस कार्यक्रम मे तन्मय हो गए। थे कालातीत स्थिति का अनुभव करने 
लगे। भुझे नीद का अनुकूल वातावरण मिला । मै थोड़े समय में ही निद्रालीन हो 
गया । आयोजन चलता रहा। 

गहरी नीद के बाद मैं जागा। मेरे जाग़ने के साथ मेरा अह भी जागा। मैंते 
अगरक्षक से पूछा, 'क्या मेरी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं हुआ है ? वह कुछ उत्तर 
न दे सका। वह नृत्य और बाद्य-गीत मे इतना खोया हुआ था कि उसे मेरी नींद 
और मेरे जागते का क्रोई भान ही नही रहा । मैं आज्ञा के उल्लंघन से तिलमिला 
उठा । मेरा क्रोध सीमा पार कर गया। मैंने आरक्षीवर्म के द्वारा उसके कानों में 





१ जावश्यकनिर्मुवित, गाथा ७१ । 
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गे सीसा डलवाया । मेरी हिसा उसके प्राण लेकर ही शान्त हुई ।' 

मैं अनुभव करता हू कि यह मेरा जन्म हिंसा का प्रायश्चित्त करने के लिए ही 
हुआ है। मेरी सारी रुचि, सारी श्रद्धा, सारी भावना अहिसा की आराधना मे लग 
रही है । उसके लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करूगा । मेरे प्राण तडप रहे हैं 
उसकी सिद्धि के लिए । मैं चाहता हु कि वह दिन शीक्ष आए जिस दिन मैं अहिसा 
से अशिन्‍न हो जाऊं, किसी जीव की कष्ट न पहुचाऊ। आज क्‍या हो रहा है ? हम 
बड़े लोग छोटे लोगो के प्रति सदग्यवहार नहीं करते। उन्तकी विचशता का पूरा- 
प्रा लाभ उठाते है। पशु की तरह उनका क्रय-बिक्रय करते है। उनके साथ 
कठो रला बरतते है। मुझे लगता है जैसे हमने मानवीय एकता को समझा ही नही । 
छोटा-सा अपराध होने पर कठोर दण्ड दे देते हैं। नाना प्रकार की यातनाए देना 
छोटी बात है, अवयवो को काट डालना भी हमारे लिए बडी बात नही है। मनुष्य के 
प्रति हमारा व्यवहार ऐसा है, तब पशुओ के प्रति मच्छे होने की आशा कैसे की जा 
सकती है ? मै इस स्थिति को बदलना चाहता हु । यह डडे के बेल पर नही बदली 
जा सकती | यह बदली जा सकती है हृदव-परिवर्तेन के द्वारा। यह बदली जा 
सकती है प्रेम की व्यापकता के द्वारा । इसके लिए मुझे हर आत्मा के साथ आत्मीय 
सम्बन्ध स्थापित करना होगा। समता की वेदी पर अपने अह का निसर्जेत करना 
होगा | यह कार्य मागता है बहुत बडा बलिदान, बहुत बडी साधता और बहुत बडा 
त्याम । 


माता-पिता को समाधि-मृत्यु 


महावीर के मत में अचानक उदासी छा गई, जैसे उज्ज्बल प्रकाश के बाद नीले 
नभ में अकस्मात्‌ रात उतर आती है। वें कारण की खोज मे लग गए। बह पूबे- 
सूचना थी महाराज सिद्धा्थे और देवी त्रिशला के देहत्याथ की । कुमार के मन में 
अन्त प्रेरणा जागी। वें तत्काल सिद्धाे के निषद्या-कक्ष मे गए। वहा सिद्धार्थ 
और त़िंशला--दीनो विचार-विमर्श कर रहे थे। कुमार ने देख,, वे किसी गभीर 
विषय पर बात कर रहे हैं। इसलिए उनके पैर द्वार पर ही रुक गए। सिद्धार्थ ने 
कुमार को देखा और अपने पास बुला लिया। वे बोले, कुमार तुम ठीक समय 
पर आए हो। हमे तुम्हारे परामश की जरूरत थी । हम तुम्हे बुलाने वाले ही थे।' 

कुमार ने प्रणाम कर कहा, “मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूं। आप आदेश 
दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हू ? 

कुमार | तुम देख रहे हो, हम।री अवस्था परिपक्व हो गई है। पता नहीं 


१ (क) महावीरचरिय, प्र ० ३, १० ६२। 
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कब मृत्यु का आमत्रण आ जाए । बहू हमे निमंत्रण दे, इससे पहले हम उसे मिमंत्रण 
दें, क्या यह अच्छा नहीं होगा ? श्रमण-परम्परा ने मृत्यु को आमंत्रित करने मे 
सदा झौर्य का परिचय दिया है। भगवान्‌ पाए्वे ने मृत्यु की तैयारी करने का पाठ 
पढ़ाया है। हम अनुभव करते हैं कि उस पाठ को क्रियान्वित करने का उचित 
अवसर हुमारे सासने उपस्थित है ।' 

कुमार का मन इस आकस्मिक चर्चा से द्रवित हो गया। माता-पिता का 
वियोग उनके लिए असहा था। व बोले, 'पिताश्री ! इस प्रकार की बात सुनना 
मुझे पसद नहीं है ।' 

कुमार ! यह पसंद और नापसद का प्रश्न नही है। यह प्रश्न है यथार्थ का । 
जो होना है, वह होगा ही । उसे रोका नही जा सकता । फिर उसे नका रने का अर्थ 
क्या होगा ? 

'पिताश्री ! इस सत्य को मैं जानता हू । पर सत्य का सूर्य क्‍या मोह के 
बादलो से आच्छुन्न नही होता ? मैं आपकी मृत्यु का नाम भी सुनता नही चाहता, 
फिर मैं उसकी तैयारी का परामर्श कंसे दे सकता हु ?' 

'कुमार ! तुम तस्‍्वदर्शी हो, सत्य के गवेषक हो, अभय हो, सब कुछ हो । पर 
पितृस्नेह और मातृस्नेहू से मुक्त नहीं हो । क्या इस दुर्बलता से ऊपर नही उठता 
है? 


'पिताश्नी ! मैं आप और मा के स्नेह से अभिभृत हुू। इसे आप दुबंलता 
समझें या कुछ भी समझे ।' 

सिद्धार्थ ने वार्ता को मोड देते हुए कहा, “क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी 
समाधि-मृत्यु हो ” 

'यह कैसे हो सकता है ? 

क्या इसके लिए हमे शरीर और मन को पूर्णरूपेण तैयार नहीं करना 
चाहिए ?' 

कुमार ने साहस बटोरकर कहा, (अवश्य करना चाहिए ।' 

'इस तैयारी मे तुम सहयोगी बनोगे ? ' 

आपकी प्रबल इच्छा है, वह कार्य मुझे करना ही होगा।' 

सिद्धार्थ ने नदिवद्धंत और सुपाश्वे से परामश किया और वे समाधिमृत्यु की 
तेयारी मे लग गए। भोजन की मात्रा कम कर दी। अल्पाहार और उपवास के 
द्वारा शरीर की साध लिया। अनासक्ति, वे राग्य और अत्म-दशेन के द्वारा उनका 
मन समाहित हो गया । उन्होने मृत्यु का इतने शान्तभाव से वरण किया कि मृत्यु 
को स्तर पता नही चला कि वह कब आओ गई।' 


ज््ज्कनिन कन्ती- बा जन्नत अनशन नाक निया आओ - 


१ आंयारचू ला, १५२५ | 


जीवतबूत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं १३ 


माता-पिता बर्धमात से बहुत प्रेम करते थे। माता-पिता क॑ प्रति उनके मन 
में बहुत प्रेम था। अंद्राईस वर्ष तक वे मिरन्तर माता-पिता की छत्रछाया में रहे ।' 
अब कुमार के मन में बार-बार यह प्रश्तत उभरते लगा--क्या वह छाया सचमुक्ष 
बादल को छाया थी ? 

माता-पिता के स्वर्गजास से कुमार का स्नेहिल मानस व्यचित हो उठा । जीवन 
की नश्वरता का सिद्धान्त व्यवहार में उतर आया | संयोग का अन्त वियोग में 
होता है--यह आंखों के सामने साचले लगा। वे स्लेहु के उस चरम बिन्दु पर पहुंच 
गए जहां अनुराग बिराग के सिहासन पर विराजमान होता है। 


चललपिता के पास 


सुपाएवं की आशा पर तुषारपास जैसा हो गया । वे वर्द मान के चकऋवर्ती होने 
का स्वप्न संजोए बेठे थे प्रसिद्ध ज्योतिषियो ने उन्हें इसका विश्वास दिलाया था। 
उनका आत्म-विश्वास भी यही कह रहा था। उन्होने अपने विश्वास को दूर-दूर 
तक प्रचारित किया था। इस प्रचार के आधार पर श्रेणिक, प्रद्योत आदि अनेक 
राजकुमार वरद्ध मान की सेवा मे उपस्थित होते थे। उनके पराक्रम, पुरुषार्थ और 
चरित्र उनके चक्रवर्ती होने का साक्ष्य दे रहे थे ।' 

वद्धमात गृहवास को छोडकर श्रमण बनने को उत्सुक हैं--इस सूचना से 
सुपाश्व के सपनो का महल ढह गया। वे भाई के वियोग की व्यथा का परिधान 
अभी उतार ही नही पाए थे कि वद्धमान के अभिनिष्कमण की चर्चा ने उन्हे व्यथा 
का नया परिधान पहना दिया । 

बद्धंमान ने देखा, सुपाश्वे पूर्व-सूचना के बिना उनके कक्ष मे आ रहे हैं। वे 
चुल्लपिता के आकस्मिक आगमन से विस्मय में पड गए। वें उठकर उनके सामने 
गए । प्रणाम कर बोले, 'चल्लपिता ! आपके आगमन से मैं कृतार्थ हूँ) मैं आपकी 
कृपा के लिए आभारी हू । पर आपने यहा आने का कष्ट क्यों किया ? मुझे आप 
अपने कक्ष मे ही बुला लेते ।' 

सुपाश्व ने मुस्कराकर कहा, 'कुमार ! मैं यहा आऊ या तुम वहां आओ, 
इसमें कोई अन्तर नही पडता । जो अन्तर पड़ रहा है, उसे मिटाने की बात करो | 

'मैं नही जानता, आपके और मेरे बीच मे कोई अच्तर है, चुल्लपिता ! ' 

बेटे ! तुम सच कहते हो । भाई के जीवनकाल में मेरे और तुम्हारे बीच में 
कोई अन्तर नहीं था | पर'** 

'बहू भब केसे आएगा ? अब तो आप ही मेरे पिता हैं।' 


१ भआवश्यकचू थि, पूर्वभ।म, पू० २४६ । 
२. आावश्यक्चूणि, पूर्वभ्राग, १० २४६ । 
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भाई की स्मृति और कुमार की मृदु उक्ति से सुपाण्य भावविद्धल हो गए। 
उनकी आंखो से आासुओं की धार बहु चली। वे सिसक-सिसककर रोते लगे। ये 
कुछ कहता चाहते थे पर वाणी उनका साथ नहीं दे रही थी। कुमार स्तब्ध- 
जडित जैसे एकटक उनकी ओर निहारते रहे । सुपाश्य कुछ भाश्वस्त हुए । भावावेश 
को रोककर कक्ष के एक आसन पर बैठ गए। कुछ क्षणों तक वातावरण में नीरबता 
छा गयी । 

ब्रद्धेमान ! भाई और भाभी अब ससार मे नही हैं-“इसका सबको दुःख है। 
पर उस स्थिति पर हमारा वश नहीं है । कुमार ” उस अवश स्थिति का लाभ 
उठाकर तुम घर से निकल जाना चाहते हो, यह सहन नही हो सकता।' 

चुल्लपिता ! मैं घर से निकल जाना कहा चाहता हू ? मैं अपने घर से निकला 
हुआ हू, फिर से घर में चला जाना चाहता हू ।' 

'कुमार ! ऐसा मत कहो। तुम अपने घर मे बैठे हो और उस घर मे बैठे हो 
जिसमे जन्मे, पले-पुसे ओर बड़े हुए ।' 

चुल्लपिता ! क्‍या मेरा अस्तित्व अद्वाईस बर्ष से ही है ” क्या इससे पहले 
मैं नही था ? यदि था तो यह घर मेरा अपना कैसे हो सकता है ? भेरा घर 
मेरी चेतना है जो कभी मुझसे अलग नहीं होती। मै अब उसी में समा जाना 
चाहता हू । 

'कुमार | तुम दशेन की बाते कर रहे हो | मैं तुमसे अपेक्षा करता हू कि तुम 
व्यवहार की बात करो ॥* 

“व्यवहार कया है, चुल्लपिता ! ' 

'कुमार | वज्जिसघ का व्यवहार है--गणराज्य की परिषद्‌ में भाग लेता 
और गणराज्य के शासन-सूत्र का संचालन करना ।' 

'चुल्लपिता ! मैं जानता हू, यह हमारा परम्परागत कार्य है। पर मैं क्‍या 
करू, हिंसा और विषमता के वातावरण में काम करने के लिए मेरे मन भे उत्साह 
नही है ।' 

कुमार के मृदु और विनम्र उत्तर से सुपाश्व कुछ आश्वस्त हुए । उन्होने बार्ता 
को आगे बढाना उचित नही समझा । बे कुमार की गहराई से सोचकर फिर बात 
करने को सूचना दे अपने कक्ष में चले गए । 


स्वतन्त्रता का अभियान 


मेरा मित्र साइस कालेज मे प्राध्यापक है। एक दिन उसने पूछा, महावीर ने 
मुनिधर्म की दीक्षा क्यो ली ? इस प्रश्न का परम्परा से प्राप्त उत्तर मेरे पास था। 
वह मैंने बता दिया । उससे उसे सन्‍्तोष नहीं हुआ | बह बोला, महावीर स्वय- 
बुद्ध थे इसलिए स्वय दीक्षित हो गए, यह उत्तर बुद्धि को मान्य नही है। कोई कार्य 
है तो उसका कारण होना ही चाहिए ।' 

उसके तके ने मुझे प्रभावित किया। मैं थोडे गहरे मे उतरा । तत्काल भगवान्‌ 
अरिष्टनेसि की घटता बिजली की भाति मेरे मस्तिष्क से कौध गई। अरिष्टनेमि 
की बारात द्वारका से चली और मथुरा के परिसर मे पहुंची। वहा उन्होने एक 
करुण चीत्कार सुनी । उन्होने अपने सारथी से पूछा, “ये इतने पशु किसलिए बाडो 
और पिजडो में एकत्न किए गए है ?' 

बआरात को भात देने के लिए ।' 

अरिष्टनेमि का दिल करुणा से भर गया। उन्होने कहा, "एक का घर बने 
और इतने निरीह जीवो के घर उजडे, यह नही हो सकता ।' वे तत्काल वापस 
मुड गए | अहिसा के राजपथ पर एक क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व अवतीर्ण हो गया । 

मैं प्रागंतिहासिक काल के धुधले-से इतिहास के आलोक में आ गया। वहाँ 
मैंने देखा--राजकुमार पाश्वं एक तपस्वी के सामने खड़े है। तपस्वी पत्रारिन तप 
की साधना कर रहा है । राजकुमार ने अपने कमंकरो से एक जलते हुए काष्ठ को 
चीरने के लिए कहा । एक कर्मकर ने उस काष्ठ को चीरा। उसमे एक अधंदर्ध 
सांप का जोड़ा निकला । इस घटता ते राजकुमार पाएवं के अन्त.करण को झकझोर 
विया। उनका अधहिसक अभियान प्रारम्भ हो गया। 

क्या महावीर का अस्तःस्थल किसी घटना से आन्‍न्दोलित नही हुआ है ? इस 
प्रश्न से मेरा मन बहुत दिनों तक आलोड़्ित होता रहा । आखिर मुझे इस प्रश्त का 


१६ अमण महावीर 


उच्चर मिल गया। 

भगवान्‌ महावीर महाराज सिद्धार्थ के पुत्र थे। सिद्धार्थ वज्जिसंघ-यणतंत्र के 
एक शासक थे। एक शासक के पुत्र होने के कारण वे वेभवपूर्ण वातावरण में पले- 
पुसे थे। उन्हें गरीबी, विषमता और भेदभाव का झनुभव नही था और न उन्हें इस 
का अनुभव था कि साधारण आदमी किस प्रकार कठिनाइयों और विवशताओं का 
जीवन जीता है । 

एक दिन राजकुमार महावीर अपने कुछ सेवको के साथ उद्यान-क्रीड़ा को जा 
रहे थे । राजपथ के पास एक बड़ा प्रासाद था। जैसे ही राजकुमार उसके पास गए, 
बैंसे ही उन्हें एक करुण ऋन्‍दन सुनाई दिया। लगाम का इशारा पाते ही उनका 
घोडा ठहर गया। राजकुमार ने अपने सेवक से कहा, 'जाओ, देखो, कौन किस 
लिए बिलख रहा है ?' 

सेयक प्रासाद के अन्दर गया । वह स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर वापस आ गया । 
राजकुमार ने पूछा, 'कहो, क्या बात है ? 

कुछ नही, महाराज | यह घरेलू मामला है।' 

'तो फिर इतनी करुण चीख क्यों ? 

गृहपति अपने दास को पीट रहा है ।' 

'क्या दास उसके घर का आदमी नहीं है ”' 

'घर का जरूर है पर घर मे जन्मा हुआ नही है, खरीदा हुआ आदमी है।' 

क्या हमारे शासन ने यह अधिकार दे रखा है कि एक आदमी दूसरे आदमी 
को खरीद ले ? 

'शासन ने न केवल खरीदने का ही अधिकार दे रखा है, किन्तु क्रीत व्यक्ति 
को मारने तक का अधिका र भी दे रखा है ।' 

राजकुमार का मन उत्पीडित ही उढा। वे उद्यान-क्रीडा को गए बिना ही 
वापस मुड गए। अब उनके मस्तिष्क में ये दो प्रश्न बार-बार उभरने लगे--यह 
कसा शासन, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को खरीदने का अधिकार दे ? 

यह कंसा शासन, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को सारने का अधिकार दे ? 

उनका मन शासन के प्रति विद्रोह कर उठा । उनका सन ऐसा जीवन जीने के 
लिए तडप उठा, जहा शासन तन हो । 

महावीर को बचपन से ही सहज सनन्‍्मति प्राप्त थी। निमित का योग पाकर 
उनकी सन्‍्मति और अधिक प्रबुद्ध हो गई। उन्होंने शासन की परम्पराओं और 
विधि-विधानो से दूर रहकर अकेले में जीवन जीने का निश्चय कर लिया। 

बद्धमान शासन-मुक्त जीवन जीने की तैयारी करने लगे। नं दिवद्ध न को इसका 
पता लग गया । वे वर्द्धमात के पस आकर बोले, “भैया ! इधर भात्ता-पिता का 
वियोग और इध्र तुम्हारा घर से अधिनिर्क्रमण ! कया मैं दोनो वज्तपातों को सह 
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हे सकंगा ? कया जले पर नमक छिडकता सुम्हारे लिए उचित होगा ? तुम ऐसा संत, 


द्क्ाट,.... रण 


सबताजता का अभियात १७ 


करों । तुम धर छोड़कर मत जाओं। यह पिता का उस्तराधिकार तुम सम्हालो।| मैं 
तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। मेरा फिर यही अनुरोध है कि तुम घर 


' छोड़कर मत जाओ ।”* 


क्षैया ! मुझे शासन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जिस शासन में मानव 
की दुर्दशा के लिए अवकाश है, वह मेरे लिए कधमपि आदेय नहीं हो सकता। मेरा 
मन स्वतन्त्रता के लिए तडप रहा है । आप मुझें आज्ञा दें, जिससे मैं अपने ध्येय-पथ 
पर आगे बढ़ें ।' 

'भैया ! तुम्हें लगता है कि शासन में खामिया हैं। बह मनुष्य को मर्यादाशील 
नहीं बनाता, किन्तु उसकी परतंत्ञता की पकड़ को मजबूत करता है तो उसे स्त्रस्थ 
बनाने के लिए तुम शासन मे क्‍यों नहीं आते हो ? ' 

भैया ! हम गणतत्न के शासक हैं। गणतंत्रीय शासन-पद्धति में हमे सबके मतो 
का सम्मान करना होता है। उसमे अकेला व्यक्ति जैसे बाहे, वैसे परिवर्तेन कैसे ला 
सकता है ? मैं पहले अपने अन्त करण में परिवर्तन लाऊगा। उस्त प्रयोग के सफल 
होने पर फिर मैं उसे सामाजिक स्तर पर लाने का प्रयटन कछूगा ।' 

'भैया ! तुम कहते हो वह ठीक है। मैं तुम्हारे इस महान उद्देश्य की पूति मे 
बाधक नही बनूगा। पर इस समय तुम्हारा घर से अभिनिष्क्रमरण क्या उचित 
होगा ? क्‍या मैं इस आरोप से मुक्त रह सकगा कि मांता-पिता के विवंगत होते ही 
बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया ?' 

नदिवद्धंन का तक॑ भी बलवान्‌ था और उससे भी बलवान थी उसके हृदय की 
भावना । महावीर का करुणादें हृदय उनका अतिक्रमण नही कर सका । 

दिन भर की थकान के बाद सूर्य अपनी रश्मियो को समेट रहा था। चरवाहे 
जगल मे स्वच्छन्द घूमती गायो को एकल्न कर गाव में लौट रहे थे । दूकानदार 
दूकानों में बिखरी हुई वस्तुओं को समेटकर भीतर रख रहे थे। सूर्थ की रश्मियों के 
फलाव के साथ न जाने कितनी वस्तुए फलती हैं और उनके सिसटने के साथ वे 
सिमट जाती है। सुपाश्वें ओर तदिवद्धंत के साथ बिखरी हुईं कुमार बद्धंमान की 
बात अभी सिमट नही पा रही थी । 

मधुकर पुष्प-पराग का स्पर्श पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, वह उससे मधु प्राप्त 
कर सतुष्ट होता है। सुपाश्वं और तदिवद्धंत दोतो अपने-अपने असतोष का आदान- 
प्रदान कर रहे थे। उन्हें कुमार वद्धेमान से संतोष देने बाला मधु अभी मिला 
नही था। 

कुमार वर्द्ध मान अपने लक्ष्य पर अडिग श्रे, साथ-साथ अपने चाचा और 
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१, आवश्यकचूरणि, पूंभाग , पु० २४४८ । 


५ 


९ 


पद खमल गहाओर है. 
भाई की वेदना से द्रवित भी थे। के उन्हें प्रसन्‍्न कर अधिसिष्कमण करमा | 


चाहते ये। उनकी करुणा और जहिता से अकृति सौकुमारय का तत्त्व यहुत प्रवलल 7: 
था। 






कुमार अपनी बात को समेटने के लिए नंदिवद्धंन के कक्ष में आए। चाचा और [५ 
भाई को मत्नणा करते देख प्रफुल्ल हो उठे। उनकी मसंज्षणा का विषय मेरा ४ 
अभिनिष्क्रमण ही है, मह समझते उन्हें देर नहीं लगी। वे दोनों को प्रणाम कर “7 
उनके पास बैठ गए । | 
सुपाश्व ने वद्धंमात के अभिनिष्क्मण की बात छेड दी। नंदिवद्धन से |! 
कहा--- चुल्लपिता ! यह अकांड वच्चपात है। इसे हम सहन नहीं कर सकते। + * 
कभार को अपना निर्भय बदलना होगा । मैं पहले ही कमार से यह चर्चा कर खुका 
हू। आज हम दोनो बैठे हैं। मैं चाहता हूं, अभी इस बात का अतिम निर्णय हो । 
जाए। के 
भैया ! अतिम निर्णय यही है कि आप मेरे मार्ग मे अवरोध न बने,' कुमार : 
ने बड़ी तत्परता से कहा । 
नंदिवर्धत बोले, 'कूमार ! यह कथमपि सभव नही है। मैं जानता हु कि 
तुम्हारी अहिसा तुम्हे घाव पर नमक डालने की अनुमति तो नही देगी। हें 
नंदिवद्धत ने इतना कहा कि कुमार विवश हो गए। । 
मुझे निष्क्रण करना है। इसमे मै परिवर्तत नही ला सकता। मैं महाम्‌.. 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक यात्रा प्रारम्भ कर रहा हु। इस कार्य से मुझे आवका 
सहयोग चाहिए। फिर आप मुझे क्यो रोकना चाहते हैं, कमार मे एक ही 
सांस मे सारी बाते कह डाली । 
नदिवद्धंन जानते थे कि कुमार सदा के लिए यहा हकने वाले नही हैं, इसलिए 
असभव आग्रह करने से कोई लाभ नही। उन्होने कहा--'कुमार ! मैं तुम्हें रोकना 
चाहता हू पर सदा के लिए नही ।' 
'फिर कब तक * 
'मैं चाहता हूं तुम माता-पिता के शोक-समापत्न तक यहा रहो, फिर 
अभिनिष्क्मण कर लेना ।' 
शोक कब तक भनाया जाएगा ? 
दो वर्ष तक । ' 
“बहुत लम्बी अवधि है।' 
'कुछ भी हो, इसे मान्य करना ही होगा ।' 
सुपाश्वे भी तदिवद्धंत के पक्ष का समर्थन करने लंगे। कुमार ने देखा, अब 
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पेई जारा नहीं है । इसे मानता पड़ेया प्र मैं अपने ढंग से मानया 

कुमार ने कहा, 'एक शर्ते पर मैं आप्रकी बात मान सकता हूं ।' 

वह क्‍या है, दोनों एक साथ बोल उडे | 

“श्र में रहकर मुझे साधक का जीवन जीने की पूर्ण स्वतंक्षता हो तो मैं दो 
हूर्च तक यहां रह सकता हूं, अन्यथा नहीं ।! 

५ उन्होंने कुमार की शर्ते मान ली । कुमार ने उनकी बात को अपनी स्वीकृति 
(४ डर दी । अभिनिष्कमण की चर्चा पर एक बार पटाक्षेप हो गया । 


अबिदेह साधना 


शः 


४! क॒मार बड़ेमान के अंतस में स्वतंत्रता की लौ प्रदीष्त हो चुकी थी। वह इतनी 
'उद्दाम थी कि ऐश्वर्य की हवा का प्रखर झोका भी उसे बुझा नहीं पा रहा था 
कुमार घर की दीवारो मे बन्द रहकर भी मन की दीवारों का अतिक्रमण करने 
* * लगे। किसी वस्तु मे बद्ध रहकर जीने का अर्थ उनकी दृष्टि मे था स्वतन्त्रता का 
हनन | उन्होने स्वतन्त्रता की साधना के तीन आयाम एक साथ खोल दिए---एक 
था अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा ब्रह्मचय । 
अहिंसा की साधना के लिए उन्होने मैत्री का विकास किया । उनसे सक्ष्म जीयो 
की हिसा भी असभव हो गई । वे न तो सजीव अन्न खाते, न सजीव पानी पीते 
और न राति-भोजन करते ।' 
/., सत्य की साधना के लिए वे ध्यान और भावना का अभ्यास करने लगे। में 
अफेला हूं --इस भावना के द्वारा उन्होंने अनासक्ति को साधा और उसके द्वारा 
” आत्मा की उपलब्धि का द्वार खोला 
ब्रह्म चर्य की साधना के लिए उन्होंने अस्वाद का अभ्यास किया । आहार के 
* सम्बन्ध में उन्होने विविध प्रयोग किए। फलस्वरूप सरस और नीरस भोजन मे 
# उनका समत्व सिद्ध हो गया। 
कमार ने शरीर के ममत्व से मुक्ति पा ली। अब्नह्म चय॑ की आग अपने आप 
गई । 
की कुमार की यह जीवनचर्या राजपरिवार को पसन्द नहीं थी। कभी-कभी 
सुपाश्व और नंदिवद्धंत कुमार की साधक-चर्या का ह॒ल्का-सा विरोध करते। पर 
कुमार पहले ही अपनी स्वतंत्रता का वचन ले चुके थे । 
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जे की अभओ कादोफिन ४ अत्बफथ वच्ज आडखटल 


२० अमण महावीर 


काल का चक्र अविराम गति से चूमता है। आकांक्षा की पूर्ति के क्षणों में हमें | 
लगता है, वह जल्दी घूम गया। उसकी पूर्ति की प्रतीक्षा के क्षणों मे हमें लगता 
है, वह कही रुक गया । महाजीर को दो वर्ष का काल बहुत लंबा जगा । आखिर 
लक्ष्यपूति की घड़ी आ गयी । स्वतंत्रता-सेनानी के पैर परततता के निदान की खोज 
में आगे बढ़ गए ।' 


हः हि । 
/ 


१. आवश्यकचूणि, व माश, प०२४६। 


स्वतन्त्रता का संकल्प 


मैं जब-जब यह सुनता हु कि मृगसर कृष्णा दसमी को महावीर दीक्षित हो गए, 
तब-तब मेरे सामने कुछ प्रश्न उभर जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति एक हो दिन मे दीक्षित 
हो जाता है ? क्‍या दीक्षा कोई आकस्मिक घटना है ? क्या वह दीघंकालीन चितन- 
मनन का परिणाम नही है ? यदि इन प्रश्नों के लिए अवकाश है तो फिर कोई 
आदमी एक ही दिन मे दीक्षित कंसे हो सकता है ” इस संदर्भ में मेरी दृष्टि उस 
तकेशास्त्रीय घट पर जा टिकी जो अभी-अभी कजावा से निकाला गया है । उस पर 
जल की एक बूद गिरी और वह सूख गई, दूसरी गिरी और वह भी सूख गई । 
बूदो के गिरने ओर सूखने का क्रम चालू रहा। आखिरी बूंद ते घट को गीला कर 
दिया । मैंने देखा घट की आद्रंता आखिरी बद की निष्पत्ति नहीं है, वह 
दीघेंकालीन बिन्दुपात की निष्पत्ति है। इसी तथ्य के परिपार्श्व में मैंने देखा, दीक्षा 
किसी एक दिन की मिष्पत्ति नही है। वह दीधैकालीन चिन्तन-मनन और अभ्यास 
की निष्पत्ति है। 

महावीर ने दीघेकाल तक उस समय के प्रसिद्ध वादों ---क्रियावाद, अक्रियाबाद, 
वितयवाद और अज्ञानवाद--का सुूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन किया। उनकी दीक्षा 
उसी की निष्पत्ति है । 

सहावीर घर से अभिनिष्कमण कर क्षत्रियकृंडपुर के बाहर वाले उद्यान में 
बले गए। यह स्वतंत्रता का पहला चरण था। घर व्यक्ति को एक सीमा देता है । 
स्थतत्नता का अन्वेषी इस सीमा को तोड, अखण्ड भूमि और अखण्ड आकाश को 
अपना घर बना लेता है । 

स्वलंत्रता का दूसरा चरण धा--परिवार से मुक्ति । परिवार व्यक्ति को एक 


सीमा में बांधता है। स्व॒तभ्रता का अन्वेषी इस सीमा को तोड़ संपूर्ण प्राणी-जयत्‌ 
को अपना परिवार बना लेता है। 


२२ अंमण महाथीर 


स्वतत्रता का तीसरा चरण था--वैभव का विसजेत | वेभव व्यक्ति को 
दूस रो से विभकक्‍त करता है । स्वतंत्रता का अन्वेधी उसका विसर्जन कर मानव-जाति 
के साथ एकता स्थापित कर खेता है। 

प्रचुद्ध मेरा अभिन्‍न मित्र है। वह स्वतंद्तता के लिए विसर्जन को प्राथमिकता 
देने के पक्ष में नही है। उसका कहना है कि भीतरी बन्ध्रन के टूटने पर बाहरी बधन 
हो या न हो, कोई अन्तर नहीं आता और भीतरी बंधन के अस्तित्व में बाहरी 
बघन हो या न हो, कोई अन्तर नही आता । उससे अपने पक्ष की पुष्टि में कहा--- 
'महाबी र ने पहले भीतर की ग्रथियों को खोला था, फिर तुम बाहरी ग्रथियो के 
खुलने को प्राथमिकता क्यो देते हो ” उसने अपनी स्थापना के समर्थन में जाचारांग 
सूत्र की एक पहेली भी प्रस्तुत कर दी--स्वतत्नता का अनुभव गांव में भी नही 
होता, जगल में भी नही होता । वह गांव में भी हो सकता है, जगल मे भी हो सकता 
है ।' 

उसके लम्बे प्रवततन को विराम देते हुए मैंने पूछा, “मित्र | पहले यह तो 
बताओ बह भीतरी बंधन क्या है ? 

अहंकार और ममकार ।' 

'महावीर ने पहले इनका विसर्जेत किया, फिर घर का। तुम्हारे कहने का 
अधभिप्राय यही है ने ? ' 

जी हां।' 

अहंकार और ममकार का विसर्जन एक मानसिक घटना है । स्वत्तंत्ञता की 
खोज मे उसकी प्राथमिकता है। मैं इससे असहमत नहीं हूं । किन्तु मेरे भिन्न ! 
बाह्य जगत्‌ के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए क्या बाहरी सीमाओं का 
विसर्जन अनिषायें नहीं है ? मानसिक जगत्‌ में घटित होमे वाली घटना को मैं कैसे 
देख सकता हु ? उस घटना से भेरा सीधा सम्पर्क हो जाता है जो बाह्य जगत्‌ मे 
घटित होती है। मैंने महावीर के विसर्जन को प्राथमिकता इसलिए दी है कि वह 
बाह्य जगत्‌ में घटित होने वाली घटना है। उसने समूचे लोक की आश्वस्त कर 
दिया कि महावीर स्वतंत्नता की खोज के लिए घर से निकल पड़े हैं। उनका 
अभिनिष्क्रमण समूची मावव-जाति के लिए प्रकाश-स्तम्भ होगा 

बया गहवासी मनुष्य स्वतंत्नता का अनुभव तहीं कर सकता ? 

मैं यह कब कहता हूं कि नहीं कर सकता । मैं यह कहना वाहता हूं कि जो 
व्यक्ति स्वततता की लौ को अखंड रखना चाहता है, उसे एक धर का विसर्जन 
करना ही होगा। वह विसर्जत, मेरी दृष्टि में, सब घरों को अपना धर बना लेने 
की प्रक्रिया है ।' 

'तुम महाबीर को एकांगिता के आदों में क्यों प्रतिविम्बित कर रहे हो, देव 

मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने एक क्षण के 
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लिए भी थह नहीं कहः कि गृहवासी मनुष्य स्वतंतता की खोज और उसका अनुभव 
भहीं कर सकता । मैं उत लोगों के लिए जर का विसर्जन आवश्यक मानता हूं, जो 
सबके साथ घुल-मिलकर उन्हें स्वतंत्रता का देय देना चाहते हैं । जहां तक मैं समझ 
पाया हूं, महावीर ने इसीलिए स्वतंत्रता के संकल्प की सार्वजनिक्‌ रूप से घोषणा 
की थी ॥' 

'बह घोषणा क्‍या थी ? 

'महावीर ने ज्ञातख़ ड उद्यान मे वैशाली के हज़ारो-हज़ारो लोगो के सामने 
यह घोषणा की--आज से मेरे लिए थे सब कार्य अकरणीय हैं, जो पाप हैं।/' 

पाप आन्तरिक ग्रथि है। महावीर ने उसका आचरण न करने की चोधषणा 
की । इसमे घर के विसजन की बात कहा है ? 

पाप को तुम एक रटी-रटाई भाषा मे क्‍यों लेते हो ? क्‍या परतंत्नता पाप 
नहो है ? वह सबसे बडा पाप है और इसलिए है कि बहू सब पापो की जड है। 
महावीर की घोषणा का हृदय यह है---'मैं ऐसा कोई कार्य नही करूंगा जो मेरी 
स्वतत्नता के लिए बाघा बने।' महावीर ने स्वतत्नता का अनुभव प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ यह कभी नहीं कहा कि सब आदमी घर छोड़कर जंगल में चले जाए । 
उन्होने उन लोगों के लिए इसका प्रतिपादन किया जो सब सीमाओ से मुक्त 
स्वतत्नता का अनुभव करना चाहते हैं ।' 

महावीर ने केवल घर का ही विसर्जन नहीं किया, प्वर्म-सम्प्रदाय का भी 
विसर्जन किया था। भगवान पाश्व का धर्म-सम्प्रदाय उन्हे परम्परा से प्राप्त था, 
फिर भी वे उसमे दीक्षित नही हुए । महावीर ने दीक्षित होते ही सकल्प किया--- 
मेरी स्वतत्नता मे बाधा डालमे वाली जो भी परिस्थितिया उत्पन्त होगी, उन्तका मैं 
सामता करूगा, उनके सामने कभी नही झुकूगा। मुझे अपने शरीर का विसजेन 
मान्य है, पर परतत्रता का बरण मान्य नही होगा।* 

प्रबुद्ध अनन्त की ओर टकटकी लगाएं देख रहा था। वह जानता था कि शून्य 
को भरने के लिए महाशुन्य से बढ़कर कोई सहारा नही है । 
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पुरुषार्थ का प्रदीप 


एक विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशाली है। उसने पूछा, मनुष्य के जीवन का 
उद्देश्य क्या है ? 

मैंने कहा---'उद्देश्य जीवन के साथ नहीं जाता। आदमी समझदार होने के 
बाद अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करता है। भिन्‍न-भिन्‍न रूचि के लोग है और 
उनके सिन्न-भिन्‍न उद्देशथ हैं ।' 

विद्यार्थी बोला, 'इन सामयिक उद्देश्यों |के बारे में मुझे जिन्नासा नहीं है । 
मेरी जिज्ञासा उस उद्देश्य के बारे मे है जो अंतिम है, स्थायी है और सबके लिए 
समान है ।' 

क्षण भर अन्तर के आलोक में पहुचने के पश्चात्‌ मैंने कहां, “बह उद्देश्य है 
स्वतंत्रता ।' 

यह उत्तर मेरे अन्तस का उत्तर था । उसने तत्काल इसे स्वीकार कर खिया । 
फिर भी मुझे अपने उत्तर की पुष्टि किए बिना सतोष कैसे हो सकता था ? मैं 
बोला, देखा, तोता पिजड़ से मुक्त होकर मुक्त आकाश में विहरण करना 
चाहता हैं। शेर को क्या प्जडा पसन्द है ? ह!थी को जगल जितना पसन्द है, उतना 
प्रासाद पसन्द नही । ये सब स्वतंत्रता की अदम्य और शाश्वत ज्योति के ही स्फूलिग 
हैं।' महर्षि मनु से ठीक कहा है, 'परतत्नता में जो कुछ घटित होता है, वह सब 
दुःख है। स्वृतत्ता मे जो कुछ घटित होता है, बहु सब सुख है ।' 

स्वतत्ता की शाश्वत ज्योति पर पड़ी हुई भस्मराशि को दूर करने के लिए 
महावीर अब आगे बढ़े । उन्होंने अपने साथ आए हुए सब लोगों की विसजित कर 
दिया । 

इस प्रसंग मे मुझे राम के वलवास-बसन की घटना की स्मृति हो रही है। 
दोनो घटनाओं मे पूर्ण सदुशता नही है, फिर भी अभिन्‍नता के अंश पर्याप्त हैं। राम 
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धर को छोड़ अज्ञात की ओर जले जा रहे हैं। उसके साथ लक्ष्मण हैं, सीता है 
और घनुष है। महावीर भी घर को छोड़ अज्ञात की ओर चले जा रहे हैं। उनके 
साथ ते कोई पुरुष है, त॑ कोई स्त्री है और ल कोई शस्त्न। दोनों के सामने 
लक्ष्य है--स्वतंत्रता की दिशा को आलोक से भर देवा। इस लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए दोनो ने युद्ध किए हैं और शत्रु-बर्ग का दमन किया है युद्ध और दमन की 
भूमिका दोतो की भिन्‍न है। राम के शज्र हैं--भद्र मनुष्यों की स्वतंत्षता का 
अपहरण करने वाले दस्यु और महावीर के शत्रु हैं---आत्मा की स्वतत॒ता का 
अपहरण करने वाले संस्कार । राम ले उनका दमत किया धनुष से और महावीर ने 
उनका दमन किया ध्यान और तपस्या से । राम कमंबीर हैं और महावीर धर्मेवीर 
हैं। ये दोनो भारतीय संस्कृति के भहरथ के ऐसे दो चक्त हैं, जिनसे उसे निरतर 
गति मिली है और मिल सकती है। 

महावीर अपनी जन्मभूमि से प्रस्थान कर कर्मारग्राम (वर्तमान कामनछपरा) 
पहुचे। उन्हे खाने-पीने की कोई चिता नहीं थी। दीक्षा-स्वीकार के प्रथम दिन वे 
उपवासी थे और आज दीक्षा के प्रथम दिन भी वे उपदवासी हैं। स्थान के प्रति 
उनकी कोई भी आसक्ति नही है। सुख-सुविधा के लिए कोई आकर्षण नहीं है। 
उनके सामने एक ही प्रश्न है और वह है परतत्नता के निदान की खोज । 

महावीर गाव के बाहर जगल के एक पाएवे मे खडे हैं।' वे ध्यान में लीन हैं। 
उनके चक्ष्‌ नासाग्र पर टिके हुए है । दोनों हाथ घृठनों की ओर झुके हुए हैं। उनकी 
स्थिरता को देख दूर से आने बालो को स्तम्भ की अवस्थिति का प्रतिभास हो 
रहा है । 

एक रवाला अपने बैलो के साथ घर को लौट रहा था। उसने महाबीर को 
जगल मे खड़ें हुए देखा। उसने बैल बही छोड़ दिए। वह अपने घर चला गया । 
महावीर सत्य की खोज मे खोए हुए थे। वे अन्तर जगत मे इतने तन्मय थे कि 
उन्हें बाहुर की घटना का कोई आशभ्ास ही नहीं हुआ । बैल चरते-चरते जंगल मे 
आगे चले गए। ग्वाला घर का काम सिपटाकर वापस आया। उसने देखा वहा 
बैल नही हैं। उसने पूछा, 'मेरे बैल कहा हैं ? 

महावीर ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने अन्तर के प्रश्नों 
का उत्तर देने मे इतने लीन थे कि उन्होने ग्वाले का प्रश्त सता ही नही, फिर उत्तर 
कैसे देते ? 

ग्वाले ने सोचा इन्हें बैलों का पता नही है। बह उन्हें खोजने के लिए जंगल 
की ओर चल पड़ा। सूरज पश्चिम की घाटियों के पार पहुच्च चुका था। रात से 
अपनी विशाल बाहें फैला दीं। तमस्‌ ने भूमि के मूंह पर श्यामल घूंघट डाल दिया । 
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१. साधदा का पहला यर्ष । स्थान--कर्मा रप्राय । 


$६ अमण महानीर 


बवाला बैलो को खोजता रहा, पर उनका कोई पता नहीं जला । यह अपने खेत में 
चला गया । 

प्रकाश ने फिर शमश्‌ को चुनौती दो । सूर्य उसकी सहायता के लिए आ खड़ा 
हुआ । दिन ने उसकी अगवानी में किए सारे द्वार खोल दिए । तमस्‌ के साथ-साथ 
नींद का भी आसन डोल उठा। ग्वाला अशा। वह नित्यकर्म किए बिना ही जैलों 
की खोज में निकल गया। वह घूमता-बुमता फिर वहीं पहुंचा, जहां महावीर 
ध्यान की मुद्रा में मिरिराज की भांति अप्रकम्प खडे हैं। उसने देखा---बैल महावीर 
के आस-पास चर रहे हैं। रात की थकान, असफलता और महावीर के आस-पास 
बैलों की उपस्थिति ने उसके मन में क्रोध की आग सुलगा दी। उसके मल का संदेह 
इस कल्पना के तट पर पहुच गया कि ये मुलि बलों को हथियाना चाहते हैं। 
इसीलिए मेरे पूछने पर ये मौन रहे । उनके बारे मे मुझे कुछ भी वही बताया । बह 
अपने अआवेग को रोक नही सका। वह जैसे ही रस्सी को हाथ मे ले महावीर को 
मारने दौडा,' वैसे ही घोडो के पैरोंकी आहट ने उसे चौंका दिय/। महाराज 
नंदिवर्धस उस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। महाराज मे ग्वाले को महाघीर फा 
परिचय दिया। वहू अपनी मूखंता पर पछताता हुआ बापस चला गया । 

महाबीर की ध्यान प्रतिमा सपन्‍न हुई । महाराज नदवर्द्धधन सामने आकर खड़े 
हो गए । बोले, 'भन्‍्ते ! आप अकेले हैँ। जंगल में ध्यात करते है। गाज जैसी 
चंटना और भी घटित हो सकती है। आप मुझे अनुभति दें, मैं अपने सैंनिको 
को आपकी सेवा में रखू । वे आप पर आने वाले कष्टी का निवारण करते रहेगे।' 

भगवात्‌ गम्भीर स्वर मे बोले, 'नदिवद्धंत ! ऐसा नहीं हो सकता। स्वतब्ता 
की साधना करने वाला अपने आत्मबल के सहारे ही आगे बढ़ता है। वह दूसरो के 
सहारे आगे बढने की बात सोच ही नहीं सकता | 

यह घटना स्वतत्नता का पहला सोपान है। इसके दोनों पाएगों मे स्वावलंबन 
और पुरुषाये प्रतिध्वनित हो रहे हैं। 

स्वावलबन और पुसरुषा्थ --ये दोनो अस्तित्व के चक्ष्‌ हैं। ये वे चक्षु हैं, जो 
भीतर और बाहर--दोनो ओर समानरूप से देखते हैं। मनुष्य अस्तित्व की श्यूखला 
की एक कड़ी है। पुरुषार्थ उसकी प्रकृति है। जिसका अस्तित्व है, वह कोई भी 
बस्तु क्रियाशून्य नही हो सकती । इस सत्य को तकेशास्त्रीय भाषा में इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है--अस्तित्व का लक्षण है क्रियाकारित्व। जिसमें 
क्रियाकारिस्व नही होता, बह आकाशकुसुम की भाति असत्‌ होता है। मनुष्य 
सत्‌ है, इसलिए पुरुषार्थ उसके पैर और स्वावलंबन उसकी गति है । 
१ श्रावश्यकचूणि, पूवंभाग, पू० २६८०२७० । 
२ देखें--भावस्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० २७० । 


असंग्रह का वातायन : अभय का उच्छुवास 


एक दिन मैं सक्षम लोक में विहार कर रहा था। अकस्मात शरीर-चेतना से 
सम्पर्क स्थापित हो गया। मैंने पुछा, शरीर धर्म का आय्य साधन है'--यहै 
तुम्हारी स्वयं की अनुभूति है या दूसरों की अनुभूति का शब्दावतरण ? ' 

कया इसमे आपको सचाई का भांस नहीं होता ?' 

मुझे यह अपूर्ण सत्य लग रहा है ।' 

वाणी मे उतरा हुआ सत्य अपूर्ण ही होगा। उसमे जाप पूर्णता की खोज क्यों 
कर रहे हैं ?' 

'मनुष्य-लोक की समस्या से संम्भवतः: तुम अपरिक्तित हो। शरीर की 
प्रतिष्ठा के साथ स्वार्थ और व्यक्तिवाद प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस समस्या के 
समाधान के लिए पूर्णता की खोज क्या अपेक्षित नहीं है ? तुम्हारी अनुभूति का 
मुल्य इस सत्य के संदर्भ में ही हो सकता है---शरीर अधर्म का आद्य साधन है।' 

“वह कैसे ?' 

“अधर्म का मूल भासकित है, मूज्छा है। उसका प्रारम्भ शरीर से होता है। 
फिर पह दूसरों तक पहुंचती है।' 

मुझे प्रतीत हुआ कि शरीर-बेतना मेरी गवेषणा का अनुमोदन कर रही है, 
फिर भी मैंने अपनी उपलब्धि की पुष्टि मे कुछ कह दिया--“भवगवास महावीर ने 
सत्य का साक्षात्कार करते पर कहा, 'चेततव और देह की पुथक्ता का बोध हुए 
बिना दृष्टिकोण सम्बक नही होता ।' 

सांझ्य-दर्शन का अभिमत है--विवेकब्यातिं आप्त किए बिना मोक्ष कौ प्राध्ति 
सेहीं हीती ।' 

वेदान्त का सिद्धान्त है--देहाप्यास से मुक्ति पाए बिना साधता क्षा पथ 
प्रधस्स नहीं होता ।' 


श्द्ध अमण सहातीर 


मैं शरीर-लेतना को भगवान्‌ महावीर के दीक्षाकालीत परिपाश्य में ले गया । 
हमने देखा-- महावीर घर छोड़कर अकेले जा रहे हैं। उतके शरीर पर केवल एक 
बस्त है, वही अधोवस्त्र और वही उत्तरीय | फिर आभूषणो की बात ही क्‍या ? वे 
शरीर-अलकरण को छोड चुके हैं। पैरो मे जूते नहीं हैं। भूमि और आकाश के 
साथ तादात्म्य होने मे कोई बाधा नही आ रही है । भोजन के लिए कोई पात्र नहीं 
है। पैसे का प्रश्न ही नही है। वें अकेले चले जा रहे हैं। सचमुच अकेले ! विसर्जन 
की साधना प्रारम्भ हो चुकी है--देह के महत्व का विसजं न, संस्का रो का विसर्जन, 
विचारो का विसजंन और उपकरण का विसजंन । 

मैंने मुदु-गद स्वर में कहा, “यह शरीर धर्म का आद्य साधन है। शरीर ही 
धर्म का आद्य साधन नही है, वह शरीर धर्म का आद्य साधन है जो आसक्त के 
नागपाश से मुक्त हो चुका है । 

हमारी यात्रा समस्वरता में सम्पन्न हो गई। भगवान्‌ के शरीर पर वह दिव्य 
दृष्य उपेक्षा के दिन बिता रहा था । न भगवान्‌ उसका परिकरमम कर रहे थे और न 
बह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। 

साधना का दूसरा वर्ष और पहला मास । भगवान दक्षिण बाचाला से उत्तर 
वाचाला को जा रहे थे | दोनो सम्निवेशों के बीच मे दो तदिया बहू रही थी-- 
सुवर्णबालुका और रूप्यबालुका । सुवर्णबालुका के किनारे पर कटीली झाड़िया थी । 
झगवान्‌ उनके पास होकर गुजर रहे थे। भगवान्‌ के शरीर पर पडा हुआ 
वस्त्र काटो में उलझ गया। भगवान रुके नही, वह शरीर से उतर नीचे मिर गया । 
भगवान्‌ ने उस पर एक दृष्टि डाली और उनके चरण आगे बढ गए । 

भगवान्‌ के पास अपना बताने के लिए केवल शरीर था और वास्तव मे उनका 
अपना था चैतन्य । वह चंतन्‍्य जिसके दोनो पाश्वों मे निरन्तर प्रवाहित हो रहे हैं 
दो निश्चेर । एक का नाम है आनन्द और दूसरे का नाम है वीय॑ । 

पहले शरीर के साथ प्रेम का सम्बन्ध था। अब उसके साथ विनिमय का 
सम्बन्ध है। पहले उधार का व्यापार चल रहा था। अब नकद का व्यापार चल 
रहा है । भगवान्‌ का अधिकाश समय ध्यान में बीतता है। वे बहुत कम खाते हैं, 
उतना-सा खाते हैं जिससे यह गाडी चलती रहे । 

शरीर के साथ उनके सम्प्रन्ध बहुत स्वस्थ थे । वे उसे आवश्यक पोषण देते 
थे और वह उन्हे आवश्यक शक्षित देता था । वे उसे अनावश्यक पोषण नहीं देते 
थे और वह उन्हे अनावश्यक (विकारक, उत्तेजक या उन्मादक) शक्ति नही 
देता था । 

भगवान्‌ का अपना कोई घर नहीं था। उनका अधिकतम आवास शन्यगह, 
देवालय, उद्यान और अरण्य में होता था। कभी-कभी एसशान में भी रहते थे ।' 


१ आयारों ६/२२,३ । 


अंसंग्रह का वातायन : अभय का उच्छवास २९, 


सांधमा के प्रथम वर्ष में वे कोललाक सल्तिवेश से मोराक सन्निवेश पहुंचे । उसके 
बहिर्भाव में घुमक्कड़ तापसों का आश्रम था। वे वहा गए। आलक्षम का कुलपति 
भगवान्‌ के पिता सिद्धार्थ का मित्त था। बह भगवान्‌ को पहचानता था। एक 
तापस ने भगवान्‌ को आश्रम में आते हुए देखा। उसने कुलपति को सूचना दी । 
बह अपने साधना-कुटीर से बराहुर आया । उसने महावीर को पहचान लिया । वह 
आतिथ्य के लिए सामने गया। दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। कुलपति 
के निवेदन पर महावीर एक दिन वहीँ रहे। दूसरे दिन वे आगे के लिए प्रस्थान 
करने लगे । कुलपति ने कहा --“मुनिशप्रवर ! यह आश्रम आपका ही है । आप इसमे 
नि'सकोच भाव से रहे । अभी आप प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हैं। मैं आपकी दच्छा मे 
विध्न उपस्थित नहीं करूंगा | मेरी हादिक इच्छा है कि आप इस वर्ष का वर्षावास 
यहीं बिताएं । 

महावीर वहां से चले । कई महीनों तक आसपास के प्रदेश में घूमे । आश्रम 
से बंघकर गए थे, अत: वर्षावास के प्रारम्भ में पुन वहीं लौट आए। इसे आश्चये 
ही मानना होगा कि अपनी धुन मे अलख जगाने वाला एक स्वतंत्ता-प्रेमी साधक 
कुलपति के बधन में बंध गया। 

कुलपति ने महावीर को एक झींपड़ी दे दी। वे वहां रहने लगे । उनके सामने 
एक ही काये| था ओर वह था ध्यान---भीतर की गहराइयो में गोते लगाना और 
सस्कारो की परतो के तीचे दबे हुए अस्तित्व का साक्षात्कार करना। वे अपनी 
झोंपडी की ओर भी ध्यान नही देते तब आवासीय क्षौपड़ी की ओर ध्यान देने की 
उतसे आशा ही कैसे की जा सकती थी ? महावीर की यह उदासीनता झोपड़ी के 
अधिकारी तापस को खलने लगी। उसने महावीर से अनुरोध किया, “आप 
झोपड़ी की सार-सभाल किया करें ।' 

समय का चरण आगे बढ़ा । बादल आकाश से घिर गए। रिसशिम-रिमशिम 
बढ़ें गिरने लगी। ग्रीष्म ने अपन। मुह वर्षा के अवगुंठत से ढक लिया। उसके द्वारा 
पुरष्कृत ताप शीत भें बदल गया । भूमि के कण-कण मे रोमांच हो आया । उसका 
हरित परिधान बरबस आखो को अपनी ओर खछीचने लगा । 

गाए अरण्य मे चरने को आने लगीं। घास अभी बढ़ी नहीं थी। भूमि अभी 
अंकूरित ही हुई थी। क्षुधातुर गाए घास की टोह मे आश्रम की झोपड़ी तक पहुंच 
जाती थी। अन्य सभी तापस अपनी-अपनी झोंपड़ी की रक्षा करते थे। गाएं उस 
झोपड़ी पर लपकती, जिसमें महावीर ठहूरे हुए थे। वे उसके छुप्पर की घास या 
जाती । तापस ने कुलपति से निवेदन किया--'मेरी झोपड़ी के छप्पर की घास गाए 
था जाती हैं। मेरे अनुरोध करने पर भी महावीर उसकी रक्षा नहीं करते। अब 
मुझे क्या करना चाहिए ? उसके मन में रोष और संकोच--दोनों थे । 

कुलपति अवसर देख महावीर के पास आया और बड़ी धुति के साथ बोल[--- 


१० - अैमण महुं।औीर 


म्रुनिश्नवर ! निम्मस्तर का चेतना वाल्या एक पक्षी भी अपने भीड़ की रक्स करता 
है। मुझे आश्चर्य है कि आप क्षत्रिय होकर भपने अाश्रम की रक्षा के प्रति उदशीय 
हैं। कया मैं आशा करूं कि भविष्य में मुझे फिर किसी तापस के मुंह से यह शिकायत 
सुनने को नहीं मिल्लेगी ? 

महावीर ने केवल इतमा-सा कहा, आप आमवस्त रडिए। अब आप तक 
कोई उल्ाहना नही आएगा।' 

कुलपति प्रसन्‍नता के साथ अपने कुटीर में चला गया। 

महावीर ने सोचा--'अभी मैं सत्य की खोज मे खोया हुआ रहता हूं। मैं अपने 
ध्यान को उससे हटाकर छोंपड़ी की रज्ला में केन्द्रित कक, श्रह मेरे लिए सम्भव 
नही होगा । झोपड़ी की घास गाएं खप्र जाती हैं, यह ताएसो के लिए प्रीतिकर नहीं 
होगा । इस स्थिति मे यहां रहना क्‍या मेरे लिए श्रेयस्कर है ?' 

इस अश्रेयत्‌ की अनुभूति के साथ-साथ उनके पैर मतिमान हो गए । उन्होने 
वर्षाबास के पन्द्रह दिन आश्वम में बिताए, श्षेष समम अस्थिकग्राम के पाएवेबर्ती 
शूलपाणि यक्ष के मंदिर मे बिताया। 

आश्रम की घटना ने महाबीर के स्वतत्नता-अभियान की दिशा में कुछ नए 
आग्राम खोल दिए। उनके तत्कालीन पकल्पो से यह तथ्य अभिव्यजित होता है । 
उन्होने आश्रम से प्रस्थात कर पाच सकल्प किए-- 

१. मैं अप्रीत्षिकर स्थान में नहीं रहूंगा । 

२. प्रायः ध्यान में लीन रहुगा । 

३. प्रायः मौन रहुंगा। 

४. हाथ में भोजन करूंगा । 

५. गृहस्थो का अभिवादन नहीं करूगा।' 

अन्तजंगत्‌ के प्रवेश का सिंहृद्वार उद्घाटित हो गया । अआ लौकिक मानदण्डो 
का भय उनकी स्व॒तज्नता को उपलब्धि मे बाधक नही रहा । अब शरीर, उपकरण 
ओऔर संस्कारों की सुरक्षा के लिए उठने बाला भय का आक्रमण निर्वार्य हो गया। 
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भगवान्‌ महावीर साधना के पथ्र पर निरतर आगे बढ़ रहे हैं। उनका आत्मबल 
प्रबल और पुरुषार्थ प्रदीप्त हो रहा है। उनका पथ विध्नों और बाधाओं से भरा 
है। तीखे-तीखे काटे चुभन पैदा कर रहे हैं किन्तु वे एक क्षण के लिए भी उनसे 
सन्नस्त नहीं हैं। 

१. साधना का पहला बर्ष चल रहा है। सहावबीर का आज का ध्यान-स्थल 
अस्थिकग्राम है। वे शूलपाणि मक्ष के मदिर में ध्यानमुद्रा के लिए उपस्थित हैं। 
गाव के लोगो का मत भय से आकल है। पुजारी भी भयभीत है। उन सबने 
कहा, 'मुनिप्रवर !' आप गाव मे चलिए। थह भय का स्थान है। यहां रहना ठीक 
नही है। शूलपाणि यक्ष बहुत क्र है। जो आदमी रात को यहा ठहरता है, बह 
प्रात: मरा हुआ मिलता है।' 

महावीर ने कहा--'मैं गोव मे जा सकता हु। पर इस सुनहले अवसर को 
छोड़कर मैं गांव मे कंसे जाऊ ? स्वतत्नता की साधना कर पहला चरण है अभय । 
ध्यान-काल मे इस सत्य का मुझे साक्षात्‌ हुआ है। मैं अभय के शिखर पर आरोहण 
का अभियान प्रारम्भ कर चूका हु। यहू कसौटी का समय है । इससे पाछे हटना 
क्या उचित होगा ? 

लोगों के अपने तक थे और महावीर का अपना त्तक था। उनकी वेधक शक्ति 
अधिक थी, अत: उससे निरुत्तर हो सब लोग गांव में चले गए | 

महावीर यक्ष के मंदिर मे ध्यानलीन होकर खड़े हैं। जैंसे-ज॑ंसे समय बीत 
रहा है, वैसे-बैसे रात की स्यामलता, नी रवता और उनके भत की एकाग्रता गहरी 
होती जा रही है । 

अकस्मात अट्टृह्ास हुआ । वातावरण की तीरवता भंग हो गई । सारा जंगल 
कोप उठा । महावीर पर उसका कोई भ्रश्ाव नहीं हुआ । कुछ क्षणों के बाद एक 
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हाथी आया । उसने अपने दातो से महावीर पर तीखे प्रहार किए । पर वह माहुरवी 
को विचलित नहीं कर सका । हाथी के अदुश्य होते ही एक विधधर सर्प सामने आ 
गया। उसकी भयकर फ़ुफकार से भयभीत होकर पेड़ पर बैठी चिड़िया चहकने 
लग गई । उसने महावीर को काटा पर उनके मन का एक कोना भी प्रकपित नही 
हुआ । यक्ष का आवेश शान्त हो गया।' 

महावीर के जीवन में यह घटना घटित हुई या नही, यक्ष ने उन्हें कष्ट 
दिया या नहीं, इत विकलपो का समाधान आप मांग सकते हैं, पर मैं इनका क्या 
समाधान द्‌ ? जिन ग्रन्थों के आधार पर मैं इन्हें लिख रहा हूं, बे आपके सामने है । 
यदि आप अन्तर्‌-जगत्‌ मे मेरे साथ चलें तो मैं इनका समाधान दे सकता हू । 

अब हम अन्तर-जगत्‌ के प्रथम द्वार मे प्रवेश कर रहे हैं! यहा विचार ही 
विचार हैं। अभी हम प्रवेश कर ही रहे हैं, इसलिए हमे इनकी भीड़ का सामना 
करना होगा। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनकी भीड कम होती चली जायेगी। 
दूसरे द्वार के निकट पहुंचते-पहुंचते वह समाप्त हो जाएगी । 

अब हम दूसरे द्वार मे प्रवेश कर रहे हैं। यहा हमे सपनों की सकरी गलियों 
में से गुजरना होगा । आगे चलकर हम एक राजपथ पर पहुंच जाएगे । 

अब हम तीसरे द्वार मे प्रवेश कर रहे हैं। ओह ' कितनी भयानक घाटिया ! 
कितने बीहड जगल ! ये सामने खड़े हैं भूत और प्रेत । ये जगली जानवर मारने 
को आ रहे हैं। ये अजगर, ये विषधर और ये बिच्छू ! कितना घोर अंधकार ' 
हृदय को चीरने वाला अद्वृहास ! भयकर चीत्कारें! कितना डरावना है यह 
लोक ! कितनी खतरनाक है यह मजिल ! 

सामने जो दीख रहा है, वह चौथा प्रवेश-द्वार है। वहा प्रकाश ही प्रकाश है, 
सब कुछ दिव्य ही दिव्य है। उसमे प्रवेश पाने वाला उस मंजिल पर पहुच जाता 
है, जहां पहुचने पर अन्यत्न कही पहुंचना शेष तहीं रहता। किन्तु इन खतरनाक 
घाटियो को पार किए बिना, इन भूत-प्रेतो और जयगली जानवरो का सामना किए 
बिता कोई भी वहा नहीं पहुंच पाता । 

ये द्वार और कुछ नही हैं । हमारे मन की चचलता ही द्वार हैं। उनका खुलना 
और कुछ नही है । हमारे मन की एकाग्रता ही उनका खुलता है । ये विचार और 
स्वप्न और कुछ नही हैं। हमारे सस्कारो को बाहर फंकना ही विचार और स्वप्न 
हैं। ये भूत-प्रेत और जंगली जानवर और कुछ नही हैं। हमारे चिरकाल से अजित, 
छिपे हुए संस्कार का उन्मुलन ही भूत-प्रेत और जगली जानबर हैं । 

भगवान्‌ महावीर के पाश्व में होने वाले अट्ृहास, हाथी और विषधर उन्हीं 
के द्वारा प्रताड़ित संस्कारों के प्रतिदिम्ब हैं। वे उन खतरनाक घाटियों को एक - 
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एक कर पार कर रहे हैं। आत्म-दर्शन या सत्य का साक्षात्कार करने से पूर्व प्रत्येक 
साध्तक को ये घाटिमा पार करनी होती हैं। 

भगवान्‌ बद्ध ने भी इत घाटियों को पार किया था। वे वैशाली पूर्णिमा को 
ध्यान कर रहे थे। उन्हें कछ अशान्ति का अनुभव हुआ। उस समय उन्होंने संकल्प 
किया--मैं आज बोधि प्राप्त किए बिना इस आसन से नही उठूंगा ।' जैसे-जैसे 
उन्तकी एकाग्रता आगे बढ़ी, वैसे-वैसे उनके सामने भयानक आकृतियां उभरने 
लगीं--जंगली जानवर, अजगर और राक्षस। इन आकृतियों ने बुद्ध को काफी 
कष्ट दिया। उनकी घृति अविचल रही। मन शान्त हुआ | उन्हें बोधि प्राप्त हो 
गई। 

यह परमात्मपद तक पहुंचने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अत: कोई भी महान्‌ 
साधक इसका अतिक्रमण नहीं कर पाता । 

२. यह साधना का दूसरा वर्ष है। भगवान्‌ महांवीर दक्षिण बाचाला से उत्तर 
बाचाला की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कनकखल आश्रम के भीतर से जाने वाले मार्ग 
की चुना है। वे कुछ आगे बढ़े । रास्ते में ग्वाले मिले। उन्होंने कहा, 'भंते ! इधर 
से मत जाइए ।' 

'क्या यह मार्ग उत्तर वाचाला की ओर नहीं जाता ?' 

भते ! जाता है ।' 

'क्या यह बाहर से जाने वाले मार्ग से सीधा नहीं है ? 

भंते | सीधा है।' 

'फिर इस मार्ग से क्यो नही जाना चाहिए मुझे ? 

'भते ! यहू निरापद नहीं है।' 

'क्रिसका डर है इस मार्ग में ? ' 

ते ! इस मार्ग के पास चडकौशिक नाम का सांप रहता है। वह दृष्टिविष 
है । जो आदमी उसकी दुष्टि के सामने जा जाता है, वह भस्म हो जाता है। कृपया 
आप वापस चलिए ।' 

महाबीर का मन पुलकित हो गया। वे अभय ओर मैंत्ञी---दोनों की कसौटी 
पर अपने को कसना चाहते थे। यह अवसर सहज ही उनके हाथ आ गया। उन्होंने 
साधक की भाषा भे सीचा--भूढ आत्मा जिसके प्रति विश्वस्त है, उससे अधिक 
दूसरा कोई भय का स्थान नही है। वह जिससे भयभीत है, उससे अधिक दूसरा 
कोई अभय का स्थान तही है ।' 

जेचारे ग्वाले देखते ही रह गए। महावीर के चरण आगे बढ़ गए । 

महावीर का आज का ध्यान-स्थल देवालय का मंडप है। वही मंडप विथधर 
चडकौशिक की क्रीडा-स्थली है। भगवान्‌ मंडप के मध्य में कायीत्स्ग की मुद्रा में 
खडे हैं। दीनों हाथ नीचे झूल रहे हैं। उत्तकी उंगलियां घुटनों को छ रही हैं। 
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एड़िया सटी हुई हैं। पजो के बीच में चार अगुल का अन्तर है। अनिमेष चक्ष 
नासाग्र पर टिके हुए हैं। शरीर शिथिल, वाणी मौन, मद श्वांस और निविचार 
समन । भगवान्‌ ध्यानकोष्ठ मे पूर्णत' प्रवेश पा चुके है। बाह्य-जगत्‌ और इन्द्रिय- 
संवेदनाओ से उनका सबन्ध विच्छिन्त हो चुका है। अब उनका विहार अन्तर्‌-जगत्‌ 
में हो रहा है। वह जगत्‌ ईर्ष्या, विषधाद, शोक, भय आदि मानसिक दुश्खों की 
सबाधा और सर्दी-गर्मी, विष-शस्त्र आदि शारीरिक दु खो की सबेदना से अतीत है। 

चड़कौशिक जगल मे घूमकर देवालय मे आया। मडप मे प्रवेश करते ही 
उसने भगवान्‌ को देखा | मडप वर्षों से तिजंन हो चुका था। उसके परिपाश्व मे 
भी पैर रखने मे हर आदमी सकुचाता था | फिर उसके भीतर आने और खडे रहने 
का प्रश्न ही क्या ? चडकौशिक ने आज पहली बार अपने क्रीडास्थल मे किसी 
मनुष्य को देखा। वह क्षणभर स्तब्ध रह गया। दूसरे ही क्षण उसका फन उठ 
गया । दृष्टि विष से व्याप्त हो गई। भबकर फुफकार के साथ उसते महावीर को 
देखा | तीसरे क्षण उसने खडे व्यक्ति के गिर जाने की कल्पना के साथ उस ओर 
देखा । वह देखता ही रह गया कि वह व्यक्ति अभी भी खडा हे और बसे ही खडा 
है जैसे पहले खडा था | उसकी विफलता ने उसमे दुगुना क्रोध भर दिया। वह कुछ 
पीछे हटा । फिर वेग के साथ आगे आया और विषसक्‌ल दृष्टि से भगवान को 
देखा । भगवान्‌ पर उसका कोई असर नही हुआ । उसने तीसरी बार सूर्य के सामने 
देख दृष्टि को विष से भरा और वह भगवान्‌ पर डाली | परिणाम कुछ भी नही 
हुआ । भगवान्‌ अब भी पर्वत की भाति अप्रकप भाव से खड़े हैं । 

चडकौशिक का क्रोध सीमा पार कर गया। वह भयकर फ़ुफकार के साथ 
आगे सरका | आरोप से उछलता हुआ फन, कोप से उफनता हुआ शरीर, विष 
उगलती हुई आखें, असि-फलक की भाति चमचमाती जीभ--इन सबकी ऐसी 
समन्विति हुई कि रौद्र रस साकार हो गया । 

चंडकौशिक भगवान्‌ के पैरो के पास पहुच गया। उसने सारी शक्तति लगाकर 
भगवान्‌ के बाए पर के अगूठे को डसा। विष ध्यान की शक्ति से अभिभूत हो 
गया। विषधर देखता ही रह गया। उसने दूसरी बार पैर को और तीसरी बार 
पैरो मे लिपटकर गले को डसा। उसके सब प्रयत्न विफल हो गए | फ़ोध के आवेश 
में वह खिन्‍न हो गया । बार-बार के वेग से वह थककर चर हो गया | वह कछ दूर 
जाकर भगवान्‌ के सामने बैठ गया । 

भगवान्‌ की ध्यान-प्रतिमा सम्पन्न हुई। उन्होंने देखा चड़कौशिक अपने 
विशालकाय को समेटे हुए सामने बैठा है। भगवान्‌ ने प्रशान्त और मैत्नी से 
ओतप्रोत दृष्टि उस पर डाली । उसकी दृष्टि का विष धल गया । उसके रोम-रोम 
पे शान्ति और सुधा व्याप्त हो गई । 

यह है अहिसा की प्रतिष्ठा और मैत्नी की विजय । 
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ग्वाले महावीर के पीछे-पीछे आ रहे थे। उन्होंने पेड पर चढ़कर दूर से सब 
कछ देखा । वे आश्चर्यंचकित रह गए। उन्होंने दूर-दूर तक यह सवाद पहुंचा दिया 
कि चडकौशिक' शानन्‍्त हो गया है । कतकखल आश्रम का भागे अब निरापद है। 
हर कोई भादमी इससे आ-जा सकता है। जतता के लिए यह बहुत ही शुभसवाद 
था। वह हर्षोत्फुल्ल हो गई। हज़ारो-हज़ारो आदमी वहा आए। उन्होने देखा 
मडप के मध्य मे एक योगी ध्यानमुद्रा में खड़े हैं और उनके सामने विषधर प्रशान्त 
मुद्रा मे बैठा है। जिसका नाम सुनकर लोग भय से कापते थे, उसी विषधर के 
पास लोग जा रहे हैं। यह्‌ कुछ विचित्र-सा लग रहा है। उन्हें अपनी आखो पर 
भरोसा नही हो रहा है । भगवान्‌ महावीर पन्द्रह दिन तक वहा रहे । उनका यह 
प्रवास अभय और मैत्नी की कसौटी, ध्यानकोष्ठ मे बाह्य-प्रभाव-मुक्ति का प्रयोग, 
अहिसा की प्रतिष्ठा मे करता का मुदुता में परिवर्तेन और जनता के भय का 
निवारण--इहन चार निष्पत्तियों के साथ सम्पन्न हुआ।' 

३ अभी साधना का दूसरा वर्ष चल रहा है। भगवात्‌ सुरभिपुर से धूणाक 
सन्निवेश की ओर जा रहे हैं। बीच में हिलोरें लेती हुई गगा बह रही है। भगवान 
उसके तट पर उपस्थित हैं। सिद्धदत्त की नौका यात्रियों को उस पार ले जाने को 
त॑यार खडी है। सिद्धदत्त भगवान्‌ से उसमे चढ़ने के लिए आग्रह कर रहा है । 
भगवान्‌ उसमे आरूढ हो गए है। 

नौका गन्तव्य की दिशा में चल पड़ी । यात्री बातचीत में सलग्न है। महावीर 
अपने ही ध्यान मे लीन है। नौका नदी के मध्य मे पहुच गई। प्रकृति ने एक नया 
दुश्य उपस्थित किया । आकाश बादलो से घिर गया। बिजली कॉौंघने लगी। 
गर्जारव से सब कुछ ध्वनिमय हो गया। तूफान ने तरथणों की गगनचुम्बी बना 
दिया । नौका डगमगाने लगी । यात्रियों के हृदय काप उठे। इस स्थिति में भी 
महावीर उस नौका के एक कोने में शान्तभाव से बैठे हैं। उनका ध्यान अविचल है, 
मानों उन्हे प्रकृति के इस रौद्ध रूप का पता ही नही । 

भय, भय को उत्पन्न करता है, अभय, अभय को । सदुश की उत्पत्ति का जैविक 
सिद्धान्त मनुष्य की मानसिक वत्तियों पर भी घटित होता है। महावीर के अभय 
ने प्रकृति की रुद्रता से भयभीत यात्रियों मे अभय का सच्चार कर दिया। जे उनकी 
अभयमुद्रा को देख शान्त हो यए। प्रकृति का आवेश भी शान्त हो गया। नौका ने 
यात्तियों को तट पर पहुचा दिया ।' महावीर मत्यु-भय की महानदी को पार कर 
अभय के तट पर पहुंच गए । 


१ आवश्यकचूणि, पूर्वेभाग , पु० २७७, २७६ । 
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कस्त्री घिसने को सहन नही करती, यदि घर्षण से उसका परिमल प्रस्फुट 
नही होता । अगरबत्ती अपती सुरभि से सारे वायुमण्डल को सुरभित नही कर 
पाती, यदि अग्निस्तान उसे मान्य नहीं होता । अग्निताप को सहकर सोना चमक 
उठता है। यह हमारी दुनिया ताप और संघर्ष की दुनिया है। इसमे वही व्यक्तित्व 
चमकता है, जो ताप और संघर्ष को सहता है । 
भगवान्‌ अपनी चेतना में निखार लाने के लिए कृतसकल्प हैं। ताप और 
सघर्ष अनुचर की भाति उनके साथ-साथ चल रहे हैं । 
भगवान्‌ उद्यान के मडप में खडे हैं। सामते एक तालाब है । कुछ लोग उसके 
जल को उलीच-उलीचकर बाहर फेंक गहे हैं। वह खाली हो गया है। यह नये 
जल के स्वागत की तैयारी हो रही है। पानी बरसने लगा। साझ होते-होते जलधर 
उम्ड आया। भूमि का कण-कण जलमय हो गया। नाले तेजी से बहमसे लगे । 
देखते-देखते तालाब भर गया। भगवान्‌ के मन में वितर्क हुआ--कुछ समय पूर्जे 
तालाब खाली था, अब वह भर गया है । वह किससे भरा है ? जल से । वह क्रिसके 
माध्यम से भरा है ? नालो के माध्यम से । यदि नाले नहीं होते तो तालाब कैसे 
भरता ? उनका चितन बाहर से भीतर की ओर मुड गया। उनके मन मे वितर्क 
हुआ--मनुष्य की चेतना का सरोवर किससे भरता है ? सस्क्रार से । वह किसके 
माध्यम से भरता है ? विचार के माध्यम से। यदि विचार नही होते तो मानवीय 
चेतना का सरोवर कैसे भरता ? वित्क करते-करते वे इस बोध की भूमिका पर 
पहुच गए--यह सरोवर खाली हो सकता है, सस्कारो को उलीच-उलीचकर बाहर 
फेंकने से । यह सरोवर खाली हो सकता है, नालों को बन्द कर देने से । 
भगवान्‌ का चिन्तन गहरे-से-गहरे मे उतर रहा है। उस समय एक पर्यटक- 
दल उद्यान मे आ पहुचा। वह मंडप के सामने आ खडा हो गया। उसने भगवान्‌ 
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को देखा । एक व्यक्ति आगे बढ़ा, भगवान्‌ के पास आया | उसने पूछा, 'तुम कौन 
हो ?' भगवान्‌ अपने चिन्तन में लीन थे। उसे कोई उत्तर नहीं मिला । 

उसने फिर उदात्त स्वर में पूछा, 'तुम कौन हो ?' 

'में यह जानने की चेष्टा कर रहा हूं, मैं कौन हूँ । 

'मैं पहेली की भाषा नहीं समझता। सीधी-सरल भाषा मे बताओ--सुम 
कौन हो ?' 

मैं भिक्षु ह्‌ ।' 

'यह हमारा कीडा-स्थल है, यहां किसलिए बड़े हो ? 

“जिसके लिए मैं भिक्षु बना हूं, उसी के लिए खड़ा हूं ।' 

'यह स्थान तुम्हें किसने दिया है ?' 

'यहू किसी का नही है, इसलिए सबके द्वारा प्रदत्त है।' 

अच्छा, तुम भिक्ष हो तो हमे धर्म सुनाओं ।' 

अभी मैं सत्य की खोज कर रहा हु ।' 

चलो, किसी काम का नहीं है यह भिक्ष | ““-इस आक्रोश के साथ पर्येटक- 
दल---आगे बढ गया । 

सूर्य पश्चिम के अंचल मे चला गया। रात फिर आ गई। अघकार सधन हो 
गया। उस समय एक युगल आया। बाहर से आवाज़ दी, 'भीतर कौन है ?' कोई 
उत्तर नही आया। दूसरी बार फिर आवाज दी, भीतर कौन है ?' कोई उत्तर 
नही मिला | तीसरी बार फिर वही आवाज़ और भीतर से वही मौन । वह युगल 
भीतर गया । उसे मडप के कोने मे एक अस्पष्ट-सी छाया दिखाई दी । उसने निकट 
पहुंचकर देखा, कोई आदमी खडा है। बह क्रोधावेश से भर गया, “भले आदमी 
तीन बार पुकारा, फिर भी नहीं बोलते हो !* उसने असछय गालिया दीं और वह 
चला गया ।' 

भगवान्‌ ने सोचा, दूसरे के स्थान मे जाकर रहना अप्रिय हो, यह आश्चर्य 
नहीं है । आश्चयं यह है कि शुन्य-स्थान मे रहना भी अप्रिय हो जाता है। कटू 
वचन बोलना अप्रिय हो, यह अदभुत नही है। अदभूत यह है कि मौन रहना भी 
अप्रिय हो जाता है।' 

'मुझे दूसरो के मन में अप्रीति उपजने का निर्मित्त क्यो बनना चाहिए ? यह 
जन-संकुल क्षेत्र है। मैं कही भी चला जाऊ, लोग आ पहुचते हैं। कुछ लोग जिज्ञासा 
लिये आते है | मैं कम बोलता हूं, उससे वे चिढ़ जाते है। कुछ लोग एकान्त की 
खोज में आते हैं। मेरी उपस्थिति मे उन्हे एकान्त नहीं मिलता, इसलिए वे ऋद्ध 
हो जाते हैं। कुछ लोग कतूहलवश आते हैं। वे कोलाहल कर बविक्षेप करते हैं । 
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जब मैं अनिमिषद्ष्टि से ध्यान करता हू, तब स्थिर विस्फारित नेत्नो को देखकर 
बच्चे डर जाते हैं। इस स्थिति मे क्या यह अच्छा नही होगा कवि मैं आदिवासो 
क्षेत्रो मे चला जाऊ । वहा लोग बहुत कम हैं। बहा गाव बहुत कम हैं। पहाड़ ही 
पहाड हैं और जगल ही जगल । वहा न मैं किसी के लिए बाधा बनूगा और न कोई 
दूसरा मेरे लिए बाधा बनेगा ।' 

भगवान के सकल्प और गति मे कोई दूरो नहीं रह गई थी। उनका पहला 
क्षण सकल्प का होता और दूसरा क्षण गति का। वे एक मुक्त विहृंग की भाति 
आदिवासी क्षेत्र की ओर प्रस्थित हो गए। न किसी का परामर्श लेना, न किसी की 
स्वीकृति लेनी और न सौंपना था किसी को पीछे का दायित्व । जो अपना था, वह 
था प्रदीप | उसकी अखण्ड लो जल रही थी। बेचारा दीवट उसके साथ-साथ घूम 
रहा था । 

महावीर आदिवासी क्षेत्रों मे कितनी बार गए ? कहा घूमे ? कहा रहे ? 
कितने समय तक रहे ? उन्हे वह कसा लगा ? आदिवासी लोगो ने उनके साथ 
कंसा व्यवहार किया ? इन प्रश्नो का उत्तर पाने के लिए मैं चिरकाल से उत्सुक 
था। मैंने अनेक प्रयत्न किए, पर मेरी भावना की पूर्ति नही हुई। आखिर मैने 
विचार-सप्रेषण का सहारा लिया। मैंने अपने प्रश्न महावीर के पास सप्रेषित 
कर दिए। भेरे प्रश्च उन तक पहुच गए। उन्होंने उत्तर दिए, उन्हें मैं पकड़ नही 
सका । 

सहावीर के अनुभवों का सकलन गोतम ओर सुधर्मा ने किया था, यह सोच 
मैंते उतके साथ सम्पर्क स्थापित किया। मेरी जिज्ञासाए उन तक पहुच गयी, पर 
उनके उत्तर मुझ तक नही पहुच पाए। मैंने प्रथत्त नही छोडा । तीसरी बार मैंने 
अपनी प्रश्न-सूची देवधिगणी के पास भेजी । बहा मैं सफल हो गया। देवधिगणी 
ने मुझे बताया--'महावीर ने आदिवासी क्षेत्र के अपने अनुभव गौतम और सुधर्मा 
को विस्तार से बताए। उन्होने महावीर के अनुभव सूत्रशैली में लिखे। मुझे वे 
जिस आकार मे प्राप्त हुए, उसी आकार में मैने उन्हे आगम-वाचना मे विन्यस्त 
कर दिया ।' 

'क्या आपको उनकी विस्तृत जानकारी (अर्थ॑-परम्परा) प्राप्त नही थी ? ' 

अवश्य थी।' 

'फिर आपने हम लोगो के लिए सकेत भर ही क्यो छोडे ?' 

“इससे अध्विक और क्या कर सकता था ? तुम मेरी कठिनाइयों को नही समझ 
सकते । मैंने जितना लिपिबद्ध कराया, वह भी तत्कालीन वात्तावरण मे कम नही 
था।' 

मैं कठिनाइयो के विस्तार में गए बिना अपने प्रस्तुत विषय प्र आ गया। 
मैने बहा, “मैं आपसे कुछ प्रश्नो का समाधान पाने की आशा कर सकता हू? 
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क्यो नही ? 

मैंने एक-एक कर अपने प्रश्त प्रस्तुत किए। मेरा पहला प्रश्न था, महावीर 
आदिवासी क्षेत्रों मे कितनी बार गए ?' 

दो बार मए | 

किस समय ? 

पहली बार साधना के पाचर्वे वर्ष में और दूसरी आर नवें बष मे ।' 

'किस प्रदेश में घ॒मे ? 

'लाट देश के वज्नभूमि और सुम्हभूमि---इन दो प्रदेशों मे ।' 

“कहा रहे ?' 

'कभी पवेत की कदराओ मे, कभी खड॒हूरों मे और बहुत बार पेडो के नीचे | 

'तब तो उन्हे काफी कठिनाइयों का सामना करना पडा होगा ?' 

क्या पूछते हो, वह पव ताकीर्ण प्रदेश है। वहा सर्दी, गर्मी और वर्षा--तीनो 
बहुत होती है ।' 

क्या भगवान्‌ तीनो ऋतुओ में बहर रहे है ? 

“भगवान्‌ का पहला विहार हुआ तब सर्दी का मौसम था। दूसरे बिहार मे 
गर्मी और वर्षा--दोनो ऋतुओ ने उनका आतिथ्य किया (४ 

'क्या उनका पहला प्रवास दूसरे प्रवास से छोटा था ?' 

'दूसरा प्रवास छहूं मास का था ।' पहला प्रवास दो-तीत मास से अधिक 
नही रहा । 

“आदिवासी लोगो का व्यवहार कैसा रहा ? 

'उस प्रदेश मे तिल नही होते थे। गाए भी बहुत कम थी। जो थी, उनके भी 
दूध बहुत कम होता था । वहा कपास नही होती थी । आदिवासी घास के प्रावरण 
ओढत्े-पहनते थे। उनका भोजन रूखा था--थी और तेल से रहित। वहा के 
किसान प्रात कालीन भोजन में अम्लरस के साथ ठंडा भात खाते थे । उसमे नमक 
नही होता था। मध्याह्व के भोजन मे वे रूखे चावल और मास खाते थे। इस रूक्ष 
भोजन के कारण वे बहुत क्रोधी थे। बात-बात पर लडते-झगडते रहते थे। गाली 
देना और मारना-पीटना उनके लिए सहज कर्म जैसा था।" भगवात्‌ एक गाव मे 
जा रहे थे। ग्रामवासी लोगो ने कहा, 'नग्न ! तुम किसलिए हमारे गांव मे जा 





» आवश्यकच्‌ णि, पूर्वभाग , १० २६०, २६६। 

आयारों, ६।३॥२। 
, आचारांगचूणि, प० ३१६, आवश्यकचुणि, पूवंभाग, ९० २९६, आयारागवत्ति, पत्च॒ २८२। 
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आचारांगबूणि, १० २१८, ३१६। 
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४० महावीर अ्मण 


रहे हो ? वापस चले जाओ ।' भगवान्‌ वापस चले आए।' 

भगवान्‌ एक गाव मे गए। वहा किसी ने ठहरने को त्थान नहीं दिया। बे 
यापस जगल मे जा पेड के नीचे ठहर गए।' 

आप क्षमा करेंगे, मैं बीच मे ही एक बात पूछ लेता हु--भगवान्‌ एकान्तवास 
के लिए वहा गए, फिर उन्हें क्या आवश्यकता थी गाव में जाने की ?' 

“भगवान्‌ आहार-पानों लेने के लिए गाव में जाते थे। छह मासिक प्रवास में 
वे वर्षावास बिताने के लिए गाव मे गए। कही भी कोई स्थान नही मिला । उन्होने 
वह वर्षावास इधर-उधर घूमकर, पेडो के नीचे, बिताया। कभी-कभी आदिवासी 
लोग रुष्ट होकर उन्हे शारीरिक यातना भी देते थे ।' 

'क्या उस पर्वतीय प्रदेश में भगवान्‌ को जगली जानबरो का कष्ट नही हुआ ? 

'मुझे नही मालूम कि उन्हे सिह-बाघ का सामना करना पड़ा या नही, किन्तु यह 
मुझे मालूम है कि कुत्तो ने उन्हे बहुत सताया । वहा कुत्ते बडे भयानक थे। पास मे 
लाठी होने पर भी वे काट लेते थे। भगवान्‌ के पास न लाठी थी और न नालिका । 
उन्हे कुत्ते घेर लेते और काटने लग जाते। कुछ लोग छ-छुकर कुत्तो को बुलाते 
और भगवान्‌ को काटने के लिए उन्हें इग्रित करते। वे भगवान्‌ पर झपटते, तब 
आदिवासी लोग हुए से झूम उठते। कूछ लोग भले भी थे। वे वहा जाकर कुत्तो 
को दूर भगा देते थे। 

एक बार भगवान्‌ पूर्व दिशा की ओर मुह कर खडे-खड़े सूर्य का आतप ले 
रहे थे। कुछ लोग आए। सामने खडे हो गए । भगवान्‌ ते उनकौ ओर नही देखा। 
वें चिढ़ गए। वे हु-हु कर भगवान्‌ पर थूककर चले गए । भगवान्‌ शान्त खडे रहे। 
वे परस्पर कहने लगे, 'अरे |! यह कैसा आदमी है, थूकने पर भी क्रोध नही करता, 
गालिया नही देता ।' 

एक बोला, दिखो, मैं अब इसे गुस्से मे लाता हु ।' 

बह धूल लेकर आया। भगवान्‌ की आखे अधखुली थी। उसने भगवान्‌ पर 
धूल फेंकी । भगवान्‌ ने न आखे मूदी और न क्रोध किया। उसका प्रयत्न विफल 
हो गया। उसने क्रुद्ध होकर भगवान्‌ पर मुष्टि-प्रहार किया। फिर भी भगवान्‌ 
की शान्ति भग नही हुई । उसने ढे ले फेके । हडिडिया फेंकी । आखिर भाले से प्रहार 
किया। लोग खडे-बड़े चिल्लाने लगे। भगवान्‌ वैसे ही मौन और शान्त थे । उनकी 
मुद्रा से प्रसन्‍नता टपक रही थी। बहू बोला, “चलो, चले। यह कोई आदमी नही 
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१. आचारागचूणि, पु० ३२० । 

२ आयारो, ६।३।८, अचारांगचूणि, पु० ३१६ । 
३ आवश्यकचूर्णि, पूवंभाग, पु० २६६ । 

४ श्रायारो, ६।३।३-६॥ 


आदिवासियों के बीच ४पे 


है | यदि आदमी होता तो जरूर गुस्से में आ जाता ।' 

एक बार भगवान्‌ पव॑त की तलहूटी में ध्यान कर रहे थे। वे पद्मासन 
लगाकर बंठे थे। कुछ लोग जगल मे काम करते के लिए जा रहे थे। उन्होंने भगवान 
को बेठे हुए देखा। वे इस मुद्रा भे बेठे आदमी को पहली बार देख रहे थे। वे 
कृतृहलवश खड़े हो गए | घटा भर खडे रहे। भगवान्‌ तनिक भी इधर-उधर नहीं 
डोले । वे असम जस में पड्ध गए। यह कौन है, कोई आदमी है या और कुछ ? एक 
आदमी आगे बढा । उसने जाकर धक्का दिया। भगवान्‌ लुढ़क गए । भगवान्‌ फिर 
पद्‌ मासन लगा ध्यान में स्थिर हो गए | वे भद्ग प्रकृति के आदमी थे। भगवान्‌ की 
प्रशान्त मुद्रा देख उनका शान्तभाव जागत हो गया। वें भगवान्‌ के निकट आए, 
पैरो मे प्रणत होकर बोले, 'हमने आपको कष्ट दिया है। आप हमे क्षमा करना । 

'क्या भगवान्‌ आदिवासी लोगो से बातचीत करते थे ?” मैंने पूछा । 

देवादगणी ने कहा, भगवान्‌ बातवीत करने मे रस नही लेते थे । उनका 
रस सब विषयो से सिमटकर केबल सत्य की खोज मे ही केन्द्रित हो रहा था। 
अपरिचित चेहरा देखकर कुछ लोग भगवान्‌ के पास आकर बैठ जाते | वें पछते-- 
'तुम कौन हो ?' 

मै भिक्षुह्‌। 

'क्रहा से आए हो ?' 

'बदैशाली से यहा आया हू ।! 

यहा किसलिए आए हो ?' 

एकान्तवास के लिए ।' 

एक-दो प्रश्न का उत्तर दे भगवान्‌ फिर मौन हो जाते। वें लोग आश्चयंपूर्ण 
दृष्टि से उन्हे देखते रहते । कुछ दूसरे लोग चले आते। वे मख्तौल की भाषा से 
कहते--नग्न और अर्धनग्न लोगो की केसी जोडी मिली है ! ' 

आदिवासियो के अप्रिय व्यवहार पर भगवान्‌ क्या सोचते थे । 

भगवान्‌ तत्त्वद्रष्टा थे। वे जानते थे कि मनुष्य ,की बृत्तियों का परिष्कार 
हुए बिना वह अप्रिय, अशिष्ट और उच्छ खल व्यवहार करता है। इसलिए 
आदिवासी लोगो के व्यवहार पर उन्हे कोई आश्चर्य नही हुआ ।' 

भगवान्‌ अहिंसा के महास्रोत थे। उन्होंने अपनी बृत्तियो की मैत्री की भावना 
से भावित किया था। वे मनुष्य को अपवी दुष्टि से देखते थे । उनकी दृष्टि सामने 
वाले के व्यवहार से प्रतिबिस्बित नहीं होती थी। इसलिए आदिवासी लोगो के 
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१ आशारो, ६।३।१०,११; आचारांपचूणि, पृ० ३२० । 
२ आयाशे, ६।३।१९, आचारांगचूणि, प०२२० | 
३ आवारागबूणि, पू० ३२०। 


डरे भमण महाबीर 


प्रति उनके मन मे वही प्रेम प्रवाहित था, जिसका प्रवाह हर प्राणी को आप्लावित 
किए हुए था ।' 

लम्बा प्रवास और कष्टपूर्ण यात्रा--इस स्थिति मे भगवान्‌ को कभी-कभी 
खिनन्‍्नता का अनुभव हुआ होगा ? 

“कभी नहीं । उनकी मुद्रा निरतर प्रसन्‍न रहती थी।' 

क्या प्रमन्‍नता का हेतु परिस्थिति नही है ? 

'यह मै कैसे कहू कि नहीं है और यह भी कैसे कह कि वही है । जो प्रसन्नता 
अनुकूल परिस्थिति से प्राप्त होती है, बह प्रतिकूल परिस्थिति से ध्वस्त हो जाती 
है। किन्तु भावना के बल से प्राप्त प्रसन्‍तता परिस्थिति के वात्याचकर से प्रताडित 
नही होती ।' 

अते भगवान्‌ ने इतने कष्ट कैसे सहे ? ' 

'एक आदमी समुद्र मे तैर रहा था। दूसरा तट पर खडा था। तैराक ने 
डुबकी लगाई । तट पर खडे आदमी ने सोचा--तैराक इतना जलभार कैसे सहता 
है ” वह नही जानता था कि मुक्त जल का भार नही लगता। जल-भरा घट सिर 
पर रखने पर भार को अनुभूति होती है । यह बन्धन की अनुभूति है। शरीर के घट 
में बधी हुई चेतना को कष्ट का अनुभव होता है । ध्यान-काल मे वह समुद्र-जल 
की भाति बधन-मुक्त हो जाती है। फिर शरीर पर जो कुछ बीतता है, उसका 
अनुभव नहीं होता। ध्यान के तट पर खड़े होकर तुम सोचते हो कि भगवान्‌ ने 
इतने कष्ट कैसे सहे ?' 

इस समाधान ने मुझे यथार्थ के जगत्‌ में पहचा दिया। अब मेरे कानों में 
ध्यान-कोष्ठ की महिमा का वह स्वर गूजने लगा-- 

प्रलय. पवन सवलित शीत भी, 
जहा चक्रमण नहीं कर पाता। 
प्रखरशपवन प्रेरित ज्वालाकु्‌ल, 
प्रजज्ज हुतवह नहीं मताता। 
पृर्णलोकचा री कोलाहल, 
जहा नहीं बाधा पहुचाता। 
ध्यातकोष्ठ की उस सरक्षित, 
बेदी का हू मै उदगाता। 
इस स्वर की हजारो प्रतिध्वनियों मे मेरे सब प्रश्न विलीन हो गए। 


क्या मैं चक्रवर्ती नहीं हूं ? 


पुष्य उस समय का प्रसिद्ध सामुद्विक था। उसका ज्ञान अचुक था। दूर-दूर 
के लोग उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए आते थे। उसे अपनी सफलता 
पर गयव॑ था। एक दिन वह घूमता-घुमता गगा के तट पर पहुचा। उसने वहा 
तत्काल अकित चरणचिह्न देखे । बह आश्चयं के सागर मे डूब गया । 

थे किसके चरण है ? उसने मन-ही-मन इसे दो-चार बार दोहराया --- जिसके 
ये चरण-चिह्न है, बह कोई साधारण आदमी नही है, वह कोई साधारण राजा 
नही है, वह चक्रवर्ती होना चाहिए। चक्रवर्ती और अकेला, यह कैसे ? चक्नजर्ती 
और पदयात्री, यह कैसे ? चक्रवर्ती और नंगे पैर, यह कंसे ? कही मैं स्वप्न तो 
नही देख रहा हु ” वह सन्देह के सागर में डूब गया । 

वह चरण-चिह्नो के पास जाकर बैठा । गहरी तन्मयता और सूृक्ष्मता से उन्हें 
देखा । 'मैं स्वप्न मे नही हु “--उसे अपने पर भरोसा हो गया । उसके मन में वितके 
हुआ--यदि सासुद्रिक-शास्त्र सच्चा हे और मैने श्रद्धा के साथ उसे अपने गुरु से 
समझा है तो निश्चित ही यह व्यक्ति चक्रवर्ती होता चाहिए। यदि यह चक्रवर्ती 
नही है तो सामुद्रिक-शास्त्र झूठा है। उसे मैं गगा की जल-धारा मे बहा दूगा भौर 
मैं इस निष्कर्ष पर आ जाऊगा कि मेरे गुरु ने मुझे वह शास्त्र पढ़ाया, जिसकी 
प्रामाणिकता आज कसौटी पर खरी नही उतरी । 

वह चरण-चिह्नों का अनुसरण करते-करते थुणाक सन्नित्रेश के पास पहुच 
गया। उसने देखा, सामने एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा मे खडा है। ये चरण-बिह्ल इसी 
व्यक्ति के हैं। वह भगवान्‌ के सामने जाकर खडा हो यया । शरीर पर एक अर्थभरी 
दृष्टि डाली--पँर से सिर तक । बहु फिर असमंजस मे खो गया। इसके शरीर 
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१, साधना का दूसरा वर्ष । स्थान--थुणाक सस्निवेश । 
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के लक्षण बतलाते हैं कि यह चक्रवर्ती है और इसकी स्थिति से प्रकट होता 
है कि यह पदयात्री भिक्षु है। वह कुछ देर तक दिग्श्रांत-सा खड़ा रहा। 
भगवान्‌ ध्यान से विरत हुए। पुष्य अभिवादत कर बोला, “भंते ! आप अकेले 
कीसे ?' 

'इस दुनिया मे जो आता है, वह अकेला ही आता है और अकेला ही चला 
जाता है, दूसरा कौन साथ देता है ”' 

'नही, भते | मैं तत्व की चर्चा नही कर रहा हू । मैं व्यवहार की बात कर 
रहा हू । 

व्यवहार की भूमिका पर मैं अकेला कहा हु ? 

'भते ' आप परिवार-विहीन होकर भी अकेले कैसे नहीं हैं ? 

मेरा परिवार मेरे साथ है।' 

'कहा है भते ! यही जानना चाहता हू ।' 

'सवर (निर्विकल्प ध्यान) मेरा पिता है। अहिंसा मेरी मात्ता है। ब्रह्मचर्य 
मेरा भाई है। अनासक्ति मेरी बहन है । शाति मेरी प्रिया है। विवेक मेरा पुत्न है । 
क्षमा मेरा पुत्री है। उपशम मेरा घर है। सत्य मेरा मित्र-वर्ग है। मेरा पूरा 
परिवार निरतर मेरे साथ घूम रहा है, फिर मैं अकेला कैसे ? ' 

'भते ! मुझे पहेली मे मत उलझाइए। मैं अपने मन की उलझन आपके सामने 
रखता हू, उस पर ध्यान दें । आपके शरीर के लक्षण आपके चक्रवर्ती होने की सूचना 
देते हैं और आपकी चर्या साधारण व्यक्ति होने की सूचना दे रही है। मेरे सामने 
आज तक के अर्जित ज्ञान की सचाई का प्रश्न है, जीवन-मरण का प्रश्न है । इसे 
आप सतही प्रश्न मत समझिए ।' 

पुष्य | बताओ, चक्रवर्ती कौन होता है ?' 

'भते ! जिसके आगे-आगे चक्र चलता है ।' 

चक्रवर्ती कौन होता है ?' 

भंते | जिसके पास बारह योजन मे फैली हुई सेना को त्राण देने वाला छत- 
रत्न होता है।' 

चक्रवर्ती कौन होता है ?' 

'भते ! जिसके पास चर्मरत्न होता है, जिससे प्रात.काल बोया हुआ बीज 
शाम को पक जाता है।' 

पुष्य |! तुम ऊपर, नीचे, तिरछे--कही भी देखो, धर्म का चक्र भेरे आगे- 
आगे चल रहा हैं। आचार मेरा छत्त रत्न है, जो समूची मानब-जाति को एक साथ 
त्राण देने मे समर्थ है। भावना योग मेरा चर्म रत्न है। उसमे जिस क्षण बीज बोया 
जाता है, उसी क्षण बह पक्र जाता है। क्या मैं चक्रवर्तो नही हूं ? क्‍या तुम्हारे 


क्या मैं बक़वर्ती नहीं हूं ! ४५ 


सामुद्रिक-शास्त्र में घर्म-चकऋ्रवर्ती का अस्तित्य नही है ? 

अंते ! बहुत अच्छा | मेरा सन्देह् निबुत्त हो गया है। अब मैं स्वस्थ होकर 
जा रहा हू । 

भगवान्‌ राजग॒ह की ओर चल पड़े । पुष्य जिस दिशा से आया था उसी दिशा 
मे लौट गया ।' 


१. आवश्यकचूर्णि, पूर्वभाग, पृ० २५१, २८२ ! 


ध्यान की व्यूह-रचना 


महावीर का चतक्रवतित्व प्रस्थापित होता जा रहा है। उनका स्वतत्ता 
का अभियान प्रतिदिन गतिशील हो रहा है। चक्रवर्ती दूसरो को पराजित कर 
स्वय विजयी होता है, दूसरों को परतत्न कर स्वय स्वतत्न होता है । धर्म का चऋवर्ती 
ऐसा नही करता । उसकी विजय दूसरो की पराजय पर और उसको स्वतत्नता 
दूसरो की परतत्नता पर निभर नही होती | 

महाबीर बिजय प्राप्त कर रहे है--किसी व्यक्ति पर नही, किन्तु नींद पर, 
भूख पर, और शरीर की चचलता पर । 

महावीर बिजय प्राप्त कर रहे है--किमी व्यक्ति पर नही, किन्तु अह पर, 
ममत्व पर और मन की चचलता पर । 


निद्रा-विजय 


नीद जीवन का अनिवाये अग है। महावीर को शरीर-शास्त्नरीय नियम के 
अनुसार छह घटा नींद लेनी चाहिए । पर वे इस नियम का अतिक्रमण कर रहे है । 
वें महीनो तक निरतर जागते रहते है। उनके सामने एक ही कार्य है--ध्यान, 
ध्यान और निरतर ध्यान । 

जागृति की अवस्था मे मनुष्य बाहुर से जागृत और भीतर से सुप्त रहता है । 
तन्द्रा की अवस्था में मनुष्य न पूर्णत. जागृत रहता है और न पूर्णत सुप्त ही । 
सुषुध्ति मे मनुष्य बाहर से भी सुप्त रहता है और भीतर से भी। आत्म-जागृति 
(तूर्या) मे मनुष्य बाहर से सुप्त और भीतर मे जागृत रहता है। इस अवस्था में 
वह स्वप्न या सस्कारो का दर्शन करता है । 

गाढ आत्म-जागृति में मनुष्य बाहर से सुप्त और भीतर से जागृत रहता है । 
ट्स अवस्था में चित्त शात और सकल्प-विकल्प से विहीन हो जाता है । 


ध्यान की व्यूहू-रचना ४७ 


महावीर कभी आत्म-जांगति और कभी गाढ़ आत्म-जांगृति की अवस्था में 
चल रहे हैं। जागृति, तन्द्रा और सुषप्ति की अवस्था को वे दीक्षित होते ही पार 
कर चुके हैं । 

प्रबुद्ध ने पूछा--'महावीर ने साढ़े बारह वर्षों में कुल मिलप्कर अडतालिस 
मिनट नींद ली, यह माना जाता है | क्‍या यह सही है ? 

“मैं भगवान्‌ के पास नही था। मैं कैसे कह कि यह सही है और मैं पास में 
नही था, इसलिए यह भी कैसे कहूँ कि यह सही नही है ।” 

क्या सब बातें प्रत्यक्ष देखकर ही कही जाती हैं ? ' 

'नही, ऐसा कोई नियम नहीं है ।' 

'तब फिर मेरे इस प्रश्न के लिए ही यह तक क्‍यों ? क्‍या इसे जानने का कोई 
आधार नही है ?' 

“नही क्यो ? आचारागसूत्र का बहुत प्रामाणिक आधार है।' 

क्या उसमे लिखा है कि भगवान्‌ ने केवल अडतालिस मिनट नीद ली ?' 

नही, उसमे ऐसा नही है '' 

'तो फिर क्या है ? 

“उसमे बताया है--भगवान्‌ प्रकाम नीद नहीं लेते थे, बहुत नही सोते थे । वे 
अधिक समय आत्मा को जागृत रखते थे ।'' 

क्या शरीर-धारण के लिए नींद लेना जरूरी नही है ? 

'है, इसी लिए भगवान्‌ चिर जागरण के बाद क्षणभर नीद ले लेते थे।'' 

'क्या उन्हे नीद नही सताती ?' 

'ग्रीष्म और हेमत ऋतु के दिनो में कभी-कभी नींद सताने लग जाती। एक 
बार रात को नींद ने आक्रमण जैसा कर दिया, तब भगवान्‌ ने क्षण-भर नीद ली, 
फिर ध्यान मे आरूढ हो गए ।'' 

“नींद आने के चार कारण माने जाते हैं--थकान, एकाग्रता, शुन्‍्यता और 
शिधिलीकरण । भगवान्‌ एकाग्रता और शिथिलीकरण--दोनो की साधना करते, 
फिर वे नींद के आक्रमण से कैसे बच पाते ?' 

भगवान्‌ की एकाग्रता और शिथिलीकरण के नीचे आत्मोपलब्धि की तीज 
भावना सक्तिय थी | इसलिए नीद उन्हे सहज ही आक्रात नही कर पाती ।' 

'प्गवान्‌ ने ध्यान से नीद को जीता या उससे नींद की पूर्ति की ?' 

'भगवान्‌ खडे-खडे ध्यान करते थे | कभी-कभी टहल लेते थे। इन साधनों से 





१ आयारो, ६।२५५ । 
२ आयारो, ६।२॥५। 
१ आचारांग्रचूणि, पृ० ३१२ | 
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वे नींद पर विजय पा लेते थे। भगवान्‌ बहुत कम खाते थे। कायीत्सर्ग बहुत करते 

थे। इसलिए उन्हे सहज ही नीद कम आती थी । सहज समाधि मे प्राप्त तृप्ति नीद 

की आवश्यकता को बहुत ही कम कर देती थी इसलिए पूर्ति की अपेक्षा ही नहीं 
रहती ।! 

ध भगवान्‌ के स्वप्त-दर्शन की कोई घटना ज्ञात नही है ? ' 

“नही, क्यो ?' 

'तो मैं जानना चाहता हु ।' 

'भगवात्‌ महावीर शलपाणि यक्ष के चैत्य में ध्यान कर रहे थे।' रात के 
पिछले पहर में (सूर्योदय मे मुह॒त्तं भर बाकी था, उस समय) भगवान्‌ को तीद आ 
गयी । उसमे उन्होने दस स्वप्न देखे--- 

ताल पिशाच पराजित हो गया है। 
, श्वेत पखवाला बडा पुस्कोकिल । 
. चित्र-विचित्न पश्॒वाला पुस्कोकिल । 
, रत्नमय दो मालाए । 
. श्वेत गोवर्ग । 
कुसुमित पद्मसरोवर । 
कल्लोलित समुद्र भूजाओ से तीर्ण हो गया है । 
- तेज से प्रज्वलित सूर्य । 
 मानुषोत्तर पवंत अपनी आतो से आवेष्टित हो गया है| 
१० मेह पर्वत की चूलिका के [हासन पर अपनी उपस्थिति | 

““ये स्वप्न देखकर भगवान्‌ प्रतिबुद्ध हो गए।' 

सस्कार-दर्शन की घटनाए क्या ज्ञात हैं ?' 

ये अनेक बार घटित हुईं है। शुलपाणि यक्ष की घटना तुम सुन चुके हो । 
कटपूतना व्यन्तरी और समम देव की घटना क्या सस्कार-दर्शन की घटना 
नही हैं ?' 

साधना का पाचवां वर्ष चालू है। भगवान्‌ ग्रामाक सन्तिवेश से शालीशीर्ष आ 
रहे है। उसके बाहर एक उद्यान है। भगवान्‌ उसमें आकर ध्यानस्थ हो गए है। 
माघ का महीना है। भयकर सर्दी पड़ रही है। ठडी हवा चल रही है। भाकाश 
कहासे से भरा हुआ है । सारा वातावरण कांप रहा है। हर प्राणी ऊष्मा और ताप 
की खोज मे है। 


भगवान्‌ का शरीर विवस्त्र है। वें आत्मबल और योगबल से उस सर्दी मे 


१ साधता का पहला वर्ष। स्थान--अल्थिकग्राम (पूर्वताम वर्धमान ग्राम) । 
२ आवश्यकचणि, पूवंभाग , पु० २७४ । 
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अप्रकम्प खड़े हैं। उसी समय ब्रेहां एक व्यस्तरी आयी । उसका नाम था कटपूतता । 
भगवान्‌ को देखते ही उसका क्रोध उभर गया। उससे एक परिकन्नाजिका का रूप 
धारण किया | बिखसी हुई जटा में जल भरकर उसे भगवान्‌ पर फेंका । भगवान्‌ 
इस घटना से विचलित नहीं हुए। इस समय भगवान्‌ को लोकावध्ि (लोककर्ती 
समस्त मूर्ते द्रब्यो को जानते वाला अतोन्द्रिय ) शान उपलब्ध हुआ ।* 

भगवात्‌ महावीर अवाधगति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं ।॥ उनका 
पथ भबाघ्र नही है।इस द्वन्द् की दुनिया में क्या किसी का भी पथ अबाघ होता 
है ? जिसकी मर्जिल लम्बी है, उसे कही समतल मिलता है, कहीं गढ़े और कहीं 
पहाड़ । पर जिसके पैर मजबूत होते हैं, उसकी गति बाष्चित नहीं होती | वह उन 
सबको पार कर जाता है। 

साधना के आठवें वर्ष मे एक बार सस्‍्कारों ने भयंकर तृफान का रूप घारण 
कर लिया। यह घटना उस समय की है जब भगवान्‌ बहुसालक गाव के शालवत 
उद्यान में ध्यान कर रहे थे। भगवान्‌ की जागरूकता से वह तूफान थोड़े में ही 
शान्‍्त हो गया । 

साधना के ग्यारहवें वर्ष में सस्कारो ने फिर भयकर आक्रमण किया। यह 
उसका अन्तिम प्रयत्न था। भगवान्‌ सस्कारो पर तीक् प्रह्मर कर रहे थे । इसलिए 
उन्होंने भी अपनी सुरक्षा मे सारी शक्ति लगा दी | 

पेढाल गाव | पेढाल उद्यान । पोलास चैत्य | तीन दिन का उपवास । भगवान्‌ 
शिलापट्ट पर कुछ आगे की ओर झुककर खड़ें हैं। कायोत्सर्ग की मुद्रा है। ध्यान 
की लीनता बढ़ रही है । दोनो हाथ घुटनों को छ रहे हैं। आखे लक्ष्य पर केन्द्रित 
हैं। राति की वेला है । चारो ओर अघधकार का प्रभुत्व है । 

भगवान्‌ को अनुभव हो रहा है कि प्रलयकाल उपस्थित है। धूलि की भीषण 
वृष्टि हो रही है। शरीर का हर अवयवब उससे भर रहा है, दब रहा है। भगवान्‌ 
घबराए नही । घूलि की वर्षा शान्त हो रही है और तीक्षण मुहवाली चीटिया शरीर 
को काट रही हैं। भगवान्‌ फिर भी शान्‍्त हैं । 

चीटिया अपना काम पूरा कर जा रही हैं और मच्छरों की आंधी आ रही है। 
उनका दश इतना तीक्ष्ण है कि स्थान-स्थान पर लहू के फब्वारे छूट रहे हैं। 

मच्छर गए । दीमकों का दल-बादल आया। वह गया तो बिबच्छओ की भीड 
उमड़ पड़ी । वह बिखरी, फिर आए नेवले, फिर साथ, फिर चूहे, फिर हाथी और 
फिर बाघ | पिशाच फिर क्‍यों पीछे रहते ? सब बडी तेज़ी के साथ आए और, जैसे 
आए, वैसे ही विफल होकर चले गए । 

सस्‍्कारों ने अकस्मात्‌ अपनी गति बदली। करता ने करुणा की ऋादर ओढ़ 


१ अवश्यकर्युणि, पूंभाग , १० २९२, २९३ । 
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ली । एक ही क्षण मे भगवान्‌ के सामने त्रिशला और सिद्धार्थ उपस्थित हो गए । 
ब्रे करुण स्वर मे दोले, कुमार ! , इस बुढापे में हमें छोडकर लुम कहां आ गए ? 
चलो, एक बार फिर अपने घर की ओर । देखो, तुम्हारे बिना हमारी कैसी दयनीय 
दशा हो गयी है ?” उन्होंने करुणा के तीखे-तीखे बाण फेंके, फिर भी भगवान्‌ का 
मन विध नही पाया । 

त्रिशला और सिद्धार्थ जैसे ही उस रगमच से ओझल हुए, वैसे ही एक अप्सरा 
वहां उपस्थित हो गई। उसके मोहक हाव-भाव, विलास और बिभ्रम जल-ऊर्मी 
की भाति वाताबरण में हल्का-सा प्रकपन पैदा कर रहे थे। उसकी मथर यति और 
मद-मुदु मुस्कान वायुमडल मे मादकता भर रही थी। उसके नेठर के घधरु बरबस 
सबका ध्यान अपनी ओर खीच रहे थे। किन्तु भगवान्‌ पर उसके जादू का कोई 
प्रभाव नही हुआ | 

और भी न जाने कितने बवडर आए और अपनी गति से चले गए । भगवान्‌ 
के ध्यान का कवच इतना सुदृढ था कि वे उसे भेद नहीं पाए। यह नवनीत इतना 
गाढा था कि कोई भी आच उसे पिघाल नही पाई। सारे बादल फट गए। आकाश 
निरक्ष हो गया और सूरज अपनी असख्य रश्मियो को लिये हुए विजय की लालिमा 
से फिर प्रदीप्त हो उठा ।' 


भूख-विजय 


भगवान्‌ महावीर दीघे-तपस्वी कहलाते है। उन्होंने बडी-बडी तपस्याए की हैं। 
उनका साधनाकाल साढ़े बारह वर्ष और एक पक्ष का है। इस अवधि में उनकी 
उपबास-तालिका यह है--- 


० दो दिन का उपवास -- बारह बार | 

० तीन दिन का उपवास “-+ दो सौ उनन्‍नीस बार | 
० पाक्षिक उपवास 5“ बहुत्तर बार। 

० एक मास का उपवास -- बारह बार। 

० डेंढ मास का उपवास -+ दो बार । 

० दो मास का उपवास +-+ छह बार । 

० ढाईं मास का उपवास “-+ दोबार। 

० तीन मास का उपवास “--+ दोबार। 

० चार मास का उपचास ->- नौबार। 


है 


पाच मास पच्रीस दिन का उपवास -- एक बार । 
० छह भास का उपवास “-- एक बार। 
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० संद्रप्रतिमा--दो उपवास “+ एक बार । 
० महाभद्रप्रतिमा--चार उपवास “- एक बार। 
० सर्वक्षोभद्रप्रतिमा--दस उपवास -- एक बार! 


भगवान्‌ ते साधवाकाल मे सिफमके तीन सो पच्रास दिन भोजन किया, निरन्तर 
भोजन कभी नही किमां। उपवासकाल मे जल कभी नहीं पिया। उनकी कोई भी 
तपस्या दो उपवास से कम नही थी ।' 

“भगवान्‌ की साधना के दो अग हैं--उपवास और ध्यान । हमने भगवान्‌ की 
उस मृति का निर्माण किया है, जिसने उपवास किए थे। जिसने ध्यान किया था, 
उस सूर्ति के निर्माण मे हमने उपेक्षा बरती है। इसीलिए जनता के मन में 
भगवान्‌ का दीघं-तपस्वी रूप अकित है। उनकी ध्यान-समाधि से वहू परिचित 
नही है ।' 

भगवान्‌ इतने ध्यान-लीन थे, फिर लम्बे उपवास किसलिए किए ? 

'उन दिनो दो धाराए चल रही थी। कुछ दाशंनिक शरीर गौर चैतन्य में 
अभेद प्रस्थापित कर रहे थे । कुछ दाशेनिक उनमें भेद की प्रस्थापना कर रहे थे 
महावीर भेद के सिद्धान्त को स्वीकार कर उसके प्रयोग मे लगे हुए थे । वे यह सिद्ध 
करना चाहते थे कि स्थल शरीर की तुलना में सूुक्ष शरीर ओर सूक्ष्म शरीर को 
तुलना मे मन और मन की तुलना मे आत्मा की शक्तित असीम है। उनकी लम्बी 
तपस्या उस प्रयोग की एक धारा थी। यह मानता जाता है कि मनुष्य पर्याप्त भोजन 
किए बिना, जल पिए बिता बहुत नही जी सकता और श्वास लिये बिना तो जी 
ही नही सकता । किल्तु भगवान्‌ ने छह मास तक भोजन और जल को छोडकर यह 
प्रमाणित कर दिया कि आत्मा का सान्निष्य प्राप्त होने पर स्थूल शरीर की 
अपेक्षाएं बहुत कम हो जाती हैं। जीवत में भीद, भूख, प्यास ओर श्वास का स्थान 
गोण हो जाता है।' 

'तो मैं यह समझ कि भगवान्‌ को भूख लगनी बन्द हो गई ? 

'यह सबंधा गलत है । वे रुणण नही थे, तब यह कैसे समझा जाए कि उन्हें भूख 
लगनी बन्द हो गई ।' 

'तो फिर यह समझ कि भगवान्‌ भूख का दमन करते रहे, उसे सहते रहे ? ' 

'सहु भी सही समझ नही है।' 

सही समझ फिर क्‍या है ? 

“भगवास्‌ आत्मा के ध्यान में इतने तन्‍्मय हो जाते थे कि उनकी भूख-प्यास 
की अनुभूति क्षीण हो जाती थी।' 

क्या ऐसा ही सकता है ? 
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“नही क्यों ? मह॒षि पतजलि का अनुभव है कि कंठकप से संबंभ करते से भूख 
और प्यास निवत्त हो जाती है।' 

'कठकृप का अथे ?' 

'जिद्छा के नीचे तन्तु हैं। तन्‍्तु के नीचे कंठ है। कठ के नीचे कूप है ।' 

'छंथम का अर्थ ? 

'घारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनो का नाम सयम है।जों व्यक्ति 
कृठ-कप पर इन तीनो का प्रयोग करता है, उसे भूख और प्यास बाधित नहीं 
करती ।' 

भगवान्‌ ने शरीर को सताने के लिए भूख-प्यास का दमन नहीं किया। उनके 
ध्यानबल से उसकी मात्रा कम हों गई। 


स्वाद-विजय 


भगवान्‌ भोजन के विषय में बहुत ध्यान देते थे। वे शरीर-सधारण के लिए 
जितना अनिवाय॑ होता, उतना ही खाते थे। कुछ लोग रुग्ण होने पर कम खाते हैं । 
भगवान्‌ स्वस्थ थे, फिर भी कम खाते थे । उनकी ऊनोदरिका के तीन आलंबन 
थधे--सीमित बार खाना, परिमित मात्रा मे खाना और परिभित वस्तुएं खाता । 

“क्या भगवान ने अस्वाद के प्रयोग किए थे ?' 

भगवान्‌ जीवन के हर क्षेत्ष मे समत्व का प्रयोग कर रहे थे। वह भोजन के 
क्षेत्र मे भी चल रहा था। उनके अस्वाद के प्रयोग समत्व के प्रयोग से भिन्‍न 
नही थे ।' 

'क्या वे स्वादिष्ट भोजन नही करते थे ? 

'करते थे। भगवान्‌ दीक्षा के दूसरे दिन कर्मारग्राम से विहार कर कोल्लाम 
सन्निवेश पहुंचे । वहां बहुल नाम का ब्राह्मण रहता धा। भगवान्‌ उसके घर गए । 
उसने भगवान्‌ की घुत-शर्क रायुक्त परमान्त (खीर) का भोजन दिया ।' 

भगवान्‌ उत्तर वाचाला में विहार कर रहे थे।' बहा नागसेन तास का 
गृहपति रहता था। भगवान्‌ उसके घर पर गए। उसने भगवान्‌ को खीर का 
भोजन दिया ।' 

'क्या वे नीरस भोजन नही लेते थे ? 

लेते थे। भगवान्‌ सुवर्णखल से ब्राह्मण गाव गए ।* वह दो भागों में विभक्‍त 
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था। नंद और उपनंद दोनों संभग्रे भाई थे। एक भाग नंद का और दूसरा उपनंद 
का। भगवान्‌ नद के भाग में भिक्षा के लिए गए। उन्हें नन्‍्द के धर पर कासी 
भात मिला । 

'बाणिज्यग्राम मे आनन्द ताम का गृहपत्ति रहता था।' उसके एक दासी 
थी । उसका नाम था बहुला । वहू रसोई बनाती थी। वह बासी भात को डालने के 
लिए बाहर जा रही थी। उस समय भगवान्‌ वहा पहुंच गए । दासी ने भगवान्‌ को 
देखा | वह दीन स्वर में बोली, भते ! अभी रसोई नही बनी है । यह बासी भात 
है। यदि आप लेना चाहे तो लें ।' भगवान्‌ ने हाथ आगे फैलाया। दासी ने बासी 
भात द्विया ।' 

भगवान्‌ की समत्व-साधना इतनी सुदृढ़ हो गई है कि अब उन्हें जैसा भी 
भोजन मिलता है, उसे समभाव से खा लेते हैं। उन्हे कभी सब्य जन. भोजन मिलता 
है और कभी निज्यंजन। कभी ठंडा भोजन मिलता है और की गर्म । कभी 
पुराने कुल्माष, बक्कस और पुलाक जैसा नीरस भोजन मिलता है और कभो 
परमान्न जैसा सरस भोजन । पर इन दोनो प्रकारों मे उनकी मानसिक समता 
विखडित नही होती । 

एक बार भगवान्‌ ने रूक्ष भोजन का प्रयोग प्रारम्भ किया। इत प्रयोग में जे 
सिर्फ तीन बस्तुए खाते थे--कोदू का ओदन, बैर का चूर्ण और कुल्माष | यह 
प्रयोग आठ महीने तक चला। भगवान्‌ ने रसानुभूति का अधिकार रसना को 
दे दिया। मन उसके कार्य में हस्तक्षेप किया करता था। उसे अधिकार-मुक्स 
कर दिया । 
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५ 8, 
ध्यान, आसन ओर मोन 


मैं ध्यान-कोष्ठ मे प्रवेश पा रहा था । स्थूल जगत से मेरा सम्बन्ध विच्छिन्त हो 
चुका था। मेरा ध्येय था--महाबीर की ध्यान-साधना का साक्षात्कार | सूक्ष्म- 
जगत से सपर्क साधकर मैं आचार्य कृदकुद की सन्निधि मे पहुचा। मैंने जिनासा 
की, 'महाप्राज्ञ | आपने लिखा है कि जो व्यक्ति आहार-विजय, निद्रा-विजय और 
आसन-विजय को नही जानता, वह सहावीर को नही जानता, उनके धर्म को नही 
जानता । क्‍या महावीर के धर्म मे ध्यान को कही अवकाश नही है ? ' 

आजचाये ने सस्मित कहा, 'यदि ध्यान के लिए अवकाश न हो तो आहार, 
निद्रा और आसन की विजय किसलिए ?' 

'हाप्राज्ञ / इसीलिए मेरी जिज्ञासा है कि आपने इनकी सुचरी में ध्यान को 
स्थान न देकर क्या उसका महत्त्व कम नही किया है ? 

नही, मैं ध्यान का महत्त्व कम कैसे कर सकता हु ?' 

'तो फिर उस सूची मे ध्यान का उल्लेख क्यो नही ? 

'वह ध्यान के साधनी की सूची है। आहार, निद्रा और आसन की विजय 
ध्यान के लिए है। फिर उसमे ध्यान का उल्लेख मैं कैसे करता ? 

'क्या ध्यान साधन नही है ?' 

बहु साधत है। और आहार, निद्रा तथा आसन-विजय साधन का 
साधन है।' 

'यह कैसे ?' 

ध्यान आत्म-साक्षात्कार का साधन है। आहार, निद्रा और आसन का 
नियमन ध्यान का साधन है। भगवान्‌ ने ध्यान की निर्बाध साधना के लिए ही 
इनका नियमन किया था।' 

'महाप्राज्ञ / आप अनुमति दें तो एक बात और पूछना चाहता हूं ?! 
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'बहू क्‍या? ! 

आपने महावीर के ध्याय का अथे आत्मा को देखना किया है। क्या ध्यान 
का अर्थ सत्य का साक्षात्कार नहीं है ?' 

आत्म-दर्शन और सत्य-दर्शन क्या भिंन्‍त हैं ? ' 

'महाबीर ने चेतन और अच्तन--दो द्रब्यी का अस्तित्व प्रतिपादित किया 
हैं। सत्य-दर्शेन में वे दोनों दुष्ट होते हैं। आत्म-दर्शन में केवल चेतन ही दुष्ट 
होता है। फिर दोनो भिन्‍त कैसे नही ? 

तुम मेरा आशय नहीं समझे । अचेतत का दर्शन उसी को होता है, जिसका 
चैतन्य अनावत हों जाता है और चैतन्य का अनावरण मन को चैतन्य में चिलीन 
करने से होता है। इसलिए मैंने महावीर के ध्यान का अर्थ ---आत्मा को देखता, 
मन के उद्गम को देखना--किया है ।' 

मैं बहुत-बहुत कृतज्ञता शापित कर अपने अन्तःकरण मे लौट आया। मैंने 
सोचा, जिन लोगो के मानस में महावीर की दीघेतपस्विता की प्रतिमा अंकित है, 
उनके सामने मैं महावीर की दीघंध्यानिता की प्रतिभा प्रस्तुत करू । 

महावीर ने दीक्षित होकर पहला प्रवास कर्मारग्राम मे किया। ध्यान का 
पहला चरण-विन्यास वही हुआ । वह कंवल्य-प्राप्ति तक स्पष्ट होता चला गया। 

कुछ साधक ध्यान के विषय में निश्चित आसनों का आग्रह रखते थे। महावीर 
इस विषय मे आग्रहमुक्त थे । थे शरीर को सीधा और आगे की ओर कुछ झका 
हुआ रखते थे। वे कभी बंठकर ध्यान करते और कभी खडे होकर । वे अधिकतर 
खड़े होकर ध्यान किया करते थे । वे शिथिलीकरण को ध्यान के लिए अनिव्राय॑ 
मानते थे, इसलिए थे खडे हो या बैठे, कायोत्सगं की मुद्रा में ही रहते थे । वे श्वास 
की सूक्ष्म क्रिया के अतिरिक्त अन्य सभी (शारीरिक, वाचिक और मानसिक ) 
क्रियाओं का विसर्जन किए रहते थे । 

कुछ साधक ध्यान के लिए निश्चित समय का आग्रह रखते थे। महाबीर इस 
आग्रह से मुक्त थे । वे अधिकाश समय ध्यान मे रहते थे। उन्हे न शास्त्रो का 
अध्ययन करना था, और न उपदेश । उन्हे करता था अनुभव या प्रत्यक्षबोध । थे 
दूसरो की गाए चराने वाले ग्वाले नही थे जो समूचे दिन उन्हें चराते रहे भौर दूध 
दुहने के समय उनके स्वामियों को सौंप आए । वे अपनी ग्राए चराते और उनका 
दूध दुहते थे । 

महावीर सालबन और निरालबन--दोनो प्रकार का ध्यान करते थे । वे मन 
की एकाग्र करने के लिए दीयार का आलबन लेते थे । वे प्रहर-प्रहर तक तियंग्‌भित्ति 


ही. 








१. आवश्यकर्चाण, पूर्वेभाय, पु० २६८। 
२. आवश्यकचूर्णि, पूर्वेभाग , पू० ३०१ । 
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(दीवार) पर अनिमेषदृष्टि टिकाकर ध्यान करते थे। इस श्ञाटक-साधना से 
केवल उनका मन ही एकाग्र नही हुआ, उतकी आशें भी तेजस्वी हो गई । ध्यान के 
विकासकाल में उनकी त्राटक-साधना (अनिर्ेषदुष्टि) बहुत लम्बे समय तक 
चलती थी । 

एक बार भगवान्‌ दृढभूमि प्रदेश मे गए। पेहाल नाम का गवि और पोलाश 
नाम का चैत्य । वहां भगवान्‌ ने 'एकरात्रिकी प्रतिमा' की साधता की । आरंभ मे 
तीन दिन का उपवास किया | तीसरी रात को शरीर का व्युत्सर्म कर खड़े हो गए । 
दोनो पैर सटे हुए थे और हाथ पैरो से सटकर नीचे की ओर झूके हुए थे। दृष्टि 
का उन्मेष-निमेष बंद था। उसे किसी एक पुदूगल (बिन्दु) पर स्थिर और सब 
इन्द्रियों को अपने-अपने गोलको मे स्थापित कर ध्यान मे लीन हो गए ।' 

यह भय और देहाध्यास के विसर्जन की प्रकृष्ट साधना है। इसका साधक 
ध्यान की गहराई मे इतना खो जाता है कि उसे सस्कारो की भयानक उथल-पुथल 
का सामता करता पड़ता है। उस समय जो अविचल रह जाता है, वह प्रत्यक्ष 
अनुभव को प्राप्त करता है । जो विचलित हो जाता है बह उन्मत्त, रुप्ण या घ्म- 
ज्युत हो जाया है। भगवान ने इस खतरताक शिखर पर बारह बार आरोहण किया 
था। 

साधना का ग्यारहवां वर्ष चल रहा था । भगवान्‌ सानुलद्िय गांव मे विहार 
कर रहे थे | वहां भगवान्‌ ने भद्र प्रतिमा की साधना प्रारम्भ की। वे पूर्व दिशा 
की ओर मुह कर कायोत्सर्ग की मुद्रा मे खडे हो गए। चार प्रहर तक ध्यान की 
अवस्था में खडे रहे । इसी प्रकार उन्होने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा की 
ओर अभिमुख होकर चार-चार प्रहर तक ध्यान किया । 

इस प्रतिमा में भगवान्‌ को बहुत आनन्द का अनुभव हुआ । वें उसकी श्यूखला 
में ही महाभद्र प्रतिमा के लिए प्रस्तुत हो गए। उसमे भगवान्‌ ने चारो दिशाओं में 
एक-एक दिन-रात तक ध्यान किया । 

ध्यान की श्रेणी इतनी प्रलब हो गई कि भगवान्‌ उसे तोड नहीं पाए । वे ध्यान 
के इसी क्रम मे सवेतोभद्र प्रतिमा की साधना मे लग गए। चारो दिशाओ, चारो 
विदिशाओ, ऊरधध्वे और अघ --इन दसो दिशाओं में एक-एक दिन-रात तक ध्यान 
करते रहे । 

भगवान्‌ ने कुल मिलाकर सोलह दिन-रात तक निरतर ध्यान-प्रतिमा की 


मम मन अल नम मल जद मम 
१ आयारो, ६।१।४; आचारांगचूणि, पृ० ३००, ३०१ । 
२. साधना का ग्यारहवा वर्ष । 


३ आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा ४६८, आवश्यकच्‌ णि, पुर्वे शाम, पूृ० ३०१ 
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साघतना की ।! । 
भगवान्‌ ध्यान के समय ऊध्वें, अधः और तियेंकू---तीनों को ध्येय बनाते थे । 
ऊंष्व लोक के द्रब्यों का साक्षात्‌ करने के लिए वे ऊष्चें-दिशापाती ध्यान करते थे । 
अष्रो लोक के द्वव्यों का साक्षात्‌ करने के लिए वे अधो-दिशापाती ध्यान करते थे । 
तिर्येक लोक के द्रध्यो का साक्षात्‌ करने के लिए वे तिर्गंक-दिशापाती ध्यान करते थे।* 
वे ध्येय का परियर्तत भी करते रहते थे । उसके मुख्य-सुख्य ध्येय ये थे -- 
१, ऊध्वेंगामी, अधोगामी और तिययंग्गामी कम । 
२. बधन, बधन-हेतु और बंधन-परिणाम । 
३, सोक्ष, सोक्ष-हेतु और सोक्ष-सुख । 
४. सिर, नाभि और पादांगुष्ठ । 
४ द्रव्य, गुण और पर्याव । 
६. नित्य और अनित्य । 
७. स्थूल--संपूर्ण जगत्‌ । 
८. सूक्ष्म--परमाणु। 
९, प्रज्ञा के द्वारा आत्मा का निरीक्षण । 
भगवात्‌ ध्यान की मध्यावधि में भावना का अभ्यास करते थे । उनके भाव्य- 
विषय ये थे--- 
१---एकत्व---जितने सपक हैं, वे सब सायोगिक हैँ। अंतिम सत्य यह है कि 
आत्मा अकेला है । 
२--अनित्य--संयोग का अन्त वियोग में होता है। अत सब सयोग अनित्य 
हैं। 
३--अशरण--अतिभ सचाई यह है कि व्यक्ति के अपने ससस्‍्कार ही उसे 
सुखी और दु:खी बनाते हैं। बुरे सस्कारों के प्रकट होने पर 
कोई भी उसे दुःखानुभूति से बचा नहीं सकता । 
भगवान्‌ ध्यान के लिए प्राम एकान्त स्थान का चुनाव करते थे। वे ध्यान 


१ आवश्यक चूणि, पूर॑भाग, पु० ३००। 
२, (क) दिशापाती ध्यान में दिशा-क्रम--- 


१ ऐँद्री ६, वायश्या 

२. आश्नेग्ी ७. सोमा 

३, या म्पा ८. ऐशानी 

४. नेऋ ती ९. विंमला (ऊध्वे ) 
५. बारुणी १० तमा (अध:) 


(ख) आवारों, ६(४।१४ 
३५ अआचारांगर्चुण, पु० शे२४ 
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खडे और बैठे---दोनो अवस्थाओं मे करते थे। उनके ध्यानकाल में बैठने के मुखय 
आसन थे--पदुमासन, पर्यकासन, बीरासन, गोदोहिका और उत्कठिका ।' 

भगवान्‌ ध्यान की श्षेणी का आरोहण करते-करते उसकी उच्चतम कक्षाओं 
मे पहुच गए । वे लम्बे समय तक का्यिक-ध्यान करते । उससे श्रान्त होने पर 
बाचिक और मानसिक । कभी द्रव्य का ध्यान करते, फिर उसे छोड़ पर्याय के 
ध्यान भे लग जाते । कन्नी एक शब्द का ध्यान करते, फिर उसे छोड़ दूसरे शब्द के 
ध्यान मे भ्रवृत्त हो जाते । 

भगवान्‌ परिवतंनयुकत ध्येय वाले ध्यान का अभ्यास कर अपरिवर्तित ध्येय 
वाले ध्यान की कक्षा मे आरूढ हो गए। उस कक्षा मे वे कायिक, वाचिकया 
मानसिक-- जिस ध्यान मे लीन हो जाते, उसी मे लीन रहते । द्रब्य या पर्याय मे से 
किसी एक पर स्थित हो जाने । शब्द का परिवर्तन भी नही करते। वे इस कक्षा 
का आरोहण कर श्राति की अवस्था को पार कर गए। 

भगवान्‌ की ध्यानमुद्रा अनेक ध्यानाभ्यासी व्यक्तियो को आक्ृष्ट करती रही 
है। उनमे एक आचार्य हेमचन्द्र भी है। उन्होने लिखा है--- 

'अभगवन्‌ ! तुम्हारी ध्यानमुद्रा--पर्यकशायी और शिथिल्लीकृत शरीर तथा 
नासाग्र पर टिकी हुई स्थिर आखो-- मे साधना का जो रहस्य है, उसकी प्रतिलिपि 
सबके लिए करणीय है।' 

भगवान्‌ प्राय' मौन रहने का सकल्प पहले ही कर चुके है । अब जैसे-जैसे ध्यान 
की गहराई मे जा रहे हैं, वैसे-व॑से उसका अर्थ स्पष्ट ही रहा है। वाक्‌ और स्पन्दन 
का गहरा सम्बन्ध है। विचार की अभिव्यक्ति के लिए वाणी और वाणी के लिए 
मन का स्पन्दन---ये दोनो साथ-साथ चलते है। नीरव होने का अर्थ है मन का 
नीरव होना । भगवान्‌ के सामने एक तक उभर रहा है--जिसे मैं देखता हू, बह 
बोलता नही है और जो बोलता है, वह मुझे दिखता वही है, फिर मैं किससे बोलू ? 
इस तक के अन्तस्‌ मे उनका स्वर विलीन हो रहा है। 

भगवान्‌ बोलने के आवेग के वश मे नही है। बोलना उनके बश मे है । ने 
उचित अवसर पर उचित और सीमित शब्द ही बोलते है। वे भिक्षा की याचना 
और स्थान की स्वीकृति के लिए बोलते हैं । इसके सिवा किसी से नही बोलते । कोई 
कुछ पूछता है तो उसका सक्षिप्त उत्तर दे देते हैं। शेष सारा समय अभिव्यक्ति 
और सपके से अतीत रहता है । 
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११ 
अनुकूल उपसर्गों के अंचल में 


जल कमल को उत्पन्न करता है। उसके परिमल को फैलाता है पवन! 
उसकी अनुभूति करता है प्राण । सब अपना-अपना काम करते है, तब एक काम 
निष्पन्न होता है। वह है-- परिमल के अस्तित्व का बोध । 

१ भगवान्‌ दीक्षित होने को प्रस्तुत हुए। परिवार के लोगो ने उनका 
अभिषेक किया । फिर उनके शरीर को सुवासित किया--किसी ने दिव्य योश्ीषे- 
चदन से, किसी ने सुगधि चूर्ण से और किसी ने पटवास से। भगवान्‌ का शरीर 
सुगधमय हो गया । 

मधुकरो को परिसल के अस्तित्व का बोध हुआ । वे पुष्पित वनराजि और 
कमलकोशो को छीड़ भगवान्‌ के शरीर पर मडराने लगे | वे चारो ओर दे रहे थे 
परिक्रमा और कर रहे थे गुजारव । उपवन का शान्त और नीरव वातावरण ध्वनि 
से तरमित हो मया | मधुकर भमबान्‌ के शरीर पर बँठे । उन्हे पराग-रस नही 
मिला। वे उड़कर चले गए। परिमल से आक्ृष्ट हो फिर आए और पराग न 
मिलने पर फिर उड़ गए | इस परियाटी से सरूष्ट हो, वे भगवान्‌ के शरीर को 
काटने लगे ।' 

२, भगवान्‌ कर्मारग्राम में गए। बहा कुछ युवक सुगधि से आसकत हो 
भंगबान्‌ के पास आए। उन्होंने अवसर देख भगवान्‌ से प्रार्थना की, 'राजकुमार ! 
आपने जिस गश्नचूर्ण का प्रयोग किया है, उसके निर्माण की युक्ति हमे भी बताइए।' 
भगवान्‌ ने इसका उत्तर नही दिया। वे कुद्ध हो गालिया देने लग गए।' 

३, भगवान्‌ का शरीर सुमठित, सुडोल और सुन्दर था। उतके घुधराले बाल 





१ आचारागर्चरण, पू० २६६, आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पू० २६५, २६६ । 
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६० अ्रमण महांवीर 


बहुत ही आकर्षक लगते थे। उनकी आखें नीलकमल के समान विकस्वर थीं। 
उनके रूप-बे भव को देख अनेक रूपसिया प्रमत्त हो जाती । एक बार रात के समय 
भगवान्‌ के पास तीत रूपसिया आई। एक बोली, कुमार ! तुम्हारी स्त्री कौन 
है--ब्राह्म णी है या क्षत्रियाणी ? बैश्य है या शूद्री ?' 

कोई नही है।' 

'हुम बन सकती है, तुम किसे पसन्द करते हो ? 

किसी को भी नहीं।' 

अरे ! यह कैसा यूवक जो हम जैसी रूपसियो को पसन्द नही करता ?' 

दूसरी रूपसी आगे आकर कहने लगी--तुम ठीक से देखो, यह पुरुष तो है 
ते? 

तीसरी बोली--मुझे लगता है, यह कोई तपुसक है । यदि पुरुष होता तो 
हमारी उपेक्षा केसे करता ? 

तीनो एक साथ कहने लगो-- कुमार ! अभी युवा हो। इस यौवन को 
अरण्य-पुरुष की भाति व्यर्थ ही क्यो गवा रहे हो ? लगता है, तुम्हे प्रकृति से रूप 
का ब्रदान मिला, पर परिवार अनुकूल नही मिला। इसीलिए तुम उसे छोड अकेले 
धृम रहे हो | हम तुम्हारे लिए सर्बस्व का निछ्ावर करने को तेयार हैं। फिर यह 
मोम का गोला आगी से क्यो नही पिघल रहा है ? 

तीनो के हाव-भाव, विलास और विश्वम बढ गए । उन्होने रति-प्रणय की 
समग्र चेष्टाए की । पर भगवान्‌ पर उनका कोई प्रभाव नही हुआ ।' 

भगवान्‌ ऊध्वें, तियेंक और अध --तीनो प्रकार का ध्यान करते थे । वे ऊध्वं 
ध्यान की साधना के द्वारा काम-वासना के रस को विलीन कर चुके थे। इसलिए 
उद्दीपन की सामग्री मिलने पर भी उनका काम जागृत नहीं हुआ। चलते-चलते 
उनके सामने दुस्तर महांनदी आ गई | पर वे ध्यान की नौक। द्वारा उसे सहज ही 
पार कर गए । 

मिट्टी का गोला आग की आच से प्रदीप्त होता है, किन्तु पिधघलता नही । 

४ एयामाक वैशाली का प्रसिद्ध वीणावादक है । बहु वीणा बजाने की तैयारी 
कर रहा है। भगवान्‌ सिद्धार्थपुर से विहार कर वैशाली पहुच रहे हैं। श्यामाक ने 
भगवान्‌ को देखकर कहा, दिवारय |! मैं वीणा-वादन प्रारम्भ कर रहा हू । आप 
इधर से सहज ही चले आए हैं। यह अच्छा हुआ | कुछ ठहरिए और मेरा वीणा- 
वादन सुनिए। मैं आपको और भी अतेक कलाएं दिखाना चाहता हूं ।” भगवान्‌ 
ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । वे आगे बढ़ गए। 

इस घटना की मीमांसा का एक कोण यह है कि भगवान्‌ इतने नीरस हैं कि 


१ आव्यफर्चू्णि, पूर्वभाग, पु० २६६, ३१०७ । 


अनुकूल उपस्ों के अंचल में ६१ 


वे कलाकार की कोमल भावना और संध्ी हुई उगलियो के उत्केष-निक्षेप की 
अवदेलना कर आगे बढ गए ।' तो दूसरा कोण यह है कि भगवान्‌ अस्तर्नाद से इतने 
तुप्त थे कि उन्हें वीणा-बादन की सरसता लुभा नहीं सकी । 

४५ श्रावस्ती की रंगशाला जनाकुल हो रही है। महाराज ने नाटक का 
आयोजन किया है। नट-मण्डली के कौशल की सर्वेत्न चर्चा है। मण्डली के मुखिया 
ते भगवान्‌ को देख लिया । उसने भगवान्‌ से रंगशाला मे आने का अनुरोध किया। 
भगवान्‌ वहां जाने को सहमत नही हुए। नट ने कहा, 'क्या आप नाटक देखने को 
उत्सुक नहीं हैं ?' 

नहीं ।' 

क्यों, क्या नाटक अच्छा नही लगता 7? 

अपनी-अपनी दृष्टि है ।' 

'क्या ललितकला के प्रति दुष्टि-भेद हो सकता है ?' 

ऐसा कुछ भी नही जिसके प्रति दुष्टि-भेद न हो सके ।' 

“यह अज्ञानी लोगो मे हो सकता है, पर आप तो ज्ञानी हैं।' 

ज्ञानी सत्य की खोज मे लगा रहता है। वह विश्व के कण-कण में अभिनय 
का अनुभव करता है। वह अणु-अणु में प्रकम्पन और गतिशीलता का अनुभव 
करता है । उसकी रसमयता इतनी व्याप्त हो जाती है कि उसके लिए नीरस जैसा 
कुछ रहता ही नही । अन्य सब शास्त्रों को जानने वाला कक्‍्लेश का अनुभव करता 
है | अध्यात्म को जानने वाला रस का अनुभव करता है। गधा चदन का भार 
ढोता है और भाग्यशाली मनुष्य उसकी सुरभि और शीतलता का उपभोग करता 
है ।' 


नट का घपिर श्रद्धा से नत हो गया । वह प्रणाम कर रगशाला मे चला गया। 


१. भाचारांगधूणि, १० ३०३ । 
९. आजारांनेचूरणि, पु० ३०३५ 


१२ 
बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब 


एक राजा ने पाच धर्माचार्यों को आमत्रित कर कहा, “मैं गुरु बनाना 
चाहता हु । पर मेरा गुरु वह होगा जिसका आश्रम सबसे बडा है। राजा आश्रम 
देखने निकला | एक आश्रम पाच एकड मे फैला था, दूसरा दस एकड मे, तीसरा 
बीस एकड मे और चौथा चालीस एकड मे । राजा ने चारो आश्रम देख लिये | एक 
आश्रम बाकी रहा। बूढा धर्म-गुरु राजा को नगर से बाहर एक पेड के तीजचे से 
गया । राजा के पूछने पर बताया-- 
मेरा आश्रम यही है । 
“इसकी सीमा कहा तक है, महाराज ?' 
जहा तक तुम्हारी दृष्ठि पहुचती है और जहा नहीं भी पहुचती है, वहा 
तक ।' 

उसका आश्रम सबसे बडा था। वह राजा का गुरु हो गया । 

भगवान्‌ साधना के लिए कही आश्रम बाधकर नही बँठे। वे स्वतत्नता के 
लिए निकले, निरतर परिब्रजन करते रहे । भूमि ओर आकाश--दीनो पर उनका 
अबाध अधिकार ही गया | 

वे बाह्य जगत्‌ मे भूमि का स्पर्श कर रहे थे और अन्तर जगत में अपनी आत्मा 
का । वे बाह्य जगत्‌ मे लोक-मान्यताओं का आकलन कर रहे थे और अन्तर्‌ जगत्‌ 
में सावंभौम सत्यो का । 

उस समय लोग शकुन मे बहुत विश्वास करते थे। जो लोग सामाजिक अपराध 
करने के लिए जाते, वे भी शकुन देखते थे। चोर ओर डाक अपशकुन होने पर न 
चौरी करते और न डाका डालते । 


१ पूर्णकलश राढ देश का सीमान्तवर्ती गाव है। भगवान्‌, बहू से प्रस्थान 


बिम्ब और प्रतिविम्न धरे 


कर मगध में आ रहे थे। दो चोर उन्हे भार्ग मे मिले। वे आदिवासी क्षेत्रों मे 
चोरी करने को जा रहे थे। भगवान्‌ को देख ये ऋद हो गए । वे भगवान्‌ के पास 
आए। उन्होंने भगवान्‌ को गालियां देकर क्रोध को घोडा शान्त किया। फिर 
बीले, 'नग्न और सुड अश्रमण ! आज तुमने हमार” मनोरथ निष्फल कर दिया। 

'मैंने क्या निष्फल किया ?' 

'हम चोरी करने जा रहे थे, तुमने सामने आकर अपशकुन कर दिया।' 

“जोरी करना कौन-सा अच्छा काम है, जिसके लिए शकुन देखना पडे।' 

चोरी अच्छा काम नही है, चोरी अच्छा काम नही है'-- इसकी पुनरावुत्ति 
में दोनों भान भूल गए | 

भगवान्‌ अन्ध विश्वास के प्रहार से मुक्त होकर आगे बढ गए। 

२. भगवान्‌ को वेशाली मे भी अधविश्वास का शिकार होना पडा।* वे 
लुहार के कारखाने मे ध्यान कर खडे थे। लुहार छह महीनो से बीमार था। बह 
स्वस्थ हुआ । अपने यत्ञो को लेकर वह काम करने के लिए कारखाने मे आया। 
उसने देखा, कोई नगा भिक्ष कारखाने मे खड़ा है। अपशकुन का विचार बिजली 
की भाति उसके दिमाग में कौध गया । वह कद होकर अपने कर्मचारियों पर बरस 
पडा । 

'इस नग्न भिक्ष को यहा ठहरने की अनुमति किसने दी ? 

“हम सबने । 

'यह मुझे पसन्द नही है ।' 

हमे पसन्द है । 

'इसे निकाल दो ।” 

“हम नही निकालेगे।' 

'तुम निकाल दिए जाओगे ।' 

यह हो सकता है ।' 

बहा का सामूहिक वातावरण देख लुहार मौन हो गया | वह कुछ आगे बढा। 
भगवान्‌ के जैसे-जैसे निकट गया, वसे-वैसे उसका मानस आदोलित हुआ और वह 
सदा के लिए शान्त हो गया। 

भगवान ने अपने तीर्थकर-काल में अंधविश्वास के उन्मूलन का तीज प्रयत्त 
किया । क्‍या बह इन्ही अधविश्वासपूर्ण घटनाओ की प्रतिक्रिया नही है ? 
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१. साधना का पांचवा वर्ष । 

२ आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पु० २६० 
३, साधना का छठा वर्ष । 

४, आवश्यकत्ूणि, पूवेभाग, पु०२६२। 


हे शरमण महाबीर 


३. भगवान्‌ वैशाली से बिहार कर वाणिज्यग्राम जा रहे थे।' बीच में 
गंडकी नदी बह रही थी। भगवान्‌ तट पर आकर खडे हो गए। एक नौका आई। 
किनारे पर लग गई। यात्री चढते लगे। भगवान्‌ भी उसमे चढ़ गएं। नौका 
चली । वह तदी पार कर तट पर पहुच गई। यात्ती उतरने लगे। भगवान्‌ भी 
उतरे । नाविक सब लोगो से उतराई लेने लगे । एक नाविक भगवान्‌ के पास आया 
और उसने उतराई मागी । भगवान्‌ के पास कुछ तहीं था, थे क्‍या देते ? उसने 
भगवान्‌ को रोक लिया । यात्वी अपनी-अपनी दिशा मे चले गए । भगवान्‌ वही खड़े 
रहे । 

कुछ समय बीता । नदी में हलचल-सी हो गई। देखते-देखते नौकाओ का 
काफिला आ पहुचा | सैनिक उतरे। उनके मुखिया ने भगवान्‌ को देखा। वह 
तुरत दौड़ा । भगवान्‌ के पास आ, नमस्कार कर बोला, “भते ! मैं सखराज का 
भागजा हू । मेरा नाम चित्त है। मैं सराज के साथ आपके दर्शेन कर चुका ह | 
अभी मैं नौसनिको को साथ ले दौत्य कार्य के लिए जा रहा हू । भते ! आप घृष 
में क्यों खड़े हैं ? ' 

'भूल का प्रायश्चित्त कर रहा हू ।' 

'अभूल केसी ?' 

मैंने गड़की नदी नौका से पार की । नौका पर चढते समय मुझे नाविको की 
अनुमति लेनी चाहिए थी, वह नही ली।' 

“इसमें भूल क्‍या है, सब लोग चढते ही हैं।' 

'बे लोग चढते हैं, जो उतराई दे पाते है। मेरे पास देने को कुछ भी नही है 
और ये उतराई माग रहे हैं। इसलिए झुझे अनुमति लिये बिना तही चढना चाहिए 
था।' 

चित्त ने सैनिक-भावमुद्रा मे नाविको की ओर देखा । थे काप उठे। भगवान्‌ 
ने करुणा प्रवाहित करते हुए कहा, चित्त | इन्हें भयभीत मत करो। इनका 
कोई दोष नही है । यह मेरा ही प्रमाद है ।' 

भगवान्‌ की बात सुन चित्त शान्त हो गया | उसने नाथिकों को सतुष्ट कर 
दिया। भगवान्‌ का परिचय मिलने पर उन्हे गहरा अनुदाप हुआ। भगवान्‌ की 
करुणा देख वे हृषित हो उठे । भगवान्‌, चित्त और वाविक--सब अपनी-अपनी 
दिशा में चले गए ।* 

दस धटना ने भगवान्‌ के सामने एक सूत्र प्रस्तुत क्र दिया--अपरिघ्र ही 
व्यक्ति दूसरे की वस्तु का उपयोग उसकी अनुमति लिए बिना न॑ करे।' 


[ 





१ साधता का दसमभां बय। 
२ आवश्यकचुर्णि, पूर्वेभाग, पृ० २६६ । 





१३ 
प्रगति के संकेत 


भगवान्‌ महावीर अभी अकेले ही विहार कर रहे थे। उनका न कोई सहायक 
है और न कोई शिष्य । उन जैसे समर्थ व्यक्ति को शिष्य का उपलब्ध होना कोई 
बडी बात नही थी। पर बे स्वतन्त्रता की अनुभूति किए बिना उसका बधन अपने 
पर डाज़ना नही चाहते थे । 

१. भगवान पाएवं की शिष्य-परम्परा अभी चल रही है। उसमें कुछ साधु 
बहुत योग्य हैं, कुछ साधना मे शिधिल हो चुके हैं और कुछ साधुत्व की दीक्षा छोड 
परिव्राजक या गृहवासी बन चुके हैं । 

उत्पल पाए्वे की परम्परा में दीक्षित हुआ । उसने दीक्षाकाल से अनेक विद्याए 
अजित की । वह दीक्षा को छोड़ परिश्रजक हो गया। वह अस्थिकग्माम मे रह 
रहा है। अष्टाय निममित्त विद्या पर उसका पूर्ण अधिकार है। 

भगवान्‌ महाब्वीर शलपाणि पक्ष के मंदिर मे उपस्थित हैं।' समूचे अस्थिक- 
ग्राम मे यह्‌ चर्चा हो रही है कि एक भिक्ष अपने गांव मे आया है और बह 
शूलपाणि यक्ष के मदिर मे ठहरा है। लोग परस्पर कहने लगे, 'यह अच्छा नहीं 
हुआ । बेचारा मारा जाएगा । क्या पुजारी ने उसे मनाही नहीं की ? क्‍या किसी 
आदमी ने उसे बताया नही कि उस स्थान में रात को रहुते का अर्थ मौत को 
बुलावा है। अब क्या हो, रात ढल चुकी है। इस समय वहा कौन जाए ?” पुजारी 
भऔर उसके साथियो ने लोगों को बताया कि हमने सारी स्थिति उसे समझा दी 
थी । वह कोई बहुत ही आग्रही घभिक्षु है। हमारे समझाने पर भी उसने वहीं रहने 
का आग्रह किया । इसका हम क्या करें ? ग्रह बात उत्पल तक पहुंती। उसने 
सोचा, कोई साधारण न्यक्ति भयकर स्थान में रात को ठहर नहीं सकता। 


१. साधता का पहला वर्ष । स्थान--अ स्थिकग्रांस । 


६६ अमण महावीर 


स्थिति को जान लेने पर भी वह वहां ठहरा है तो अवश्य ही कोई महासत्त्व व्यक्ति 
है।' विचार की गहराई मे डुबकी लगाते-लगाते उसके मन में एक विकल्प उत्पत्त 
हुआ, मैंने सुना है कि भगवान्‌ महावीर इसी वर्ष दीक्षित हुए हैँ। वे बहुत ही 
पराक्रमी हैं । कही वे ही तो नही आए हैं ”' काफी रात जाने तक लोग बातें करते 
रहे । वे सोए तब भी उनके दिल में करुणा जागृत थी। प्रात काल लोग जल्दी 
उठे । उषा होते-होते वे मंदिर में आ पहुचे। कुछ लोग भगवान्‌ को देखने का 
कृतृहल लिये आए और कुछ लोग अन्त्येष्टि-सस्कार सम्पन्न करने के लिए। वे सब 
मदिर के दरवाज़े मे घुसे | वे यह देख आश्चयं मे डूब गए कि भिक्षु अभी जीवित 
है। उन्हे अपनी आखो पर भरोसः नही हुआ । वे कुछ और आगे बढे, फिर ध्यान 
से देखा | उन्हे अपनी धारणा से प्रतिकूल यही देखने को मिला कि भिक्षु अभी 
अच्छी तरह से जीवित है । वे हषे-विभोर हो आकाश मे उछले। सबने उच्च स्वर 
से तीन बार कहा, 'शान्त पाप, शान्‍्त पाप, शान्त पाप। भिक्ष्‌ ! तुम्हारी कृपा 
से हमारे गाव का उपद्रव मिट गया। भय समाप्त ही गया। अब थहा कोई भय 
नही रहा । 

उत्पल आगे आया। उसने भगवान्‌ के शरीर को देखा, फिर रात की घटना 
को देखा । वह निमित्त-बल से सारी स्थिति जान गया। वह बोला--भन्ते ! 
आज रात को आपने कुछ तीद ली है ? 

हां, उत्पल | 

“उसमे आपने कुछ स्वप्न देखे हैं ? 

'तुम सही हो ।' 

भते आप बहुत बडे ज्ञानी हैं। उनका फलादेश जानते ही हैं। फिर भी मैं 
अपनी उत्कठा की पूर्ति के लिए कुछ कहना चाहता हूं।' 

उत्पल कुछ ध्यानस्थ हुआ। वह अपने मन को निमित्त-विद्या मे एकाग्र कर 
बोला--'भते ! 

१ ताल पिशाच को पराजित करने का स्वप्न मोह के क्षीण होने का सूचक है। 

२ श्वेत पखवाले पुंस्को किल का स्वप्न शुक्लध्यान के विकास का सूचक है। 

३ विचित्र पखवाले पुस्कोकिल का स्वप्न अनेकान्त दर्शेन के प्रतिपादन का 
सूचक है। 

४ भते चौथे स्वप्न का फल मैं नहीं समझ पा रहा हूं । 

५. श्वेत गौवर्ग का स्वप्न संघ की समृद्धि का सूचक है। 

६ कूसुमित पद्म सरोवर का स्वप्त दिव्यशक्सि की उपस्थिति का सूचक है। 

७ समुद्र तेशने का स्वप्न ससार-सिन्धु के पार पाने का सूचक है। 

८ सूर्य का स्वप्न कैवल्य की प्राप्ति होने का सूचक है। 

९ परवत को आतो से वेष्टित करने का स्वप्न आपके द्वारा प्रतिपादित 


प्रगति के संकेत ६७ 


सिद्धान्तों के व्यापक होने का सूचक है। 

१०. मेरु पर्बत पर उपस्थिति का स्वप्न धर्म की उच्चतम प्रस्थापना करने 
का धृंचक है।' 

भगवात्‌ ने कहा--उत्पल | तुम्हारा निमित्त-श्ञान बहुत विकसित है। तुमने 
जो स्वप्नाथ बताए हैं, वे सही हैं। मेरा चौथा (रत्न की दो मालाओं का) स्वप्न 
साधु-धर्मं और गृहस्थ-धर्मं इस ट्विविध धर्म की स्थापना का सूचक है।' 

२. भगवान्‌ गड़की नदी को नौका से पार कर बाणिज्यग्राम आए ।' उसके 
बाह्य भाग मे एक रमणीय और एकान्त प्रदेश था। भगवान्‌ वहा स्थित होकर 
ध्यानलीन हो गए। उस गांव में आनन्द नामक गृहर्थ रहता था। वह भगवान्‌ 
पाश्व की परम्परा का अनुयायी था। वह दो-दो उपवास की तपस्या और सूर्य के 
आतप का आसेवन कर रहा था। उसे इस प्रक्रिया से अतीन्द्रिय-ज्ञान (अवधिज्ञान ) 
उपलब्ध हो गया । 

वाणिज्यग्राम के बाह्य भाग में भगवान्‌ की उपस्थिति का बोघ होने पर वह 
वहां आया। भगवान्‌ के चरणो मे प्रणिषात कर बोला, 'भते ! अनुसतर है आप 
की कायगुप्ति, अनुत्तर है आपकी वचनगरुप्ति और अनुत्तर है आपकी मनोगुप्ति। 
भते ! मुझे स्पष्ट दीख रहा है कि आपको कुछ वर्षों के बाद कैबल्य प्राप्त 
होगा ।' 

भगवान्‌ कैवल्य की दिशा मे आगे बढ रहे थे। उसके संकेत वातावरण से 
तैरने लग गए। 
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१९ आवश्यकचू णि, पूर्व भाग, १० २७३६-२७४ । 
२. साधना का दसवा वर्ष । 
३, आवश्यकर्चूणि, पूर्वभाग, पू० ३०० । 


१४ 
करुणा का अजस्र स्रोत 


वर्षा ने विदा ले ली । शरद का प्रवेश-द्वार खुल गया | हरियाली का विस्तार 
कम हो गया। पथ प्रशस्त हो गए | भगवान्‌ महावीर अस्थिकग्राम से प्रस्थान कर 
मोराक सन्निवेश पहुचे ।' बाहर के उद्यान में ठहरे । 

उस सन्निवेश मे अच्छुदक नामक तपस्वी रहते थे । वे ज्योतिष, वशीकरण, 
मन्न-तत्न आदि विद्याओ मे कुशल थे। एक अच्छदक की वहा बहुत प्रसिद्धि थी । 
जनता उसके चमत्कारो से बहुत प्रभावित थी। 

उद्यानपालक ने देखा कोई तपस्वी ध्यान किए खडा है। उसने दूसरे दिन फिर 
देखा कि तपस्वी वैसे ही खडा है। उसके मन में श्रद्धा जाग गई। उसने सन्निवेश 
के लोगो को सूचना दी। लोग आने लगे। भगवान्‌ ने ध्यान और मौन का क्रम 
नहीं तोड़ा। फिर भी लोग आते और कुछ समय उपासना कर चले जाते। बे 
भगवान्‌ की ध्यान-मुद्रा पर मुग्ध हो गए। भगवान्‌ की सन्तिधि उनके शान्ति का 
त्रोत बन गई। 

सन्निवेश की जनता का क्षुकाव भगवान्‌ की ओर देख अच्छदक विचलित 
हो उठा | उसने भगवान को पराजित करने का उपाय सोचा । वह अपने समर्थेको 
को साथ ले भगवान्‌ के सामने उपस्थित हो गया | 

भगवान्‌ आत्म-दर्शन की उस गहराई में निमग्तन थे जहा जय-पराजय का 
अस्तित्व ही नही है । अच्छदक तपस्वी का मन जय-पराजय के झूले में झूल रहा 
था | वह बोला, 'तरुण तपस्वी |! मौन क्‍यों खड़े हो ? यदि तुम ज्ञानी हो तो 
मेरे प्रश्न का उत्तर दो । मेरे हाथ में यह तिनका है। यह अंभी टूटेगा या नही 
टूटेगा ?' इतना कहने पर भी भगवात्‌ का ध्यान भंग नहीं हुआ । 
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१ साधना का दूसरा वर्ष । 


#दणा का अजस स्रोत ६९ 


सिद्धार्थ भगवान्‌ का भक्त था। वह कुछ दिनो से भगवान्‌ की सन्निधि में रह 
रहा था। वह अतिशयज्ञानी था। उसने कहा, अच्छदक | इतने सीधे प्रश्न का 
उत्तर पाने के लिए भगवान्‌ का ध्यान भंग करने की क्या आवश्यकता है ? इसका 
सीधा-सा उत्तर है। वह मैं ही बता देता हूं। यह तिनका जड़ है। इसमें अपना 
कतृ त्व नही है। अत' तुम इसे तोड़ना चाहो तो टूट जाएगा और नही चाहो तो 
नही टूटेगा ।' उपस्थित जनता ने कहा, 'अच्छदक इतनी सीधी-तरल बात को भी 
नही जानता तब गढ़ तत्त्व को क्या जानता होगा ?”' जन-मानस में उसके आदर की 
प्रतिमा खंडित हो गई। साथ-साथ उसके चितन की प्रतिमा खंडित हो गई। 
उसने सोचा था-- महावीर कहेंगे कि तिनका दूट जाएगा तो मैं इसे नही तोड़या 
और वे कहेंगे कि नही टूटेगा तो मैं इसे तोड़ दूृगा। दोनों ओर उनकी पराजय 
होगी । किन्तु जो महावीर को पराजित करने चला था, वह जनता की संसद मे 
स्वय पराजित हो गया । 

अच्छुदक अवसर की खोज मे था। एक दिन उसने देखा, भगवान्‌ अकेले खड़े 
है । अभी ध्यान-मुद्रा में नही हैं। वह भगवान्‌ के निकट आकर बोला, “भते ! 
आप सवंत्र पूज्य हैं। आपका व्यक्तित्व विशाल है। मैं जानता हू, महान व्यक्तित्व 
क्षद्र व्यक्तित्वों को ढाकने के लिए अवतरित नही होते । मुझे आशा है कि भगवान्‌ 
मेरी भावना का सम्मान करेंगे । 

इधर अच्छदक अपने गाव की ओर लौटा और उधर भगवान्‌ बाचाला की 
ओर चल पड़े । उनकी करुणा ने उन्हें एक क्षण भी वहा रुकने को स्वीकृति नहीं 
दी ।* 


न अर कमल अधि नह 
१. आवश्यकृचुणि, पूर्वेंभाग, १० २७५-२५७ | 


श्र 
गंगा में नौका-विहार 


ऐसा कौन मनुष्य है जिसने प्रकृति के रममच पर अभिनय किया हो और 
अपना पुराना परिधान न बदला हो। जहां बदलना ही सत्य है वहा नही बदलने 
का आभश्रह असत्य हो जाता है । 

भगवान्‌ महावीर अहिंसा और आकिचन्य की सतुलित साधना कर रहे थे । 
उनके पास न पैसा था और न बाहन | वे अकिचन थे, इसलिए परिजब्रजन कर रहे 
थे। वे अहिसक और अकिचन--दोनो थे, इसलिए पद-यावा कर रहे थे । 

भगवान्‌ एवेतव्या से प्रस्थान कर सुरभिपुर जा रहे थे।' बीच में गगा नदी 
आ गई | भगवान्‌ ने देखा, दो तटो के बीच तेज जलधारा बह रही है, जैसे दो भावों 
के बीच चितन की तीव्र धारा बहती है। उनके पर रुक गए। 

ध्यान के लिए स्थिरता जरूरी है। स्थिरता के लिए एक स्थान में रहना 
जरूरी है । किन्तु अकिचन के लिए अनिकेत होना जरूरी है और अनिकेत के लिए 
परिब्रजत जरूरी है। इस प्राप्त आवश्यक धर्म का पालन करने के लिए भगवान्‌ 
नौका की प्रतीक्षा करने लगे । 

सिद्धदत्त एक कुशल नाविक था । वह जितना नौका-सचालन मे कुशल था, 
उतना ही व्यवहा र-कुशल था । यात्री उसकी नौका पर बैठकर गंगा को पार करने 
में अपनी कुशल मानते थे । 

सिद्धदत्त यात्रियों को उस पार उतारकर फिर इस ओर आ गया। उसने 
देखा, तट पर एक दिव्य तपस्वी खडा है। उसका ध्याव उनके चरणों पर टिक 
गया । वह बोला, 'भगवन्‌ | आइए, इस नौका को पवन करिए ।' 

क्या तुम मुझे उस पार ले चलोगे ?' भगवान्‌ ने पुछा। 
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१. साधना का दूसरा बषं। 


गंगा में नौका-विहार ७१ 


नाविक बोला, “भंते ! यह प्रश्न भेरा है। क्या आप मेरी नौका को उस 
पार ले चलेंगे ? ' 

सिद्धदत्त का प्रश्न सुन भगवान्‌ मौन हो गए। उनका मौन कह रहा था कि 
उस पार स्वयं को पहुंचना है । उसमे सहयोगी तुम भी हो सकते हो और में भी हो 
सकता हूं । 

भगवान्‌ नौका मे बैठ गए। उसमे और अनेक यात्री थे। उनमे एक था 
नैमित्तिक | उसका नाम था खेमिल। नोका जैसे ही आगे बढी, बैसे ही दायी और 
उल्लू बोला । खेमिल ने कहा, यह बहुत बुरा शकुन है। मुझे भयकर तृफान की 
आशका हो रही है।' नैमित्तिक की बात सुन नौका के यात्री घबरा उठे । 

इधर नौका गगा नदी के मध्य में पहुच्ची, उधर भयकर तूफान आया। नदी 
का जल आकाश को चूमने लगा। नौका इग्रमगा गई । उत्ताल तरंगो के थपेड़ो से 
भयाक्रात यात्री हर क्षण मौत की प्रतीक्षा करने लगे । भगवान्‌ उन प्रकपित करने 
वाले क्षणो मे भी निष्कप बठे थे । उनके मन मे ने जीने की आशसा थी और न 
मौत का आतक | जिसके मन में मौत के भय का तूफान नही होता, उसे कोई भी 
तूफान प्रकपित नही कर पाता । 

तूफान आकस्मिक ढग से ही आया और आकस्मिक ढग से ही शान्त हो गया । 
यात्रियों के अशान्त मन अब शान्‍्त हो गए । भगवान तूफान के क्षणों में भी शात्त 
थे और अब भी शात हैं। खेमिल ने कहा, “इस तपस्वी ने हम सबको तुफान 
से बचा लिया |” यात्रियों के सिर उस तरुण तपस्वी के चरणों मे झुक गए। 
नाविक ने कहा, 'भते ! आपके मेरी नैया पार लगा दी। सुझे विश्वास हो गया 
है कि मेरी जीवन-तैया भी पार पहुच जाएगी ।' 

नौका तट पर लग गई। यात्री अपने-अपने गतव्य की दिशा में चल पडे ; 
भगवान्‌ थूणाक सन्निवेश की ओर प्रस्थान कर गए ।' 


१. आवशध्यकचुणि, पु भाग, पृ० २८०, २८१: 


र६ 
बंधन की मुक्ति : मुक्ति का अनुबंध 


भगवात्‌ की जीवन-घटनाओ से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के प्रतिकूल 
चलना उनका सहज धर्म हो गया । हेमन्त ऋतु मे भगवान्‌ छाया मे ध्यान करते । 
गर्मी में वे धृप मे ध्यान करते । भगवान के ये प्रयोग प्रकृति पर पुरुष की विजय के 
प्रतीक बन गए । 

भगवान्‌ श्रावस्ती से विहार कर हलेददुक गाव के बाहर पहुचे।' वहा हलेद्दुक 
नामक एक विशाल बुक्ष था। भगवान्‌ उसके नीचे ध्यानमुद्रा मे खड़े हो गए। एक 
सार्थवाह श्रावस्ती जा रहा था। उसने उस विशाल वक्ष के पास पडाव डाला । 

सूर्य अस्त हो चुका था। रात के चरण आगे बढ रहे थे। अधकार जैसे-जैसे 
गहरा हो रहा था, वैसे-वसे सर्दी का प्रकोप बढ रहा था। भगवान्‌ उस सर्दी में 
निर्बंसन खडे थे। वह वृक्ष ही छत, वही आगन, बही मकान और वही वस्त--सब 
कुछ वही था। सार्थ के लोग सन्‍्यासी नही थे। उनके पास सग्रह भी था--बिछोने, 
कबलें, रजाइया, और भी बहुत कुछ । फिर भी वे खुले आकाश मे काप रहे थे । 
उन्होंने सर्दी से बचने के लिए आग जलाई। वे रात भर उसका ताप लेते रहे । 
पिछली रात को वहा से चले । आग को वैसे ही छोड गए। 

हवा तेज हो गई। आग कुछ आगे बढी। गोशालक भगवान्‌ के साथ थे। वे 
बोले, 'भते | आग इस ओर आ रही है। हम यहा से चलें। किसी दूसरे स्थान 
पर जाकर ठहर जाए ।* भगवान्‌ ध्यान मे खड़े ही रहे। आग बहुत निकट आ गई । 
गोशालक वहा से दूर चले गए। व॒क्ष के नीचे बहुत घास नही थी। जो थी, वह 
सुखी तही थी । इसलिए वृक्ष के नीचे आते-आते आग का वेग कम हो गया । उसकी 
धीमी आच मे भगवान्‌ के पैर झूलंस गए।' 


१. साधता का पांचर्दा वर्ष । 
२. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० २८८ ! 


बैधन की मुक्ति : मुदित का अनुवंध ७३ 


भगवान्‌ स्वतंत्ता के विविध प्रयोग कर रहे थे। वे प्रकृति के वाताबरण की 
परतत्ता से भी मुक्त होता चाहते थे। सर्दी और गर्मी--दोतो सब पर अपना 
प्रभाव डालती हैं। भगवान इनके प्रभाव-क्षेत्र मे रहना नही चाहते थे । 

शिशिर का समय था। सर्दी बहुत तेज पड़ रही थी। बर्फीली हुवा चल रही 
थी । कुछ भिक्षु सर्दी से बचते के लिए अगार-शकटिका के पास बैठे रहे । कूछ भिक्षु 
कबली और ऊनी वस्त्नों की याचना करने लगे । पाश्वेनाथ के शिष्य भी वातायन- 
रहित मकानों की खोज में लग गए। उस प्रकपित करने वाली सर्दी मे भी भगवान्‌ 
ने छ॒प्पर में स्थित होकर ध्यान किया। प्रकृति उन पर प्रहार कर रही थी और बे 
प्रकृति के प्रहार को अस्बीकःर कर रहे थे | इस द्वन्‍्द्र भे बे प्रकृति से पराजित नहीं 


हुए ।' 
भेद-विज्ञान का ध्यान 


मकान पर दृष्टि आरोपित हुई तब लगा कि आकाश बधा हुआ है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुआ कि वह मकान से बद्ध नहीं है । 

जल मे डबे हुए कमलपंत्र को देखा तब लगा कि वह जल से स्पृष्ट है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह जल से स्पृष्ट नही है । 

घट, शराब, ढक्कन आदि को देखा तब लगा कि ये मिट्टी से भिन्‍न हैं। मिद्ठी 
के स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुआ कि वे मिट्टी से भिन्‍न नही है। 

तरगमित समुद्र में ज्वार-भाटा देखा तब लगा कि बह अनियत है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह अनियत नही है । 

सोने को चिकने और पीले रूप मे देखा तब लगा कि वह विशिष्ट है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुआ कि वह अविशेष है। 

अग्नि से उत्तप्त जल को देखा तब लगा कि वह उष्णता से संयुक्त है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुमा कि वह उष्णता से संयुक्त नही है। 

स्वभाव से भिन्न अनुभूति में लगा कि आत्मा बद्ध-स्पृष्ट, अन्य, अनियत्त, 
विशेष और सयुकत है । स्वभाव की भाषा पढ़ी तब झात हुआ कि वह अबद्ध-स्पृष्ट, 
अनन्य, ध्रूब, अविशेष और असयुक्‍त है। 

इस स्वभाव की अनुभूति ही आत्मा है। वह देह मे स्थित होने पर भी उससे 
भिन्‍न है। 

भगवान्‌ महावीर स्वतत्ता के साधक थे। वे सारी परम्पराओं से मुक्त होने 
की दिशा भे प्रयाण कर चुके थे। फिर उन्हे अपने से भिन्‍न किसी परम सला की 
परतन्त्ता फीसे मान्य होती ? उन्होने परम सत्ता को अपने देह भे ही खोज 


१, आयारो, ६।२।१९३-१६; आधषारांगचूणि, पृ० २१७, आधारांगबूत्ति, पत्र २८०, २५१ । 


छडँ ख्रमेण महावीर 


निकाला । 

उनका ध्येय था--आटमा । उनका ध्यान था--(आत्मा । उनका ध्याता था-- 
आत्मा । उनका ध्यान था आत्मा के लिए। उनके सामने आदि से अंत तक आत्मा 
ही आत्मा था। 

तिल में तेल, दूध मे घुत और अरणिकाष्ठ में जैसे अग्नि होती है, बैसे ही देह 
में आत्मा व्याप्त है। 

कोल्हू के द्वारा तिल और तेल को पृथक्‌ किया जा सकता है। घषंण के द्वारा 
अरणिकाष्ठ और अग्नि को पृथक्‌ किया जा सकता है। वैसे ही भेद-विज्ञान' के 
ध्यान द्वारा देह और आत्मा को पृथक्‌ किया जा सकता है। 

भगवान्‌ महावीर ध्यानकाल मे देह का व्युत्सगें और त्याग कर आत्मा को 
देखने का प्रयत्न करते थे | स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के 
भीतर आत्मा है । 

भगवान्‌ चेतना को स्थूल शरीर से हटाकर उसे सु क्ष्म शरीर मे स्थापित करते । 
फिर वहा से हटाकर उसे भात्मा में विलीन कर देते । 

आत्मा अर्मृत दे, सूक््मतम है, अदृश्य है। भगवान उसे भ्रज्ञा से ग्रहण करते । 
आत्मा वेतक है, शरीर चेत्य है। आत्मा द्रष्टा है, शरीर दृश्य है। आत्मा ज्ञाता है, 
शरीर ज्ञेय है। भगवान्‌ इस चेतन, द्रष्टा और ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति करते- 
करते आत्मा तक पहुच जाते | वे आत्मध्यान मे चितन का तिरोध नही करते । वे 
पहले देह और आत्मा के भेद-ज्ञान की भावना को सुदुढ कर लेते। उसके सुद्‌ढ 
होने पर वे आत्मा के चिन्मय स्वरूप मे तन्‍्मय हो जाते । अशुद्ध भाव से अशुद्ध 
भाव की और शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की सृष्टि होती है। इस सिद्धान्त के आधार 
पर भगवान्‌ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यात करते थे । उनका वह ध्यान घारावाही 
आत्मर्नचतन या आत्म-दशेन के रूप मे चलता था। 

भगवान्‌ सर्दी से धूप मे नही जाते, गर्मी से छाया मे नही जाते; आखे नही 
मलते, शरीर को नहीं खजलाते, वमन-विरेचन आदि का प्रयोग नही करते, 
चिकित्सा नही करते; मर्द, तैल-सर्दत और स्नान नहीं करते। एक शब्द मे वे 
शरीर की सार-सम्हाल नहीं करते। ऐसा क्‍यों ? कुछ बिद्वानों ने इस चर्या की 
व्याख्या यह की है--- "भगवान्‌ ने शरीर को कष्ट देने के लिए यह सब किया । मेरी 


१, उपयोग चंतन्य का परिणमन है। बह शान-स्वरूप है। क्रोध आदि भावकर्म, ज्ानावरण 
आदि द्रव्यकर्म और शरोर भादि नो-कर्म--ये सब पुंदुग क्ष द्रव्य के परिणमन हैं, अवेदन 
हैं । उपयोग में क्रोध आदि नहीं है और क्रोध आदि में उपयोग नहाँ है। इनमें पारमा बिक 
आधार-अआधेयभाव नहीं है। परमायंत: इनमें अत्यन्त भेद है। इस भेद का बोध ही 
'भेद-विज्ञान' है। 


बंधन की मुक्ति : मुक्ति का अनुबंध ७४ 


व्याख्या इससे भिन्‍न है। शरीर बेचारा जड़ है। पहली बातं---उसे कष्ट होगा ही 
कैसे ? दूसरी बात--उसे कष्ट देने का अर्थ ही क्या ? तीसरी बात--भगवान्‌ का 
शरीर धर्मे-यात्रा मे बाधक नही था, फिर वे उसे कष्ट किसलिए देते ? मेरी व्याख्या 
यह है--भगवान्‌ आत्मा में इतने लीन हो गए कि बाहरी अपेक्षाओं की पूर्ति का 
प्रश्न बहुत मौण हो गया और चेतना के जिस स्तर पर शारीरिक कष्टो की अनुभूति 
होती है, वह चेतना अपने स्थान से च्यूत होकर चेतना के मुख्य खोत की ओर 
प्रवाहित हो गई । इसलिए वे साधनाकाल में शरीर के प्रति जागरूक नही रहे । 


तन्मृतियोग 


भगवान्‌ ध्यान के समय साधन और साध्य मे समस्वरता स्थापित करते थे । 
उतकी भाषा मे इसका ताम 'तन्‍्मूति' या भगवक्तिया' है। यह अतीत की स्मृति 
ओर भविष्य की कल्पना से बचकर केंबल वर्तेमान में रहने की क्रिया के साथ 
पर्णरूपेण समजस होने की प्रक्रिया है। वे इस ध्यान का प्रयोग चलने, खाने-पीने के 
समय भी करते थे। वे चलते समय केवल चलते ही थे--न कुछ चितन करते, न 
इधर-उधर झाकते और न कुछ बोलते। उनके शरीर और मन--दोनो परिपूर्ण 
एकता बनाए रखते । 

भोजन की वेला मे दे केवल खाते ही थे--न स्वाद की ओर ध्यान देते, न 
चितन करते और न बातचीत करते । 

भगवान्‌ आवश्यक क्रियाओ से निवृत्त होने पर आत्ममूर्ति हो जाते। वर्तमान 
किया के प्रति सर्वात्मनगा समपित होकर ही कोई व्यक्ति तन्मूृति हो सकता है। 
भगवान्‌ ने तन्मूति होने के लिए चेतना की समग्र धारा को आत्मा की ओर 
प्रवाहित कर दिया। मन, विचार, अध्यवसाय, इन्द्रिय और भावना--ये सब एक 
ही दिशा मे गतिशील हों गए । 


पुरुषाकार आत्मा का ध्यान 


आत्मा दृश्य नही है, फिर उसका ध्यान कैसे किया जाए ? यह प्रश्न आज भी 
उठता है, भगवान्‌ के सामने भी उठा होगा। उन्होंने देखा, आत्मा समूचे शरीर मे 
व्याप्त है। शरीर का एक भी अणु ऐसा नही है, जिसमे चेतना अनुप्रविष्ट न हो | 
पुरुष समग्रत: आत्ममय है, इसलिए भगवान्‌ ने पुरुषाकार आत्मा का ध्यान किया। 
उन्होंने शरीर के हर अवयव में आत्मा का दशेन किया। इससे देहासक्ति के दूर 
हीने में बहुत सहायता मिली । 

मन राग के रथ पर आरूढ़ होकर फैलता है। बैराग्य से सिमटकर वह अपने 
केन्द्र-बिन्दु में स्थित हो जाता है। भगवान्‌ वैराग्य और संबर, अभ्यास और 
अनुभूति के द्वारा मन की धारा को चैतन्य के महासिन्धु में बिलीन कर रहे ये । 


श्७ 
कहीं वंदना और कहीं बंदी 


ब्रिश्व के हर अचल में विविधता का साम्राज्य है। एक-रूप कौन है और एक- 
रूपता कहा है ? जीवन की धारा अनगिन बांटियो और गढो को पार कर प्रवाहित 
हो रही है । केवल समतल पर अकित होने वाले चरण-चिह्न कही भी अस्तित्व मे 
नही हैं । 

१. भगवान्‌ उत्तर वाचाला से प्रस्थान कर प्रवेतव्या पहुचे ।' (राजा प्रदेशी ने 
भगवान्‌ की उपासना की। भगवान्‌ की दुष्टि मे राजा की उपासना से अपनी 
उपासना का मूल्य अधिक धा। इसलिए वे पूजा मे लिप्त नही हुए । वे श्वेतव्या 
से विहार कर सुरभिपुर की ओर आगे बढ गए । मार्ग मे पाच ने यक राजा मिले । 
वें राजा प्रदेशी के पास जा रहें थे। उन्होने भगवान्‌ को आते देखा। वे अपने- 
अपने रथ से नीचे उतरे। भगवान्‌ को वदना कर आगे चले गए।' 

२. भगवान्‌ एक बार पुरिमताल तगर मे गए ।' वहा वग्गुर नाम का श्रेष्ठी 
रहता था । उसकी पत्नी का नाम था भद्रा । वह पुत्न के लिए अनेक देवी-देवताओं 
की मनोती कर रही थी। फिर भी उसे पुत्च-लाभ नहीं हुआ। एक बार वगर्गुर 
दपति उद्यान मे क्रीडा करने गया । बहू उसने अहूँत्‌ मल्‍ली का जी्ण-शीर्ण मदिर 
देखा। श्रेष्ठी ने सकल्प किया--यदि मेरे घर पुत्र उत्पन्त हो जाये तो मैं इस 
मंदिर का तव-निर्माण करा दूगा। सयोग की बात है, पुत्र का जन्म हो गया। 
श्रेष्ठी ने मदिर का पुनरुद्धार करा दिया। 

एक दिन वग्गुर दंपति पूजा करने मदिर मे जा रहा था। उस समय भगवान्‌ 
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१ सांधना का दूसरा वर्ष । 
२ आवश्यकचूणि, पूर्वभाष, पु० २७६-२८० । 
६५ साधना का आाठवा वर्ष । 


कहीं व बना और कही बंदी ३ 


महावीर उस उद्यान में ध्यात कर रहे थे। एक दिव्य आत्मा ने देखां। वह 
बोल उठी--'कितना आश्चर्य है कि वग्गुर दपति साक्षात्‌ भगवान्‌ को छोड़ मूर्ति 
को पूजने जा रहा है !  क्‍र्गुर दंपति को अपनी भूल पर अनुताप हुआ? उसको 
दिशा बदल गई । वह भगवान्‌ की आराधता मे तलल्‍लीन हो गया ।' 

३. भगवान्‌ सिद्धायंपुर से भ्रस्थान कर वैशाली पहुचे। वे नगर के बाहर 
कायोत्समे की मुद्रा में खडे थे। उनकी दृष्टि एंक वस्तु पर टिकी हुई थी, स्थिर 
और अनिमेष । बच्चों ने उन्हें देखा | वे डर गए । थे इधर-उधर घृमकर भगवान्‌ 
को सताने लगे । उस समय राजा शंख्र वहां पहुच गया। बह महाराज सिद्धार्थ का 
भिन्न था। वह भगवान्‌ को पहचानता था। उससे भगवान्‌ को उस विध्न से मुक्त 
किया । वह भगवान्‌ को वदना कर अपने आवास की ओर चला गया ।' 

४. भगवान्‌ कुमाराक सन्तिवेश से चोराक सन्निवेश पहुंचे । वहा चोरो का 
बडा आतंक था। उसके प्रहरी बड़े सतर्क थे। उनकी आंखों से बचकर कोई भी 
आदमी सन्निबेश मे नही पहुच पाता था। प्रहरियों ने भगवान्‌ को देखा और परिचय 
पूछा। भगवान्‌ मौन रहे। प्रहरी क्द्ध हो गए। उस समय गोशालक भगवान्‌ के 
साथ था। वह भी मौन रहा। प्रहरी और बिगड़ गए। वे दोनों को सताने लगे। 
एक ओर मौन और दूसरी ओर उत्पीडन--दोनों लम्बे समय तक चले । सन्निवेश 
के लोगो ने यह देखा । बात आगे से आमे फैलती गई । 

उस सन्निवेश मे दो परिब्राजिकाए रहती थी। एक का नाम था सोमा और 
दूसरी का नाम था जयती | वे भगवान्‌ पाश्वे की परम्परा में प्राध्विया बनी थी। 
वे साधुत्व की साधना मे असमर्थ होकर परिब्राजिकाए बन गई थी। उन्होने सुना 
कि आज सन्निवेश के प्रहरी दो तपस्वियों को सता रहें हैं। प्रहरी उनसे परिचय 
मांग रहें है और वे अपना परिचय नही दे रहे हैं। यही उनके सताने का द्वेतु है। 
परिव्वाजिकाओ ने सोचा--'ये तपस्वी कौन हैं ? भगवान्‌ महावीर इसी क्षेत्र में 

विहार कर रहे हैं। वे साधना मे तन्मय होने के कारण बहुत कम बोलते हैं। कही 
वे ही तो नहीं हैं ” 

दोनो परिव्राजिकाए घटनास्थल पर आईं। उन्होने देखा, भगवान्‌ महावीर 
मौन और शान्त खडे हैं, प्रहदी अशान्त और उद्विग्न। प्रहरी अपने कर्तव्य का 
पालन कर रहें हैं ओर भगवान्‌ मौन का प्रायश्चित्त 

'प्रिय प्रहरियो | यहू चोर नही हैं। यह महाराज सिद्धार्थ के पुत्र भगवान्‌ 


१ आवश्यकचूणि, पूर्यधाग, पृू० २९४-२६९५ । 

२. साधना का दसवा वर्ष । 

३ आयारी, ६।१।४५; आवश्यकचूणि, पूवंभाष, पृ० २६६। 
४. साधना का चौथा वर्ष । 


७८ भ्रमण महावीर 


महावीर हैं। क्‍या तुम और परिचय पाना चाहते हो ?” षरिक्राजिका-युगल 
ने कहा। प्रहरी अवाक्‌ रह गए। उन्हें अपने कृत्य पर अनुताप हुआ | वें बोले, 
(पूज्य परिवब्राजिकाओ | हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपने हमे धर्म-सकट 
से उबार लिया है। हम अब और परिचय नही चाहुते। हम इस तरुण तपस्नबी से 
क्षमा चाहते हैं। इस कार्य में आप हमारा सहयोग कीजिए ।' वे प्रायश्चित्त की 
मुद्रा मे भगवान्‌ के चरणों मे झक गए। भगवान्‌ की सौस्य-स्निग्ध दृष्टि और 
मुखमण्डल से टपक रही प्रसन्‍नता ने उनका भार हर लिया । 

'भते ! हमारे प्रहरियो ने आपका अविनय किया है, पर श्रमण-परम्परा के 
महान्‌ साधक अबोध व्यक्तियों के अज्ञान को क्षमा करते आए हैं। हमे विश्वास है, 
आप भी उन्हे क्षमा कर देंगे । भते ! हमारा छोटा-सा परिचय यह है, हम दोनो 


न॑मित्तिक उत्पल की बहनें हैं ।' 
परिचय के प्रसग मे वे अपना परिचय देकर, जिस दिशा से आई थी, उसी 


दिशा की ओर चली गईं। भगदान्‌ अपने गतब्य की ओर आगे बढ़ गए ।' 

५ मेघ और कालहस्ती दोनो भाई थे। कलबुका उनके अधिकार मे था। ये 
सीमान्तवासी थे। 

एक बार कालहस्ती कुछ चोरो को साथ ले चोरी करने जा रहा था। भगवान्‌ 


चोराक सन्निवेश से प्रस्थात कर कलबुका की ओर जा रहे थे। गोशालक उनके 
साथ था । 


कालहस्ती ने भगवान्‌ का परिचय पूछा। भगवान्‌ नहीं बोले। उसने फिर 
पूछा, भगवान्‌ फिर मौन रहे । मोशालक भी मौन रहा । कालहस्ती उत्तेजित हो 
उठा। उसने अपने साथियों से कहा, 'इन्हे बाघकर कलबुका ले जाओ और मेष 
के सामने उपस्थित कर दो ।' 

मेघ अपने वासकक्ष मे बैठा था। उसके सेवक दोनो तपस्वियो को साथ लिये 
वहा पहुचे । उसते भगवान्‌ को पहचान लिया और मुक्त कर दिया ।' 

भगवान्‌ को बदी बनाने का जो सिलसिला चला उसके पीछे सामयिक 
परिस्थितियों का एक चक्र है। उस समय छोटे-छोटे राज्य थे। वे एक-दूसरे को 
अपने अधिकार में लेने के लिए लालायित रहते थे। गुप्तचर विभिन्‍न वेशो मे 
इधर-उधर घमते थे । इसीलिए हर राज्य के आरक्षिक बहुत सतर्क रहते । वे किसी 
भी अपरिचित व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा में नही घुसने देते । 

६, कूपिय सन्निवेश के आरक्षिकों ने भगवात्‌ को गुप्तत्तर समझकर बंदी 


मम कब मा यपकील अल पी कक 
१ आवश्यकचूर्णि, पूव भाग, पृू० २८६-२८७ । 
२ साधना का पांचवां वर्ष । स्थान--कलंदुका सन्तिवेश । आवयश्यकूणि, पूत्ंभाग, 
पृ० २६०। 
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बना लिया ।' भगवान्‌ के मौन ने उनके सन्देह को पुष्ट कर दिया। यहू घटना पूरे 
सन्निवेश में बिजली की भांति फैल गई। वहां भगवांत्‌ पाएवे की परंपरा की 
दो साध्विया रहती थीं। एक का नाम थां विजया और दूसरी का नाम था प्रगल्भा। 

इस घटना की सूचना पाकर वे आरक्षि-केन्द्र में पहुच्ों। उन्होंने आरक्षिंकों को 

धगवान्‌ का परिचय दिया। भगवान्‌ मुक्त हो गए।' 

यह नियति की कसी विडयना है कि भगवान्‌ मुक्ति की साधना भे रत हैं और 
कुछ लोग उन्हें बदी बनाने मे प्रवृत्त हैं। 

७. लोहारगला में भी भगवान्‌ के साथ यही हुआ ।' उस राज्य के अपने पडोसी 
राज्य के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध चल रहे थे । वहां के अधिकारी आने-जाने वालों 
पर कडी निगरानी रखते थे। उन्ही दिनो भगवान्‌ महावीर और गोशालक वहां 
आ गए। प्रहरियो ने उनसे परिचय मांगा | उन्होंने वह दिया नहीं। उन्हे बदी 
बनाकर राजा जितशत्र के पास भेजा गया। नैमित्तिक उत्पल अस्थिकग्राम से बहा 
आया हुआ था । वह राज्य-सभा मे उपस्थित था। वह भगवान्‌ को बन्‍्दी के रूप में 
देख स्तब्ध रह गया। वह भावावेश की मुद्रा मे बोला, “यह कैसा अन्याय ! ' राजा 
ने पूछा, 'उत्पल ! राज्य-अधिकारियो के कार्य मे हस्तक्षेप करना भी क्‍या कोई 
मिमित्तशास्त्न का विधान है ? 

यह हस्तक्षेप नहीं है, महाराज ! यह अधिकारियों का अविबेक है ।' 

यह क्‍या कह रहे हो, उत्पल ? आज तुम्हे कया हो गया ?' 

'कुछ नही हुआ, महाराज ! मेरा सिर लाज से झुक गया है ।' 

क्यो १ गै 

'थया आप नही देख रहे हैं, आपके सामने कौन खडे हैं ? ' 

बदी है, मैं देख रहा हू ।' 

थे बदी नही हैं। ये मुक्ति के महान साधक भगवान महावीर हैं ।' 

महावीर का नाम सुनते ही राजा सहम गया | वह जल्दी से उठा और उसने 
भगवान के बन्धन खोल दिए और अपने अधिकारियों की भूल के लिए क्षमा 
मांगी । 

भगवान्‌ बदी बनने के समय भी मौन थे और अब मुक्ति के समय भी मौन ।* 

उनका चित्त मुक्ति का द्वार खोल चुका था, इसलिए वह शरीर के बदी होने 
पर रोष का अनुभव नही कर रहा था ओर मुक्त हो जाने पर हर्ष की हिलोरें नहीं 


१ साधना का छठा वर्ष । 

२. अव्श्यकचूर्णि, पूव भाग, पृ० २६१-२६२। 
३ साधना का आठवां बर्ष । 

४. आवश्यकच्‌ूर्णि, पूर्वभाग, पु० २६४ ॥ 


द० बमण महांवीर 


ले रहा था। बेचारे बंदी को बदी बनाने का यह अभिनव प्रयोग चल रहा था । 

८. इस दुनिया सें जो घटित होता है, वह सब सकारण ही नहीं होता । कुछ- 
कुछ निष्का रण भी होता है। हिरण घास खाकर जीता है, फिर भी शिकारी उसके 
पीछे पड़े हैं। मछली पानी में तृप्त है, फिर भी मण्छीगर उसे जीने नहीं देते। 
सज्जन अपने आप मे संतुष्ठ है, फिर भी पिशुन उसे आराम की तींद नहीं लेने 
देते । 

भगवान्‌ तोसली गाव के उद्यान में ध्यान कर खड़े थे।' सगम देव उनके कार्य 
में विध्त उत्पन्न कर रहा था। वह साधु का वेश बना गांव मे गया ओर सेध लगाने 
लगा। लोग उसे पकड़कर पीटने लगे। तब वह बोला, आप मुझे क्यो पीटले 
हैं? 

'सेंघ तुम लगा रहे हो, तब किसी दूसरे को क्यों पीर्टे २! 

'मै अपनी इच्छा से चोरी करने नहीं आया हू । मेरे गुरु ने मुझे भेजा है, इस- 
लिए आया हू ।' 

“कहा हैं तुम्हारे गुरु ? 

चलिए, अभी बताए देता हूं ।' 

सगम आगे हो गया। गाव के लोग उसके पीछे-पीछे चलने लगे। ते सब 
भगवान्‌ के पास पहुचे। सगम ने कहा, ये हैं मेरे गुरु।' लोगो ने भगवान्‌ से पूछा, 
'क्या तुम चोर हो २! भगवान्‌ मौन रहे। लोगो ने फिर पूछा, 'क्या तुमने इसे 
चोरी करने के लिए भेजा था ?' भगवान्‌ अब भी मौन थे। लोगो ने सोचा, कोई 
उत्त र नही मिल रहा है, अवश्य ही इसमे कोई रहस्य छिपा हुआ है। वे भगवान्‌ को 
बाधकर गांव मे ले जाने लगे । 

महाभूतिल उस युग का प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक था । वह उस रास्ते से जा रहा 
था। उसने देखा, 'बन्धन मुक्ति को अभिभूत करने का प्रयत्त कर रहा है।' उसने 
दूर से ही ग्रामवासियो को ललकारा--'मूर्लो ! यह क्‍या कर रहे हो ?' 
उन्होंने देखा--यह महाभूतिल बोल रहा है। उनके पैर ठिठक गए। वे कुछ सिर 
झूकाकर बोले, महाराज ! यह चोर है। इसे पकड़कर गाव में लेजा रहे हैं।' 
इतने मे महाभूतिल नज़दीक आ गया। वह भगवान्‌ के पैरो में लुड़क गया। 

ग्रामवासी आश्चये मे डूब गए । यह क्या हो रहा है”? हम भूल रहे हैं या 
महाभूतिल ? क्‍या यह चोर नहीं ? वे परस्पर फुसफुसाने लगे। महाभूतिल ने दढ़ 
स्वर मे कहा, 'यह चोर नहीं है । महाराज सिद्धार्थ का पुत्न राजकुमार महावीर है । 
जिस व्यक्ति ने राज्य-सपदा को त्यागा है, वह तुम्हारे घरों में चौरी करेगा ? मुझे 
लगता है कि तुम लोग चितन के क्षेत्र मे बिलकुल दरिद्व हो ।' 
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१ साधना का ग्यारहवा वर्ष । 
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महाराज | आप क्षमा करें। हमारी भूल हुई है, उसका कारण हमारा 
अज्ञान है। हमने जान-बुक्ककर ऐसा नही किया । ग्रामदासी एक साथ चित्लाए । 

भगवान्‌ पहले भी शान्त थे, बीच से भी शान्त थे और अब भी शान्‍्त हैं। 
शान्ति ही उनके जीवन की सफलता है।' 

६. भगवान्‌ तोसली से प्रस्थान कर मोसली याव पहुचे ।' बहा सगम ने फिर 
उसी घटना की पुनराबवृत्ति की। आरक्षिक भगवान्‌ को पकड़कर राजकुल में ले 
गए। उस गांव के शास्ता का ताम था सुमागध । वह सिद्धार्थ का मित्र था। उसने 
भगवान्‌ को पहचाना और मुक्त कर दिया। उसने अपने आरक्षिको की भूल के 
लिए क्षमा मागी और हादिक अनुताप प्रकट किया।' 

१०. भगवान्‌ फिर तोसली गाव मे आए।* सगम ने कुछ औजार चुराए और 
भगवान्‌ के पास लाकर रख दिए। आरक्षिक भगवान्‌ करें तोसली क्षक्षिय के फास 
ले गए। क्षत्रिय ने कुछ प्रश्त पूछे । भगवान्‌ ने कोई उत्तर नह्टी दिया। क्षत्रिय के 
मन में सदेह हो गया | उसने फासी के दह की घोषणा कर दी । 

जल्लाद ने भगवान के गले मे फ़ासी का फदा लटकाया और वहू टूट गया। 
दूसरी बार फिर लटकाया और फिर दूट गया ।सात बार ऐस। ही हुआ | आरक्षिक 
हैरान थे। वे क्षत्रिय के पास आए और बीती बात कह सुनाई। क्षत्तिय ने कद्ठा, 
'बहू चोर नही है। कोई पहुचा हुआ साधक है।' बहू दोडा-दौडा आया। भगवान्‌ 
के चरणो मे नमस्कार कर उसने अपने अपराध के लिए क्षमा-याचना की ।* 

भगवास्‌ अक्षमा ओर क्षमा--दोतो की मर्यादा से मुक्त हो चुके थे। डनके 
सामने न कोई अक्षम्प था और न कोई क्षम्य | वे सहज शान्ति की सरिता में 
निष्णात होकर विहार कर रहे थे । 


१, आवश्यकचूर्णि, पूर्व भाग, पु० ३१२। 
२- साधना का ग्यारहवां वर्ष । 
३. आवश्यक चूणि, पूर्वमभाग, पृू० ३१६ | 
४. साधना का ग्यारहवां वर्ष । 


#. अस्मश्वकचूणि, पूर्नभाग, प्‌ू५ ११२ 


नारी का बन्ध-विमोचन 


नवोदित सूर्य की रश्मियां व्योमतल मे तैरती हुई घरती पर आ रही हैं। तिमिर 
का सघन आवरण खण्ड-खण्ड होकर शीर्ण हो रहा है। प्रकाश के अचल मे हर 
पदार्थ जपने आपको प्रकट करने के लिए उत्सुक-सा दिखाई दे रहा है। नीद की 
मादकता नष्ट हो रही है। जागरण का कार्य तेजी के साथ बढ रहा है। 

चपा के मांगरिको ने जागकर देखा, उनकी नगरी शत्रु की सेना से घिर गई 
है। वे इस आकस्मिक आक्रमण से आश्चय्ये-स्तब्ध हैं। 'यहू किसकी सेना है ? इसते 
किस हेतु से हमारी नगरी पर घेरा डाला है ? क्या पहले कोई दूत आया था ?क्या 
हमारे राज्य की सेना इस आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार है। यत्न-तत्न ये 
प्रश्न पूछि जाने लगे। पर इनका समुचित उत्तर कौन दे ? 

राजा दध्विवाहन वहा उपस्थित नही था। बह सुभद्र की सहायता के लिए 
गया हुआ था । 

सुभद्र छोटा राजा था। वह चपा की अधीनता मे अपना शासन चलाता था । 
उसने अपनी रूपसी कन्या की सगाई अहिच्छुवा के राजकुमार के साथ कर दी। 
भहिला के राजा मदनक को यह्‌ प्रिय नही लगा। वह उस कन्या को अपने अत पुर 
मे लाना चाहता था | उसने सुभद्र को युद्ध की चुनौती दे दी। सुभद्र ने दधिवाहन 
की सहायता चाही। दधिवाहन अपनी सेना के साथ रणभूमि मे पहुच गया। 

वत्स देश का अधिपति शतानीक अग देश को अपने राज्य में विलीन करने का 
स्वप्न संजोए बैठा था। एक बार अग देश की सेना ने उसका स्वप्त भग कर दिया 
था, इसका भी उसके मन में रोष था। 

शतानीक का सेनापति काकमुख घारिणी के स्वयंवर मे असफल हो चुका था । 
दधिवाहन को सफलता पर उसे ईर्ष्या हो गई । घारिणी के प्रति उसके मन से अब भी 
आकर्षण था। शतानीक की स्वप्नपूर्ति और काकमुख की प्रतिशोध-भावना को एक 
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साथ अवसर मिला । काकमुद्ध के संचालन में वत्स की सेसा ने स्थल और जल--- 
दोनों ओर से शंपा पर आक्रमण कर दिया । चंपा की सेता इस आकस्मिक आक्रमण 
से हतप्रभ हो गई । राजा उपस्थित नही था, बहू युद्ध के लिए तैयार नही थी । फिर 
भी उसने प्रतिरोध किया किन्तु बत्स की सुसज्जित सेना का वह लम्बे समय तक 
सामता नहीं कर सकी । राजधानी के द्वार शत्रु सैनिको के लिए खूल गए। काकमुख 
के प्रतिशोध की आग बुझ्ची चदह्दी । उसने चंपा को लूटने की स्वीकृति दे दी। बत्स के 
सैतिक चपा पर टूट पड़े । | 

उन्होने किसी भी प्रासाद को शेष नहीं छोड़ा। वे राजप्रासाद में भी पहुच 
गए । काकमुख ते रानी धारिणी और उसकी कन्या बसुमती का अपहरण कर 
लिया । 

सैनिक अपनी-अपनी बहादुरी बखातते लौट रहे थे। यह मानब-जाति का 
दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यो को लूटकर प्रधन्तता का अनुभव 
करता है, दूसरो को अशान्ति की भट्टी मे झोककर शान्ति का अनुभव करता है । 

लपा के नागरिकों ने क्या अपराध किया था ? उन्होने शतानीक था उसकी 
सेना का क्या बिगाडा था ? उनका अपराध यही था कि वे विजेता देश के 
नागरिक नही थे, पराजित देश के नागरिक थे। शक्तिहीनता क्या कम अपराध 
है” शक्तिहीन निरपराध को हमेशा अपराधी के कठुघरे मे खडा होना पडा है। 
दधियाहन की सेना शतानीक की सेना के सांमने अल्पवीर्य थी । शतानीक की सेना 
पुरी सज्जा के आथ आक्रामक होकर आई थी। दशध्धिवाहन की सेना युद्ध के लिए 
तैपार नही थी। प्रमाद क्या कम अपराध है ? जो अपने दायित्व के प्रति जागरूक 
नही होता, उसे सदा यातनाए झेलनी पड़ी हैं। 

विजेता का उन्‍्माद शक्ति-प्रदर्शन किए बिना कब शान्त होता है ? इस अ-हेतुक 
शक्ति-प्रदर्शन मे हज़ारो-हज़ारों नागरिकों को काल-रात्रि भूगतनी पड़ी । फिर 
राजप्रासाद कैसे बच पाता और कैते बच पाता उसका अन्त'पुर ? घारिणी और 
बसुमती को उसी मानवीय करता के अद्वहांस का शिकार होना पडा । 

काकमुख ने अपने पराक्रम का बखान इन शब्दो मे किया, “मैंने धत की ओर 
ध्यान नही दिया। मैं सीधा राजप्रासाद में पहुचा। वहा मेरा कुछ प्रतिरोध भी 
हुआ । पर मैं उसे चीरकर अन्त पुर में पहुच गया और महारानी को ले आया। 
भुझे पत्ती की आवश्यकता है। यह मेरी पत्ती होगी। एक कन्या को भी ले आया 
हू । यदि धन आवश्यक होगा तो इसे बेच दूथा ।' 

काकमुख की बातें सुन महा राबी का सुकुमार मन उद्बेलित हो गया । उसके 
हृंदय पर तीत्र आधात लगा । वह मूच्छित हो गई । वसुमती ने अपनी सा को सचेत 
करने का प्रयत्न किया । पर उसकी मूर्च्छा नही टूटी। उसके हृदय की गति ब्यथा 
को रोकने में अक्षम होकर स्वयं एक मई। काकमुख ने महारानी का अपहरण 
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किया और उसकी वाणी ने महारानी के प्राणों का अपहरण कर लिया । अब शेख 
रह गया, उसका निष्प्राण और निस्पनद शरसर। 
महारानी के महाप्रयाण ने काकमुख का हृदय बदल दिया | उसकी आज खुल 
साई । उसका मानवीय रूप जाग उठा। उसने अपने कार्य के प्रति सोचा। उसे 
लगा, जैसे महा रानी का अपहरभ करते समय यह उन्माद में धत्त था। प्रस्येक 
आबेश मनुष्य को घुृत्त कर देता है। अब उन्माद के उतर जाने पर उसे अपनी और 
अपने साथियों की चेण्टा की व्यर्थता का अनुभव हो रहा है। उन्माद की समाप्ति 
पर हर आदमी ऐसा ही अनुभव करता है। पर जो होना होता है, वह तो उन्माद 
की छाया में हो जाता है, फिर मूर्च्छा-भग धटित घटना का पाप-प्रक्षालन कैसे कर 
सकता है ? 
काकमुख का दायां हाथ पाप के रफ्त से रजित हो गया । उसका बाया हाथ 
अभी बच रहा था। वह उसके रक्‍्त-रजित होने की आशका से भयभीत हो उठा । 
उसने बसुमती के सामने अपनी अधमता को उधाडकर रख दिया । उसकी अश्रुपूरित 
आखो मे क्षमा की माग सजीव हो उडी। हताश काकमुख व्यथित वसुमती को 
साथ लिग्रे कौशाम्बी पहुच गया । 
वह युग मनुष्यों के विक्रम का युग था । आज हमें पशु-विक्रय स्वाभाविक 
लगता है। उस युभ मे मनुष्य-विक्रय इतना ही स्वाभाविक था । बिका हुआ मनुष्य 
दास बन जाता और वह खरीददाश की चल-सर्पत्ति हो जाता । उस युग मे मनुष्य 
का मूल्य आज जितना नही था। आज का मनुष्य पशु की श्रेणी से ऊचा उठ गया 
है। इस आरोहण मे दीर्घ तपस्वी मद्दावीर की तपस्या का कम योग नही है। 
काकमुख वसुमती को लेकर मनुष्य-विक्रय के बाजार मे उपस्थित हो गया । 
बाजार मे बडी चहल-पहल है| सेकडो आदमी बिकने के लिए खडे हैं। विक्रेताओ 
और क्रताओं के बीच बोलियां लग रही हैं । 
वसुमती राजकन्या थी। उसका रूप-लाबण्प मुसकरा रहा था | यौबन उभार 
की दहलीज पर पैर रखे खडा था। इतनी रूपसी और शालीन कन्या की बिक्री ! 
सारा बाजार स्तब्ध रह गया । 
हर प्राहक ने वसुमती को खरीदना चाहा। पर उसका मोल इतना अधिक 
था कि उसे कोई खरीद नहीं सका । 
उस समय श्रेष्ठी धतावह उघर से जा रहा था। उसने वसुमती को देखा । वह 
अवाक्‌ रह गया। उसे कन्या की कुलगरिमा और वर्तमान की दयनीय परिस्थिति-..... 
दोनो की कल्पना हो मई। उसका हृदय करुणा से भर गया। वह भारी कीमत 
चुकाकर कन्या को अपने चर ले आया । 
श्रेष्ठी ते मुदु स्वर में कहा, 'पुल्री ! मैं तुम्हारा परिचय जानना नाहता हूँ ।' 
यसुमती की सुद्रा गंभीर हो गई । वह कुछ नही बोली । श्रेष्ठी ने फिर अपनी बात 
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दोहशाई । वसुमती फिर मौन रही । उसने तीसरी बार फिर पूछा, तब बसुमती ते. 
इतना ही कहा, 'मैं आपकी दासी हु। इससे अधिक मेरा परिचय कुछ नहीं है ।' 
उसकी आंखों से अश्रधारा यह क्‍ली। श्रेष्ठी का दिल पश्तीज गया । उसने बात का 
सिलसिला तोड़ दिया । 

श्रेष्ठी घमावह की पत्नी का नाम था मुलइ । वह बसुमती को देश्व आइचय्य में 
पड़ गई। धघनावहु ले उससे कहा, तुम्हारे छिए पुंछी लाथा हु। इसफा ध्यान 
रखना ।' 

वसुमती के स्वभाव और व्यवहार ने समूचे अर को मोड्टित कर लिया । उसने 
घनावह के घर मे दासी के रूप मे पैर रखा था, पर अपनी बिशिष्टता के कारण 
वह पुत्री बन गई । शील की सुगघ और शीतलता ने उसे बसुमती से चेंदना बता 
विया । 

चदता का दित-दिन निश्भरता सौन्दय अन्य युवतियों के मन मे ईर्ष्या भरते 
लगा । एक दिन मूला के मन मे आशका के बादल उमड भाए। बह सोचने लगी, 
श्रेष्ठी चदता के बारे में सही बात नही बता रहे हैं। वे इसके प्रति बहुत आाकृष्ट 
हैं। कही धोखा न हो जाए ? इसके साथ विवाह न कर लें ? यदि कर लिया तो 
फिर भेरी क्‍या गति होगी ?'--इतत अर्थशून्य विकल्पो ने मुला को विक्षिप्त-जैसा 
बनता दिया। 

जिसे अपने-आप पर भरोसा नही होता, उसके लिए पग-पग पर विक्षंप की 
परिस्थिति निमित हो जाती है। मनुष्य अपनी शक्ति के सहारे जीना क्‍यों पसन्द 
नही करता ” उसे अपनी ओर निदहारना क्यो नही अच्छा लगता ?े दूसरो की ओर 
निहारकर क्‍या बह अपनी शक्ति की कठा की कारा में कैद नहीं कर देता ? 
पर यह मानवीय दुर्बलता है। इस दुबंलता से उबारने के लिए ही भंगवान्‌ 
महावीर ने काध्म-दीप की लौ जलाई थी + 

मध्याह्न का सूर्य पूरी तीक्षता से तप रहा था। धरती का हर कोना प्रकाश 
की आभा से चमक उठा था। हर मनुष्य का शरीर प्रस्वेद की बदों से अभिषिकत 
हो रहा था | उस समय धनावह बाजार से छुट्टी पाकर घर आया । नौकर सब चले 
गए थे | पैर घोने के लिए जल लाने वाला भी कोई नही था । पूरा घर खाली था। 
चदना ने श्रेष्ठी को देखा । वह पानी लेकर पैर धुलाने आई। श्रेष्ठी ने उसे रोका । 
पर वह आग्रहपूर्वक श्रेष्ठी के पैर धोने लगी । उस समय उसकी केश-राशि विकीर्ण 
होकर भूमि को छूने लगी। उसे कीचड़ से बचाने के लिए श्रेष्ठी ने उसे अपने 
लीला-फाष्ठ से उठा लिया और व्यवस्थित कर दिया। मूला वातायन मे बैठी-बेठी 
यह सब देख रही थी । श्रेष्ठी के मन मे कोई पाप नही था और चदना का सन भी 
निष्पाप था। पाप भरा था मूला के मन में । वह जाग उठा । 

प्नावहु विश्राम कर फिर बाजार में चला मये । मूला धर के भीतर भआाई। 
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नौकर को भेजकर ताई को बुलाया। चंदना का सिर मुड़वा दिया। हाथ-पैरों मे 
बेडियां डाल दी। एक ओरे से बिठा, उसका दरवाजा बन्द कर ताला लगा दिया । 
दास-दासियों को कड़ा सिर्देश दे दिया कि इस घटना के बारे में छलोष्ठी को कोई 
कुछ भी न कहे और न चंदना की उपस्थिति का अता-पता बताए । यदि किसी ने 
इस निर्देश की जबहेलला की तो उसके प्राण॑ सुरक्षित नही होगे । 

अपराह्न के भोजन का समय । श्रेष्ठी धर पर आया। भोजन के समय चदना 
पास रहती थी | आज वह दिखाई नहीं दी। श्रेष्ठी ने पूछा, 'चदना कहा है ?' 
सबसे एक ही उत्तर मिला, पता नहीं। श्रेष्ठी ने सोचा, 'कही कीड़ा कर रही 
होगी या प्रासाद के ऊपरी कक्ष मे बैठी होगी ।' 

पलेष्ठी दूकात के कार्य से निवुत्त होकर रात को फिर घर आया। चदना को 
बहा नही देखा । फिर पूछा और वही उत्तर मिला | श्रेंष्ठी ने सोचा, जल्दी सो गई 
होगी । दूसरे दित भी उसे नहीं देखा। श्रेष्ठी ने उसी कल्पना से अपने मन का 
समाधान कर लिया । तीसरे दिन भी बह दिखाई नही दी | तब श्रेष्ठी गम्भीर हो 
गया । उसने दास-दासियो को एकत्न कर कहा, बताओ, चदना कहा है? वे 
सब दुविधा में पड गए। बताए तो मौत और न बताए तो मौत । एक ओर सेठानी 
का भय और दूसरी ओर श्रेष्ठी का भय । उन्हे सूक्ष नही रहा था कि वे क्‍या करें ? 
एक बूढ़ी दासी ने साहस बटोरकर सबकी समस्या सुलझ्ना दी । जो मृत्यु के भय को 
चीर देता है, बह अपनी ही नहीं, अनेको की समस्या सुलझा देता है। उस स्थविरा 
दासी ने कहा, 'चदना इस ओरे मे बन्द है ।' 

यह किसने किया ?' सभ्नम के साथ श्रेष्ठी ने पूछा । 

“इसका उत्तर आप हमसे क्यों पाना चाहते हैं ?' स्वर को कुछ उद्धत करते 
हुए स्थविरा दासी ने कहा । 

श्रेष्ठी बात की गहराई तक पहुच गया। उसने तत्काल दरवाज़ा खोला | 
बादलों की घोर घटा एक ही क्षण मे फट गई। निरभ्र आकाश मे सूर्य की भाति 
जदना का भाल ज्योति विकीर्ण करने लगा। 

'यह क्‍या हुआ, पुत्ती ! मैंने कल्पना ही नही की थी कि तुम्हारे साथ कोई 
ऐसा व्यवहार करेगा ? 

'पिताजी ! किसी ने कुछ नही किया । यह सब मेरे ही किसी अज्ञात सस्कार 
का सृजन है ।' 

चदना की उदात्त भावना और स्नेहिल वाणी ने श्रेष्ठी को शान्त कर दिया । 
बह बोला, 'ैं बहुत दुःखी हु, पुत्री | तुम तीन दिन से भूखी-प्यासी हो ।' 

'कुछ नही, अब था लूगी । 

श्रेष्ठी ने रसोई मे जाकर देखा, भोजन अभी बना नही है। भात बचे हुए नहीं 
हे । केवल उबले हुए थोड़े उड़द बच रहे हैं ।उसने शूप के कोने मे उन्हें डाला और 
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चदना के सामने लाकर रख दिया । । ' 

'पुत्नी ! तुम खाओ । मैं लुह्वार को साथ लिये आता हुँ ---इतना कहकर श्रेंष्ठी 
घर से बाहर चला गया। 

भगवान्‌ महावीर वैशाली और कौशाम्बी के मध्यवर्ती गांवों में विहार कर 
रहे थे | उन्हे पता चला कि शतानीक ने बिजयादशमी का उत्सव चपा को लूटकर 
मनाया है। उसके सैनिकों ने जीभरकर ज्पा को लूटा है और किसी सैनिक ने 
धारिणी ओर वसुमती का अपहरण कर लिया हैं। उनके सामने अहिसा के विकास 
की आवश्यकता ज्वलंत हो उठी। वे इस चितन मे लग गए कि हिसा कितना बड़ा 
पायलपन है। उसका खूनी पजा अपने सगे-सम्बन्धियो पर भी पड जाता है । कौन 
पद्मावती और कोन मुगाबती ! दोनो एक ही पिता (महाराज चेटक ) की भिय 
पुत्रिया । पद्मावती का घर उजड़ा तो उससे मृगावतती को क्‍या सुख मिलेगा ? पर 
हिसा के उन्माद मे उन्मत्त ये राजे बेचा री स्त्रियों की बात कहा सुनते है ” ये अपनी 
मनमानी करते है । 

शक्तिशाली राजे शक्तिहीन राजाओं पर आक्रमण कर उनका राज्य हृदप 
लेते हैं। यह कितनी गलत परम्परा है। वे जान-बूक्षकर इस गलत परम्परा को 
पाल रहे है । क्‍या शतानीक अजर-अमर रहेगा ”? क्‍या वह सदा इतना शक्तिशाली 
रहेगा ? कौन जानता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य पर क्‍या बीतेगा ? ये 
राजे अह से अन्धे होकर यथार्थ को भुला देते है। इस प्रकार की घटनाए मुझे 
प्रेरित कर रही है कि मैं अहिसा का अभिमान शुरू करूँ। 

भगवान्‌ को फिर पता चला कि महारानी धारिणी मर गई और बसुमती 
दासी का जीवन जी रही है। इस घटना का उनके मन पर गहरा असर हुआ ! 
नारी-जाति की दयनीयता और दास्य-कर्म--दोनो का चित्न उनकी आखो के 
सामने उभर आया । उन्होने मस-ही-मन इसके अहिसक प्रतिकार की योजना बना 
ली। 

साधना का बारह॒वा वर्ष चल रहा था । भगवान्‌ कौशाम्बी आ गए । पौष मास 
का पहला दिन । भगवान्‌ ने सकल्प किया, 'मैं दासी बती हुई राजकुमारी के हाथ 
से ही भिक्षा लूगा, जिसका सिर मुडा हुआ है, हाथ-पैरो मे बेड़िया हैं, तीन दिन की 
भूखी है और आखो मे आसू है, जो देहलीज के बीच मे खडी है और जिसके सामने 
शूर्प के कोने मे उबले हुए थोड़े से उड़द पडे हैं।'' 

चदना का यह चित्र भगवान्‌ के प्रातिभज्ञान मे अकित हों गया । दासी के इस 
बीभत्स रूप मे ही उन्हे चदना के उज्ज्वल भविष्य का दर्शन हो रहा था । 

भगजान्‌ कौशाम्बी के धरो में भिक्षा लेने गए। लोगो ने बड़ी अद्धा के साथ 
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प्र्द् श्रेमण महावीर 


उन्हें भोजन देना चाहा | पर भगवान्‌ उसे लिये बिना ही लोट आए + दसरे दिन 
भी यही हुआ । तीसरे-चौथे दिन भी यही हुआ । लोगो मे बातचीत का सिल सिला 
प्रारम्भ हो गया । भगवान्‌ भिक्षा के लिए घरो में जाते है पर भोजन लिये बिना 
ही लौट आते है, यह क्‍यों ? यह प्रश्न बार-बार पूछा जाने लगा । 

चार मास बीत गए । भगवान्‌ का सत्याग्रह नहीं टूटा । कौशाम्बी के नागरिक 
यह आनते है कि भगवान्‌ भोजन नही कर रहे हैं, पर यह नहीं जान पाए कि वे 
भोजन क्यो नही कर रहे हैं ? भगवान्‌ इस विषय पर मौन हैं। उनका मौन-सकल्प 
दिन-दिन सशक्त होता जा रहा है| 

सुगुप्त कौशाम्बी का अमात्य है । उसकी पत्नी का नाम है नदा। वह श्रमणो 
की उपासिका है | भगवान्‌ भिक्षा के लिए उसके घर पधा रे। उसने भोजन लेने का 
बहुत आग्रद किया, पर भगवान्‌ ने कुछ भी तही लिया । नदा मर्माहृत-सी हो गई । 
तब उसकी दासी ने कहा, 'सामिणी |! इतना दु.ख क्यो ? यह तपस्वी कौशाम्बी 
के घरों मे सदा जाता है पर कुछ लिये बिना ही वापस चला आता है। चार 
महीनी से ऐस। ही हो रहा है, फिर आप इतना दु ख क्यो करती हैं ? ' 

दासी की यह बात सुन उसका अन्तस्तल और अधिक व्यथित हो गया। 

अमात्य भोजन के लिए घर आया । वह नदा का उदास चेहरा देख स्तब्ध रह 
गया। उसने उदासी का कारण खोजा, पर कुछ समझ नही पाया । 

नदा की गभी रता पूल-पल बढ रही थी। उसकी आकृति पर भावी की रेखा 
उम्रती और भिटती जा रही थी। अमात्य ने आखिर पूछ लिया, 'प्रिये ' आज 
इसनी उदासी क्यो है 

बताने का कोई अथ हो तो बताऊ, अम्यथा मौन ही अच्छा है।' 

'बिना जाने अर्थ या अनर्थ का क्‍या पता लगे ?! 

क्या अमात्य का काम समग्र राज्य की चिन्ता करना नही है ?' 

अधश्य है ?' 

'क््या आपको पता है, राजघानी मे क्‍या घडित हो रहा है ?* 

'मुझें पता है कि समूचे देश मे और उसके आसपास क्‍या घटित हो रहा है ?' 

“इसमे आपका अह बोल रहा है, वस्तुस्थिति यह नही है। क्या आपको पत। 
है, इत दितो भगवान्‌ महावीर कहा हैं *' 

'मैं नही जानता, किन्तु जानना चाहता हू ।' 

'भगवान हमारे ही नगर में विहार कर रहे हैं ।' 

'तब तो तुम्हे प्रसन्‍तता होनी चाहिए, उदासी क्यो ?' 

'भगवान्‌ की उपस्थिति मेरे लिए प्रसन्‍नता का विषय है, किन्तु यह जानकर 
मै उदास हो गई कि भगवान्‌ चार महीनो से भूखे हैं ।' 

'तृपस्या कर रहे होगे ?' 


नारी क्य बल्छ-विमोचन द्व्र्‌ 


ज्यस्था होती तो वे भिक्षा के लिए तहीं निकलते । वे प्रतिदिन जनेक घरों मे. 
जाते हैं, किन्तु कुछ लिये बिना ही वापस चले आते हैं । 

अुभारे सुप्तचरों ने यह सूचना कंसे नही दी ?' अमात्त्य ते भुकुटी तानसे हुए 
कहा, और मैं सोचता हू कि महाराज शतानीक को भी इसका पता नही है और 
मेरा खयाल है कि महारानी मुगावती भी इस छटना से परिचित नही हैं। मैं अवश्य 
ही इस घटना के कारण का पता लगाऊगा ।' 

प्रतिहारी बिजया महा रानी के कक्ष भे उपस्थित हो गई । महारानी से उसकी 
भावभ गिमा देख उसकी उपस्थिति का कारण पूछा | बह बोली, 'देवि ! मैं नदा 
के घर पर एक महत्त्वपूर्ण बात सुनकर आई हू | क्या आप उसे जानता चाहेगसी ?' 

'उसका किससे सम्बन्ध है ? 

भगवान्‌ महाबीर से । 

तब अवश्य सुनना चाहूंगी।' 

विजया ने तदा के घर पर जो सुना वह सब कुछ सुना दिया। सहा रानी का 
मन पीडा से सकल हो गया । कुछ देर बाद महाराज अन्त.पुर मे आए और वे भी 
महारानी की पीडा के सभागी हो गए । 

महाराज शतानीक और अमात्य सुग्ुप्त ने इस विषय पर सत्रणा की । उन्होने 
उपाध्याय तथ्यवादी को बुलाया । वहू बहुत बडा धर्मशास्त्री और ज्ञानी था। 
महाराज ने उसके सामने समस्या प्रस्तुत की । पर बह कोई समाधान नही दे सका। 

महाराज खिन्‍न हो गए। उन्होने उद्धत स्वर मे कहा, “अमात्यवर ' मुझे 
लगता है कि हमारा गुप्तचर विभाग निकम्मा हो गया है। मैं जानना चाहता हु, 
इसका उत्तरदायी कौन है ? क्‍या मेरा अमात्य इतनी बडी घटना की जानका री 
नही दे पाता ? क्‍या मेरा अधिकारी-बर्ग इतना भी नहीं जानता कि महारानी 
महा श्रमण पाश्बेनाथ की शिष्या है ? क्‍या वह नही जानता कि भगबान्‌ महाणीर 
महारानी के शात्ति है ? भगवान्‌ हमारी राजधानी में विहार करें और उन्हे 
श्रमणोचित भोजन न सिले, यह सचमुच हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। अमात्यवर ! 
तुम शीक्रातिशीक्ष ऐसी व्यवस्था करो जिससे भ्रगबान्‌ भोजन स्वीकार करें।' 

असात्य भगवान्‌ के चरणो में उपस्थित ही गया। उसने महाराज, महारानी, 
अपती पत्नी ओर समूचे नगर की हादिक भावना भगवान्‌ के सामने प्रस्तुत की 
ओर भोजन स्वीकार करने का विनम्र अनुरोध किया। किन्तु भगवान्‌ का सौत- 
भंग नही हुआ । अमात्य निराश हो अपने घर लोट आया । 

भगवान्‌ की चर्या उसी क्रम से चलती रही। प्रतिदिम घरो में जाना और 
कुछ लिये बिना वापस चले आना । लोग हैरान थे । समूचे सगर में इस बात की 


चर्चा फेल गई। पराचवा' महीना घूरा का पूरा उपवास में बीत वया । छठे महीने के 
पचीस दिन चले गए । 


९० अंमर्ण महावीर 


नगर के लोग भगवान्‌ के भोजल का समाचार सुनने को पल-पल अधीर थे। 
उनकी उत्सुकता अब अधीरता में बदल गई थी। सब लोग अपना-अपना 
आत्मालोचन कर रहे थे। महा राज शतानीक ने भी आत्मालोचन किया। कौशाम्ब्ी 
पर आक्रमण और उसकी लूट का पाप उनकी आखो के सामने आ गया । महाराज 
ने सोचा -- हो सकता है, भगवान्‌ मेरे पाप का प्रायश्चित्त कर रहे ही । 

चदना को अतीत की स्मृति हो आई । उसे अपना वैभवपूर्ण जीवन स्वृप्न-सा 
लगने लगा । वह चपा के प्रासाद की स्मृतियों मे खो गई। वे उड़द उसके सामने 
पड़े रहे । 

आज छठे महीने का छब्बीसवा दिन था। भगवान्‌ महावीर माधुक री के लिए 
तिकले । अनेक लोग उनके पीछे-पीछे चल रहे थे | भगवान्‌ धनावह के घर मे गए। 
वे रसोई मे नही रुके । सीधे चदना के सामने जा ठहरे। वह देहलीज के बीच बैठी 
थी। उसे किसी के आने का आभास मिला। वह खडी हो गई । उसने सामने देखे 
बिता ही कल्पना की-- पिताजी लुहार को लेकर आ गए हैं। अब मेरे बधन टूट 
जाएंगे। 

पर उसके सामने तो जगत्‌पिता खडे हैं। उसकी आखें सामने की ओर उठी 
और उसका अन्त.करण बोल उठा, ओह ! भगवान्‌ महावीर आ रहे हैं। वह 
हर्षातिरेक से उत्फुल्ल हो गई। उसकी आखो मे ज्योति-दीप जल उठे। उसका 
कण-कण प्रसन्‍नता से नाच उठा । वह विपदा को भूल गई। 

भगवान्‌ उसके सामने जाकर रुके। उन्होने देखा, यह वही वसुमती है, 
जिसके देन्‍्य को प्रतिमा मेरे मानस मे अकित है। केवल आसू नही हैं। भगवान्‌ 
वापस मुडे । चन्दना की आशा पर तुषारापात हो गया। उसके पैरो से घरती 
खिसक गई । आखो मे आसू की घार बह चली। वह करुण स्वर मे बोली, 
भगवन्‌ ! मेरा विश्वास था, तुम नारी-जाति के उद्धारक हो, दास-प्रथा के 
निवारक हो । पर मेरे हाथ से आहार न लेकर तुमने मेरे विश्वास को झूठला 
दिया । इस दीन दशा मे मैं तुम्हे ही अपना मानती थी। तुम मेरे नही हो, यह 
तुमने प्रमाणित कर दिया। बुरे दिन आने पर कौन किसका होता है ”? मैंने इस 
शाश्वत सत्य को क्यो भुला दिया ?' 

चदना का मत आत्म-रलानि से भर गया । वह सिसक-सिसककर रोने लगी। 

भगवान्‌ ने मुड़कर देखा--मेरे सकलल्‍प की शर्तें पूर्ण हो चुकी हैं। वे फिर 
चदना के सामने जा खड़े हुए। उसने उबले हुए उड़द का आहार भगवान्‌ को 
दिया। उसके मन में हे का इतना अतिरेक हुआ कि उसके बघन टूट गए । उसका 
शरीर पहले से अधिक चमक उठा । 

भगवान्‌ ने धनावह श्रेष्ठी की दासी के हाथ से आहार ले लिया---यह बात 
बिजली की भाति सारे नगर में फैल गई । हजारो-हजारों लोग धनावह के घर के 
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सामने एकत्र हो गए। दासवर्ग हर्ष के सारे उ<छलने लगा। महाराज शतानीक भी 
वहां पहुंच गए । महा रानी मुगावती उनके साथ थी। वदा हर्ष से उत्फुल्ल हो 
रही थी। अमात्य भी एक बहुत बडी चिन्ता से मुक्त हो गया । 

धघनावह लुहार को साथ लिये अपने घर पहुचा । वह अतेक प्रकार की बातें 
सुन रहा था। उसका मन आश्ययं से आदोलित हो गया। उसने भीतर जाकर 
देखा--चदना दिव्य-प्रतिमा की भाति अचल खडी है । वह हर्ष-विभोर हो गया । 

अब चदना के बारे में लोगो की जिज्ञासा बढी । वे उसके दर्शन को लालाथित 
हो उठे । वह घर से बाहर आई । चदना के जय-जयकार के स्व॒र में जनता का 
तुमुल विलीन हो गया । 

सपुल महाराज दर्धिवाहन का कचुकी था। चपा-विजय के समय महाराज 
शतानीक उसे बदी बना कौशाबी ले आए थे। वह आज ही राजाज्ञा से मुक्त हुआ 
था। बह महाराज के साथ आया । उसने चदना को पहचान लिया। बह दोडा। 
चदना के पैरो मे नमस्कार कर रोने लगा | चदना ने उसे आश्वस्त किया | दोनो 
एक-दूसरे को देख अतीत के गहरे चितन मे खो गए। 

महाराज ने कचुकी से पूछा, 'यह्‌ कन्या कौन है ? 

कचुकी ने कहा, महाराज दधिवाहन की पुत्री बसुमती है ।' 

म॒गावती बोली, तब तो यह मेरी बहन की पुत्री है ।' 

महाराज ने चदना से राजप्रासांद मे चलने का आग्रह किया । उसने उसे 
ठुकरा दिया। महारानी ने फिर बहुत आग्रह किया। चदना ने उप्ते फिर ठुकरा 
दिया । महारानी ने चदना की ओर मुडकर पुछा, “तुम हमारे प्रासाद में क्‍यों नहीं 
चलना चाहती ?' 

'दासी की अपनी कोई चाह नही होती ।' 

'तुम दासी कैसे ? 

'यह तो महाराज शतानीक ही जानें, मै क्या कह ?'* 

महाराज का सिर लज्जा से झुक गया। उसे अपने युद्धोन्‍्माद पर पछतावा 
होने लगा। बह चदना के दासी बनने का कारण समझ गया। उसने धनायह को 
बुलाया | चदता सदा के लिए दासी-जीवन से मुक्त हो गई। भगवान्‌ का मौन 
सत्याग्रह दासी का मूल्य बढाकर दासत्व की जड़ पर तीज कृठाराधात कर गया ।' 
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१९, 
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प्राली की अपूर्व अरुणिमा । बाल-सूर्य का रक्तिम बिम्ब। सघन तिमिर 
क्षण भर में विलीन हो गया, जैसे उसका अस्तित्व कश्नी था ही नहीं । 
कितना शक्तिशाली अस्तित्व था उसका जिसने सब अस्तित्वी पर आवरण डाल 
रखा था । 

भगवान्‌ महावीर आज अपूर्व आभा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हे सूर्योदय 
का आभास हो रहा है । ऐसा प्रतीव हो रहा है कि अस्तित्व पर पडा हुआ परदा 
अब फटने को तैयार है । 

भगवान्‌ योदोहिका आसन मे बैठे हैं। दो दिन का उपवास है। सूर्य का 
आतप ले रहे हैं। शुक्लध्यान की अतरिका मे वर्तमान हैं। ध्यान की श्रेणी का 
आरोहण करते-करते अनावरण हो गए। कैंबक्‍ल्य का सूर्य सदा के लिए उदित हो 
गया । 

कितना पुण्य था वह क्षेत्र--जभियग्राम का बाहरी भाग । ऋजुबा लिका नदी 
का उत्तरी तट । जीर्ण चैत्य का ईशानकोण । श्यामाक भहपति का खेत। वहां 
शालवृक्ष के नीचे कंवल्य का सूर्योदय हुआ । 

कितना प्रण्य था यह काल--वेशाख शुक्ला दशमी का दिन। चौथा प्रहर। 
विजय मुह॒त्त। चन्द्रमा के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग। इन्ही क्षणों में हुआ 
कैवल्य का सूर्योदय । 

भगवान्‌ अब केवली हो गए--सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी । उनमे सब द्रव्यों और 
सब पर्यायो कौ जानने की क्षमता उत्पन्त हो गई। उनकी अनावृत चेतना में 
सूक्ष्म, व्यवहित और दूरस्थ पदार्थ अपने आप प्रतिबिबित होने लगे। न कोई 
जिज्ञासा और न कोई जानने का प्रयत्न । सब कुछ सहज और सब कुछ 
आत्मस्थ । शान्त सिन्धु की भाति निसस्‍्पद और निश्लेध्ट । विध्चों का ज्वार-भाटा 
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विलीन हो गया । न तूफान, न ऊमियां और न तुसुल कोलाहल । शान्त, शान्त 


और प्रशान्त।' 
कैवल्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ मुह॒त्तं भर वहां ठहरे, फिर लक्ष्य की ओर 


गतिमान हो गए ।' 
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तीर ओर तीर्थंकर 


भगवान्‌ महावीर वैशाख शुक्ला एकादशी को मध्यम पावा पहुचे। महासेन 
उद्यान मे ठहरे ।' अन्तर मे अकेले और बाहर भी अकेले। न कोई शिष्य और न 
कोई सहायक । 

इतने दिनो तक भगवान्‌ साधना में व्यस्त थे। वह निष्पन्न हो गई । अब 
उनके पास समय ही समय है । उनके मन में प्राणियों के कल्याण की सहज प्रेरणा 
स्फ्त्त हो रही है । 

मध्यम पावा मे सोमिल नाम का एक बाह्याण रहता था। उसने एक विशाल 
यज्ञ का आयोजन किया | उसे सपन्‍न करने के लिए ग्यारह यज्ञविद्‌ विद्वान आए । 

इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति--ये तीनो सगे भाई थे । इनका 
गोत्र था गौतम। ये मगध के गोबर गाव में रहते थे। इनके पाच-पाच सौ 
शिष्य थे । 

दो विद्वान कोलाग सन्निवेश से आए । एक का नाम था व्यक्त और दूसरे का 
सुधर्मा। व्यक्त का गोत़ था भारद्वाज और सुधर्मा का गोत्न था अग्ति वैश्यायन । 
इनके भी पाच-पाच सौ शिष्य थे। 

दो विद्वान मौर्य सन्निवेश से आए। एक का नाम था मडित और दूसरे का 
मौयपुत्र । मडित का गोल था वाशिष्ट और मौर्य॑पुत्न का गोत्र था काश्यप। इनके 
साढ़े तीन सौ, साढे तीन सौ शिष्य थे । 

अकपित मिथिला से, अचल आता कौशल से, मेतायं तुगिक से और प्रभ्नास 
राजगृह से आएं। इनमे पहले का गोल गौतम, दूसरे का हारित और शेष दोनो का 
कौडिन्य था। इनके तीन-तीन सौ शिष्य थे । 
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ये ग्यारह विद्वान्‌ और इनके ४४०० शिष्य सॉमिल की यज्ञवाठिका में 
उपस्थित थे । 

भगवान्‌ महावीर ने देखा, अब जनता को अहिंसा की दिशा मे प्रेरित करना 
है। जो उसका महात्रती बनता चाहे, उसके लिए महाबन्नती और जो अणुद्रती 
बनना चाहे उसके लिए अणुनश्नती बनने का पथ प्रशस्त करना है। बलि, दासता 
आदि सामादिक हिसा का उन्मूलन करना है। इस काये के लिए मुझे कुछ 
सहयोगी व्यक्ति चाहिए। ये व्यक्ति यदि ब्राह्मण वर्म के हो तो और अधिक 
उपयुक्त होगा । 

भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखा--इन्द्रभूति आदि धुरधर बिद्वान्‌ यश्ञशाला 

मे उपस्थित हैं। उनकी योग्यता से भगवान्‌ खिच गए और भगवान्‌ के सकल्प से 

ये खिचने लगे। 

उद्यानपाल आज एक नया सवाद लेकर राजा के पास पहुचा | बह बोला, 
'महाराज | आज अपने उद्यान मे भगवान्‌ महावीर आए हैं।' राजा बहुत प्रसन्‍न 
हुआ । उद्यानपाल ने फिर कहा, भगवान्‌ आज बोल रहे हैं। यह सुन राजा को 
आश्चये हुआ । 

महाराज ! मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, फिर भी कुछ लोगो को मैंने 
यह चर्चा करते हुए सुता है कि भगवान्‌ आज धर्म का उपदेश देगे,' उच्चानपाल 
ने कहा । 

राजा प्रसन्नता के सागर में तैरने लगा | वह स्वयं महासेन वन में गया और 
नागरिको को इसकी सूचना करा दी | 

इन्द्रभूति ने देखा---आज हज़ारों लोग एक ही दिशा मे जा रहे हैं। उनके मन 
मे कुलृूहल उत्पन्न हुआ। उन्होने यज्ञशाला के सदेश-बाहक की लोकयात्ना का 
कारण जानने को भेजा । सदेश-बाहुक ने आकर बताया, “आज यहा श्रमणो के 
नए नेता आए हैं। उनका नाम महावीर है। वे अपनी साधना द्वारा सर्वज्ञष बन गए 
है। आज उनका पहला प्रवचन होने वाला है ।' इसलिए हजारो-हजारो लोग बडी 
उत्सुकता से बहा जा रहे हैं।' 

संदेश-बाहुक की बात सुन इन्द्रभूति तिलमिला उठे। उन्होने मन ही मन 
सोचा--ये श्रमण हमारी यज्ञ-सस्था को पहले से क्षीण करने पर तुले हुए हैं । 
भ्रमण नेता पाश्व ने हमारी यज्ञ-सस्था को काफी क्षति पहुचाई है । उनके शिष्य 
आज भी हमे परेशान किये हुए हैं। जनता को इस प्रकार अपनी ओर आक्ृष्ट 
करने वाले इस नए नेता का उदय कया हमारे लिए खतरे की घटी नहीं है ? मुझे 
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१, दिगस्थर परम्परा के अनुसार भगवाज़्‌ महाबीर ने केक्‍लशाल-प्राप्ति के ६५ दिन बाद 
आऋावण कुष्णा प्रतिपदा के दिन पहला प्रधयन किया था | 
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इस उगते अकर को ही उखाड़ फेंकना चाहिए। यह घिनगारी है। इसे फैलने का 
अबसर देता समझक्षदारी नही होगी। बीमारी का इलाज प्रारम्भ मे ही व हो लो 
फिर वह असाध्य बन जाती है। अब विलम्ब करना श्रेय नही है। मैं वहां जाऊ 
और श्रमण नेता की पराजित कर बैदिक धर्म मे दीक्षित फरू | इसके दो लाभ 
हीगे-- 

१---हमा री यशै-सस्था को एक समर्थ व्यक्ति प्राप्स हो जाएगा। 

२--हज़ारों-हडारों लोग श्रमण-धर्म को छोड वैदिक छर्म मे दीकित हो 
जाएगे। 

इम्द्रभूति ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा। अपनी सफलता के मधुर 
स्वप्न संजोए। शिष्यों को साथ ले, वहां से चलने को तैयार हो गए । इतने मे ही 
उन्हे कुछ लोग वापस आते हुए दिश्वाई दिए। इन्द्रभूति ने उनसे पूछा-- 

'आप कहा से आ रहे हैं * 

भगवान्‌ महावीर के समवसरण से ।' 

आप लोगों ने महावीर को देखा है ” वे कैसे हैं ? ' 

क्या बताए, इतना प्रभावशाली व्यक्ति हमने कही नही देखा । उनके चेहरे 
पर तप का तेज दमक रहा है।' 

वहा कौन जा सकता है ?' 

'किसी के लिए कोई प्रतिबध नही है ।' 

“वहा काफी लोग होंगे ? 

“हज़ारो-हज़ारों की भीड । पैर रखने की स्थान नहीं। फिर भी जी लोग 
जाते हैं, बें निराश होकर नहीं लौटते ।' 

इन्द्रभूति के पर आगे बढते-बढ़ते रुक गए। मन मे सन्देह उत्पन्न हो गया । 

उन्होंने सोचा--महावीर कोई साधारण व्यक्ति नही है। लोगो की बातों से लगता 
है कि उनके पास साधना का बल है, तपस्या का तेज है। क्‍या मैं जाऊं ? मन ही 
मन यह प्रश्न उभरले लगा। इसका उत्तर उनका अह दे रहा था । अपने पाडित्य पर 
उन्हें गब॑ था। वे शास्त्न-चर्चा के मल्‍्लयुद्ध मे अनेक पडितों को परास्त कर चुके 
थे। वे अपने को अजेय मांत रहे थे। इस सारी परिस्थिति से उत्पन्न अह ने उन्हें 
फिर महावीर के पास जाने को प्रेरित किया। उनके पैर आगे बढ़े । उनके पीछे 
हज़ारो पैर और उठ रहे थे। शिष्पो द्वारा उच्चारित विर्दावलियो से आकाश 
गूज उठा। पावा के नागरिकों का ध्यान उनकी ओर केखित हो गया | राजपथ 
स्तब्ध हो गए 

इन्द्रभूति महासेन वन के बाहरी कक्ष में पहुंचे। समवसरण को देखा । उनकी 
आंखों मे अद्भुत रग-रूप तैरने लगा । उनका मन अपनेत्व की अनुभूति ले उद्दे लित 
हो गया। उन्हें लगा जैसे उनका अहूं विनश्नता की धारा में प्रवाहित हो रहा है । 
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उनकी गति में कुछ शिथिलता आ गई | उत्साह कुछ मंद हो गया। पर परम्परा 
का मोह एक ही धक्के मे केसे टूट जाता ? बे साहस बटोर महावीर के पास 
पहुँच गए । 

भगवान्‌ ने इन्द्रभूति को देखा । अपती आंखो में प्रवहमान मंत्री की सुधा को 
उनकी आखो में उडेलते हुए बोले, 'गौतम इन्द्रभूति ! तुम आ गए ?' 

इन्द्रभूति प्रतिमा की भांति निश्चल-मौन खड़े रहे। उसके सत मे दिकल्प 
उठा--महावीर मेरा नाम कसे जानते हैं ? में इनसे कभी मिला नही हु । मेरा 
इतसे कोई परिचय नही हैं। फिर इन्होने कैसे कहा, “इन्द्रभूति ! तुम आ यए ?' 

इन्द्रभूति का अहू चोट खाए साप की भांति रह-रहकर फुफकार उठता था। 
वह एक बार फिर बोल उठा, “मुझे कौन नहीं जानता ? मेरे नाम से मालव तक 
के लोग कांपते हैं। सौराष्ट्र में मेरी धाक है। काशी-कौशल के पढितो का मैंने 
मान-मर्देन किया है। क्‍या सूये किसी से छिपा है ? महावीर बड़े खतुर हैं। वे मेरा 
नाम-गोत़ और परिचय बताकर मुझे अपनी सर्वेज्ञता के जाल मे फसाना चाहते हैं, 
पर मैं कया भोली-भाली मछली हू जो इनके जाल में फस जाऊ ? मैं इनके 
मायाजाल में कभी नही फसूगा । 

इन्द्रभूति अपने ही द्वारा गूथे हुए विकल्प के जाल में उलझ रहे थे। भगवान्‌ 
महावीर ने सुलझाब की भाषा में कहा, “इन्द्रभूति ! तुम्हे जीव के अस्तित्व के 
बारे मे सन्देह है। क्यो, ठीक है न ? 

इन्द्रभूति के पैरो के नीचे से धरती खिसक गई | वे अवाक्‌ रह गए। अपने 
गढ सदेह का प्रकाशन उनके लिए पहेली बन गया। वें अपने आपसे पूछने लगे --- 
क्या महावीर सचमुच सर्वेज्ञ हैं ? इन्होंने मेरे मन के अन्तस्तल में पले हुए सदेह को 
कैसे जाना ? मैंने आज तक अपना सदेह किसी के सामने प्रकट नही किया। फिर 
इन्हे उसका पता कैसे लगा ? उन्होंने अपने आपको सदोधित कर कहा, इस्द्रभूटठि! 
आज तुम सचमुच किसी जाल में फंस रहे हो। इससे छुटकारा सभव नहीं। इसकी 
पकड मजबूत होती जा रही है । 

भगवान्‌ ने इन्द्रभूति को फिर संबोधित किया, “इन्द्रभूति ! तुम्हें अपने 
जस्तित्व में सदेह क्‍यों ? जिसका पूर्व और पश्चिम नही है, उसका मध्य कैसे 
होगा ? वलंमान का अस्तित्व ही अतीत और भविष्य के अस्तित्व का साक्ष्य है । 
एक परमाणु भी अपने अस्तित्व से च्युत नहीं होता तब मनुष्य अपने अस्तित्व से 
च्यूत कैसे होगा ? यह अमिठ लो है, जलती रही है और जलती रहेगी। इसको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।' 

'सुक््म तत्व का अस्वीकार करें तो यतितत्व और आकाश का स्वीकार कैसे 
किया जाएगा ? यह जीव इन्द्रिमातीत सत्य है। इसे इस्द्रियों से अभिभृत मत करो 
किन्तु अतीखियज्ञान से इसका साक्षात्‌ करो। 
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भगवान्‌ की वाणी के पीछे सत्य बोल रहा था। इन्द्रभूति का ग्रन्थि-भेद हो 
गया । उन्हे अपने अस्तित्व की अनुभूति हुई॥ उनकी आखो में बिजली कौंध बई | 
वे अपने अस्तित्व का साक्षात्‌ करने को तड़प उठे । वे भावावेश मे बोले, 'भते ! 
हैं आत्मा का साक्षात्‌ करना चाहता हू। आप मेरा मार्ग-दर्शन करे और मुझे अपनी 
शरण मे ले लें।' 

भगवान ने कहा, 'जसी तुम्हारी इच्छा ।' 

इन्द्रभूति ने अपने शिष्यी से मत्रणा की । उन सबने अपने गुरु के पद-चिह्नों 
पर चलने की इच्छा प्रकट की | इन्द्रभूति अपने पांच सौ शिष्यों सहित भगवान्‌ की 
शरण में आ गए, आत्म-साक्षात्कार की साधना मे दीक्षित हो गए । 

इन्द्रभूति ने श्रमण-नेता के पास दीक्षित होकर ब्राह्मणो की गौरवमयी 
परम्परा के सिर॒ पर फिर एक बार सुयेश का कलश चढ़ा विया। ब्राह्मण विद्वान्‌ 
बहुत गुणप्राही और सत्यान्वेषी रहे हैं। उनकी गुणग्राहिता और सत्यान्वेषी 
मनोवृत्ति ने ही उन्हे सहख्ाब्दियों तक विद्या और चरित्र मे शिखरस्थ बनाए रखा 


है । 

इन्द्रभूति की दीक्षा का समाचार जल मे तेल-बिन्दु की भाति सारे नगर में 
फैल गया । अश्निभूति और वायुभूति ने परस्पर मन्नणा की । उन्होंने सोचा, 'भाई 
जिस जाल मे फसा है, वह साधारण तो नही है। फिर भी हमे उसकी मुक्ति का 
प्रयत्न करना चाहिए।' 

अग्निभूति अपने पाच सौ शिष्यों के साथ इन्द्रभूति को उस इन्द्रजालिक के 
जाल से मुक्त कराने को चले। जनता में बड़ा कुतृहल उत्पन्न हो गया। लोग 
परस्पर पूछने लगे, 'अब बया होगा ? इन्द्रभूति श्रमणनेता के जाल से मुक्त होंगे 
या अग्तिभृति उसमे फस जाएंगे ? कुछ लोगों ने कहा--दोनीं भाई मिलकर 
महावीर का सामना कर सकेंगे और उन्हे अपने मार्ग पर ले जाएगे।' कुछ लोगो ने 
इसका प्रतिकार किया। वे बोले, इन्द्र भूति क्या कम विद्दात था | यह कोई दूसरा 
ही जादू है। श्रमणनेता के पास जाते ही विद्वल्ा की आच धीमी हो जाती है। 
उनके सामने जाते ही मनुष्य विचार-शन्य-से हो जाते हैं। हमें स्पष्ट दीख रहा है 
कि अग्निभूति की भी वही दशा होगी जो इन्द्रभूति की हुई है। 

अग्निभूति अब चर्चा के केन्द्र बन चुके थे। वे अनेक प्रकार की चर्चा सुनते हुए 
महासेन वन के बाहरी कक्ष मे पहुचे। वहा पहुंचते ही उनकी वही गति हुई जो 
इन्द्रमूति की हुई थी। वे समवसरण के भीतर गए। भगवान्‌ ने उन्हें बैसे ही 
सबोधित किया, गौतम अग्निभूति ! तुम आ गए 7” 

अग्निभूति को अपने नाम-भोज़ के सबोधन पर आश्चर्य हुआ। उनका 
आश्चयेचकित मन विकल्पों की सुष्टि कर रहा था।' इधर भगवान्‌ ने उनके 
आइएचये पर गम्भीर प्रहार करते हुए कहा, 'अग्मिभूति ! तुम्हें कर्म के बारें में 
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सन्देह है। क्यो, ठीक है न ?' 

अग्निभूति इन्द्रभूति के सामने देखने लगे । ऐसा लग रहा था जैसे अपने भाई 
से कछ निदंश चाह रहे हों। पर भाई क्या कहे ? उनका सिर अंपने आप श्रद्धानत 
हो गया । वे बोले, 'भते ! मेरा स्वंथा अप्रकाशित सन्‍्देहु प्रकाश में आ गयां, तब 
उसका समाधान भी प्रकाश मे आना चाहिए।' 

भगवात्‌ ने अग्निभूति के विचार का समथेन किया। “अग्निभूति ! क्‍या तुम 
नही जानते, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ?* 

'झंते | जानता हूं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ।' 

'कर्म और क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया ही तो है। क्‍या तुम नहीं जानते, हर 
कार्य के पीछे कारण होता है ?' 

'भते | जानता हू ।' 

'मनुष्य की आन्तरिक शक्ति के विकास का तारतम्य दृष्ट है, किन्तु उसकी 
पृष्ठभूमि में रहा हुआ कारण अदृष्ट है| वही कम है ।' 

'भते | उस तारतम्य का कारण क्‍या परिस्थिति नही है ?” 

'परिस्थिति निमित कारण हो सकती है पर वह मूल कारण नहीं है। 
परिस्थिति की अनुकलता मे अकुर फूटता है, पर वह अंकर का मूल कारण नही 
है। उसका मूल कारण बीज है। विकास का तारतम्य परिस्थिति से प्रभावित 
होता है, पर उसका मूल कारण परिस्थिति नही है, किन्तु कर्म है।' 

अग्निभूति की ताकिक क्षमता काम नहीं कर रही थी। भगवान्‌ के प्रथम 
दर्शन मे ही उनमे शिष्यत्व की भावना जाग उठी थी | शिष्यत्व और तक--दोनो 
एक साथ कैसे चल सकते हैं ? वे लबी चर्चा के बिता ही सबुद्ध हो गए। वे आए थे 
इन्द्रभ्ति को वापस ले जाने के लिए, पर नियति ने उन्हे इन्द्रभूति का साथ देने 
को विवश कर दिया। बें अपने पाच सौ शिष्यों के साथ भगवान्‌ की शरण मे 
आ गए। 

पावा की जनता कुछ नई घटना घटित होने की प्रतीक्षा में थी। उसने 
अग्निभूति की दीक्षा का सवाद बडे आश्चयें के साथ सुना। वह वायुभूति के कानो 
तक पहुचा | बे चकित रह गए। उनमे संघर्ष की अपेक्षा जिज्ञासा का भाव अधिक 
था । उन्होंने सोचा--श्रमणनेता में ऐसी क्‍या विशेषता है, जिसने मेरे दोनो बडे 
भाईयो को पराजित कर दिया। मैं जानता हू, मेरे भाई तर्कबल से पराजित होने 
वाले नहीं हैं। वे श्रमणनेता की आत्मानुभूति से पराजित हुए हैं। बयुभूति के मन 
में भगवान्‌ को देखने की उत्कंठा प्रबल हो गईं। वे अपने पांच सौं शिष्यों को साथ 
लेकर भगवान्‌ के पास पहुंच गए । 

भगवान्‌ ने उन्हे सबोधित कर कहा, 'वायुभूति ! तुम्हारी वह धारणा 
संशोधनीय हैं कि जो शरीर है वही जीव हैं। मैं साक्षात्‌ देखता हुं कि शरीर और 
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जीव एक नही हैं। ये दोनो भिन्‍त हैं, एक अचेतन और दूसरा चेतन ।' 

'भते ! क्‍या इस विषय का साक्षात्‌ किया जा सकता दै ? 

“निश्चित ही किया जा सकता है। 

'क्या यह मेरे लिए भी सभव है ?' 

'उन सबके लिए सभव है जो आत्मवादी हैं और आत्मा के शक्तिति-स्नोतों को 
विकसित करना जानते हैं।' 

बायुभूति के मन में एक प्रबल प्यास जाग गई। वे आत्म-साक्षात्कार करने 
के लिए अधीर हो उठे। उन्होने उसी समय भगवान्‌ से आत्मवाद की दीक्षा 
स्वीकार कर ली । 

भगवान्‌ का परिवार कुछ ही घटों मे बडा हो गया। वर्षों तक दे अकेले रहे। 
आज पन्द्रह सौ शिष्य उन्हे घेरे बैठ हैं और दरवाज़ा अभी बन्द नही है। 

यज्ञशाला मे एक विचित्र स्थिति निर्मित हो गई। उसके आयोजक चिता मे 
डूब गए। यज्ञ की असफलता उनके चेहरे पर झलकने लगी। सर्वत्न उदासी का 
वातावरण छा गया। आयोजक बर्ग ने अन्य विद्वानों को श्रमणनेता के पास जाने से 
रोकने के प्रयत्न शुरू कर दिए । 

पैसे के पास पैसा जाता है। धनात्मक शक्ति ऋणात्मक शक्ति को अपनी ओर 
खीच लेती है। महावीर ने शेष विद्वानो को इस प्रकार खीचा कि बे वहा जाने से 
रुक नहीं सके । 

एक-एक विद्वान्‌ आते गए और भगवान्‌ से सबोधन और अपनी धारणा मे 
सशोधन पाकर दीक्षित होते गए । उनकी घारणाए थी--- 

व्यकत--प चभूत का अस्तित्व नही है । 

सुधर्भा--प्राणी मृत्यु के बाद अपनी ही योनि भे उत्पन्न होता है । 

मंडित--बध और मोक्ष नही है । 

मौपंयुत्र--स्वर्ग नही है । 

अंकपित--नरक नही है । 

अचलकझाता--पुण्य और पाप पृथक नही हैं। 

सेतरय--पुनजंन्म नही है। 

प्रभास--मोक्ष नही है ।' 

भगवान्‌ ने परिषद्‌ के सम्मुख धर्म की व्याख्या की। उसके दो अगर थे--- 
अहिसा और समता । भगवान्‌ ने कहा, 'विषभता से अहिंसा और हिंसा से व्यक्ति 
के जरित्न का पतन होता है। व्यक्ति-व्यक्ति के चरित्न-पतन से सामाजिक चरित्ष 
का पतन होता है। इस पतन को रोकने के लिए अहिंसा और उसकी प्रतिष्ठा के 


१. आवश्यकलियुक्ति भाबा ६४४-६६०७ ; आवश्यकभूणि, पूर्ण भाग, पु० ३३३४०३३६ । 
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लिए समता आवश्यक है ।' 

हिसा, घुणा, पशुबलि और उच्च-तीचता के दमनपूर्ण वातावरण में भगवान्‌ 
का प्रवचन अमा की सधन अधियारी में सूर्य की पहली किरण जैसा लगा । जनता 
ते अनुभव किया कि आज इस प्रकाश की अवेक्ष। है। महाबीर जैसे समर्थ धर्मनेता 
के द्वारा बहू पूर्ण होगी। उसकी सपन्‍नता में अपनी आहुति देने के लिए अनेक 
सत्ली-पुरुष भगवान्‌ के चरणों मे समपित हो गए । 

चन्दनबाला साध्वी बनने के लिए भगवान्‌ के सामने उपस्थित हुई। वैदिक 
धर्म के सन्‍यासी स्त्री को दीक्षित करने के विरोधी थे। श्रमण-प रम्परा मे स्त्रिया 
दीक्षित होती थीं। भगवान्‌ पाश्वं की साध्विया उस समय विद्यमान थी। किन्तु 
उनका नेतृत्व शिथिल हो गया था। उनमे से अनेक साध्विया दीक्षा को त्याग 
परिक्षाजिकाए बन चुकी थी । 

भगवान्‌ महावीर स्त्री के प्रति बतंमान दृष्टिकोण मे परिवर्तत लाना चाहते 
थे। वैदिक प्रवक्‍ता उसके प्रति हीतता का प्रसार करते थे। भगवान्‌ को बह दृष्ट 
नही था। उन्होंने साध्वी-सघ की स्थापना कर स्त्री जाति के पुनरुत्थान कार्य को 
फिर गतिशील बना दिया | 

भगवान्‌ ने चदना को दीक्षित कर उसे साध्वी-सघ का नेतृत्व सौप दिया । 
साधु-सघ का नेतृत्व इन्द्रभूति आदि ग्यारह विद्वानो को सौपा । 

भगवान्‌ महावीर गणतत्न के वातावरण मे पले-पुसे थे। सत्ता और अर्थ के 
विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त उनके रक्‍त मे समाया हुआ था । बरतंमान में वे अहिंसा 
के वातावरण में जी रहे थे। उनमे केन्द्रीकरण के लिए कोई अवकाश नही है | 

भगवान्‌ ने साधु-सध को नो गणों में विभकत कर उसकी व्यवस्था का 
विकेन्द्रीकरण कर दिया। इन्द्रभूति आदि की गणधर के रूप मे नियुक्तित की। 
प्रथम सात गणो का नेतृत्व एक-एक गणधर को सौपा। आठवें गण का नेतृत्व 
अकपित और अचल श्राता तथा नौबें गण का नेतृत्व मेतायं और प्रभास को सौंपकर 
सयुक्‍त नेतृत्व की व्यवस्था की । 

जो लोग साधु-जीवन की दीक्षा लेने मे समर्थ नही थे, किन्तु समता धर्म मे 
दीक्षित होना चाहते थे, उन्हे भगवान्‌ ने अणुनश्नत की दीक्षा दी। वे श्रावक-श्रा विका 
कहलाए । 

भगवान्‌ महावीर साधु-साध्वी और श्रावक-अाविका--इस तीथ्थे-चतुष्टय की 
स्थापना कर तीर्थंकर हो गए । इतने दिन भगवान्‌ व्यक्ति थे और व्यक्तिगत जीवन 
जीते थे, अब भगवात्‌ संघ बन गए ओर उनके सघीय जीवन का सिंहद्ार खुल 
गया । 

इतने दिन भगवान्‌ स्वयं के कल्याण मे निरत थे, अब उनकी शक्ति जन- 
कल्याण में लग गई । 
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भगवान्‌ स्वार्थवश अपने कल्याण मे प्रवृत्त नही थे। यह एक सिद्धात का प्रश्त 
था । जो व्यक्ति स्वय खाली है, वह दूसरो को कैसे भरेगा ? जिसके पास कुछ नही 
है, वह दूसरो को क्‍या देगा ? स्वय विजेता बतकर ही दूसरों को विजय का पथ 
दिखाया जा सकता है | स्वय बुद्ध होकर ही दूसरो को बोध दिया जा सकता है। 
स्वय जागृत होकर ही दूसरो को जगाया जा सकता है। भगवान्‌ स्वय बुद्ध हो गए 
और दूसरो को बोध देने का अभियान शुरू हो गया । 


२१ 
ज्ञान-गंगा का प्रवाह 


ढाई हजार वर्ष पहले का युग श्रुति और स्मृति का युग था। लिपि का प्रचलन 
बहुत ही कम था। इसलिए उस यूग में स्मृति की विशिष्ट पद्धतिया विकसित थी । 
ग्रथ-रचना की पद्धति भी स्मृति की सुविधा पर नाधारित थी। इसी परिस्थिति 
में सूत्र-शली के ग्रथो का विकास हुआ, जिनका प्रयोजन था, थोड़े में बहुत कह 
देना । 

इन्द्रभूति आदि गणधरो पर भगवान महावीर के विचार-प्रसार का दायित्व 
आ गया । अत भगवान्‌ के आधारभूत तत्त्वो को समझना उनके लिए आवश्यक 
था| इन्द्रभूति ने विनम्र बृदनला कर पूछा--“'भते ! तत्त्व क्या है ?' 

पदार्थ उत्पन्न होता है ।' 

भते ! पदार्थ उत्पत्तिधर्मा है तो वह लोक मे कैसे समाएगा ?' 

'ददाये नष्ट होता है ।' 

ते ! पदार्थ विनाशधर्मा है तो वह उत्पन्न होगा और नष्ट हो जाएगा, 
शेष क्या रहेगा ? ' 

'दार्थे ध्रुव है । 

'भते | जो उत्पाद-व्यथ धर्मा है, वह ध्रुब कसे होगा ? क्या उत्पाद-व्यय 
और ध्रौव्य में विरोधाभास नही है ”' 

यह विरोधाभास नही, सापेक्ष दृष्टिकोण है । कुटिया मे अधकार था। दीप 
जला कि प्रकाश हो गया। बह दछुन्चा, फिर अधकार हो गया | प्रकाश और अधकार 
पर्याय हैं। इनका परिबर्तेन होता रहता है। परमाणु ध्रुव हैं। उनका अस्तित्व 
तामस और त॑जस--दोनो पर्यायों मे अखण्ड और अबाध रहता है।' 

इस तल़्िपदी की लिपथगा मे गणधरों की बुद्धि को इतना सीचा कि उसके 
बीज अकुरित हो गए। सभी गणधरो ने इस त्रिपदी के आधार पर बारह सूत्रों 
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(द्ादशांगी) की रचना की। उसमें भगवान्‌ महावीर के दर्शन और तत्तवों का 
प्रतिपादन किया । 

गणघरों ने सोचा--हम इतने दिन पर्यायों मे उलझ रहें थे, मूल तक पहुंच ही 
नहीं पाएं। मनुष्य, पशु, पक्षी--ये सब पर्याय हैं। मूल तत्त्व आत्मा है। आत्मा 
मूल है और ये सब पर्याय उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं, तब कोई हीन कैसे और 
अतिरिक्त कैसे ? कोई नीच कसे और ऊच फंसे ? कोई स्पृश्य कैसे और अस्पृश्य 
कैसे ? ये सब पर्याय आत्मा के आलोक से आलोकित हैं, तब जन्मना जाति का 
अर्थ क्या होगा ? जातिवाद तात्त्विक कैसे होगा ? स्त्री और शूद्र को हीन मानने 
का आधार क्या होगा ” 

देवता और पशु दोनो एक ही आत्मा की ज्योति से ज्योतित हैं, फिर देवता 
फे लिए पशु-बलि देने का औचित्य कैसे स्थापित किया जा सकता है ? 

इस त्रिपदी ने गणधरो के मन्त'चक्षु खोल दिए। उनके चिरकालीन सस्कार 
भगवान्‌ की जञान-गगा के प्रवाह में धुल गए। 


२२ 
संघ-व्यवस्था 


भगवान्‌ महावीर अहिंसा के साधक थे। अहिसा की साधना का अ्थे है-- 
मन की ग्रन्थियो को खोल डालना। यही है मुक्ति, यही है स्वतत्नता । राजनीति की 
सीमा मे स्वतत्नता का अर्थ सापेक्ष होता है। एक देश पर दूसरा देश शासन करता 
है, तव वह परतत्र कहलाता है । एक देश उसमे रहने वाली जनता के द्वारा शासित 
होता है, तब वह स्वतत्न कहलाता है। अहिंसा की भूमिका से स्वतत्नता का अ्थे 
निरपेक्ष होता है। जिसका मन ग्रन्थियो से मुक्त नही है, बहू किसी दूसरे व्यक्ति 
द्वारा शासित हो या न हो, परतत्न है। जिसके मन की प्रन्थिया खुल चुकी हैं, वह्‌ 
फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शासित हो या न हो, स्वतन्न है। इसी सत्य को 
भगवान्‌ ने रहस्यात्मक शैली मे प्रतिपादित किया था। उन्होने कहा---अहिंसक 
व्यक्ति न पराधीन होता है और न स्वाधीन । वह बाहरी बधनो से बंधा हुआ नही 
होता, इसलिए पराघीन नही होता और वह आत्मानुशासन की मर्यादा से मुक्त 
नही होता, इसलिए स्वाघीन भी नही होता । 

सामुदायिक जीवन जीने वाला अहिसक व्यक्ति भी व्यवस्था-तत्न को मान्यता 
देता है, किन्तु उसकी अभिमुखता तंत्र-मुक्ति की ओर होती है। 

भगवान्‌ महावीर ने एक ऐसे समाज का प्रतिपादन किया, जिसमे तत्न नही है । 
वह समाज हमारी आंखों के सामने नही है, इसलिए हम उसे महत्त्व दें या न दें 
किन्तु उस प्रतिपादन का अपले आप मे महत्त्व है। 

भगवान्‌ ने बताया--कल्पातीत देव अर्हमिद्र होते हैं। उनकी हर इकाई 
स्वतत्न है। वहां कोई शासक और शासित नही है, कोई स्वामी और सेवक नही 
है, कोई बड़ा और छोटा नही है । वे सब स्वय-शासित हैं। उनके क्रोध, मान, माया 
और लोभ उपशान्त हैं, इसलिए वे स्वयं-शासित हैं । 

हमारा समाज राज्य के द्वारा शासित है। मनुष्य का क्रोध उपशान्त नहीं है, 
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इसलिए वह दूसरों को अपना शत्रु बना लेता है। उसका मान शान्‍्त नहीं है, 
इसलिए वह अपने को बड़ा और दूसरो को छोटा मानता है। उसकी माया उपशान्त 
नही है, इसलिए वह दूसरो के साथ प्रवचनापूर्ण व्यवहार करता है। उसका लोभ 
उपशान्त नही है, इसलिए वह स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरो के स्वार्थों का विधटन 
करता है। 

जिस समाज मे शत्तुता, उच्च-नीच की मनोवृत्ति, प्रवचनापूर्ण व्यवहार और 
दूसरों के स्वार्थों का ग्घिटन चलता है, वह स्वय-शांसित नही हो सकता । 

जनतत्न शासन-तत्न मे अहिसा का प्रयोग है। विस्तार आत्मानुशासन और 
व्यक्तिगत स्वतत्नता की दिशा में होता है। जनतत्न के नागरिक अहिसानिष्ठ नही 
होते, उसका अस्तित्व कभी विश्वसनीय नही होता । 

अहिसा का अर्थ है--अपने भीतर छिपी हुई पूर्णता मे विश्वास और अपने 
ही जैसे दूसरे व्यक्तियो के भीतर छिपी हुई पूर्णता मे विश्वास । 

हिंसा निरतर अपूर्णता की खोज मे चलती है, जबकि अहिसा की खोज पूर्णता 
की दिशा मे होती है । राग और द्वेष की चिता मे जलने वाला कोई भी आदमी पूर्ण 
नही होता । पर उस चिता को उपशात कर देने वाला मुमुक्षु पूर्णता की दिशा मे 
प्रस्थान कर देता है। महावीर ने ऐसे मुमुक्षुओं के लिए ही सघ का सगठन किया । 

भगवान्‌ ने आत्म-नियत्ण, अनुशासन और व्यवस्था मे सतुलन स्थापित किया। 
मुक्ति की साधना में आत्म-नियत्नण अनिवार्य है। व्यक्तिगत रुचि, सस्कार और 
योग्यता की तरतमता में अनुशासन भी आवश्यक है। आत्म-साधना के क्षेत्र में 
आत्म-नियत्रण विहीन अनुशासन प्रवचना है। अनुशासन के अभाव में आत्म- 
नियद्रण कही-कही असहाय जैसा हो जाता है। व्यवस्था इन दोनो से फलित होती 
है। भगवान्‌ ने व्यवस्था की दृष्टि से अपने गणो के नेतृत्व को सात इकाइयो मे 
बाट दिया, जैसे-- 


१ आचाय॑ ५ गणी 

२. उपाध्याय ६. गणधर 

३. स्थविर ७. गणावच्छेदक 
४. प्रवर्तक 


ये शिक्षा, साधना, सेवा, धर्म-प्रचार, उपकरण, विहार आदि आवश्यक कार्यों 
की व्यवस्था करते थे । गण के नेतृत्व का विकास एक ही दिन मे नही हुआ जैसे- 
जैसे गणो का विस्तार होता गया, वैसे-बैसे व्यवस्था की सुसपन्‍नता के लिए नेतृत्व 
की दिशाए बिकसित होती गई । 

यह आएचये की बात है कि सघीय नेतृत्व का इतना विकास अन्य किसी धर्म- 
परम्परा मे नही मिनता। इस व्यवस्था का आधार था भगवान्‌ महाबीर का 
अहिसा, स्वतन्नता और सापेक्षता का बुष्टिकोण । इसी लिए भगवान्‌ ने आत्मानुशासन 
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से मुक्त अनुशासन को कभी मूल्य नही दिया। भगवान्‌ के धर्म-सघ में दस प्रकार 
की सामाचारी का विकास हुआ। उसमे एक सामाचारी है 'इच्छाकार । कोई मुनि 
किसी दूसरे मुनि को सेवा देने से पूर्व कुददृता--'मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा कर 
रहा हू ।' दूसरो से सेवा लेने के लिए कहा जाता--'यदि आपकी इच्छा हो तो आप 
मेरा यह कार्य करे |” सेवा लेने-देने तथा अन्य प्रवृत्तियो मे बलप्रयोग बजित था । 
आपवादिक परिस्थितियों के अतिरिक्त आचार्य भी बल का प्रयोग नहीं करते थे । 


दिनचर्या 


भगवान्‌ ने साधु-सघ की दिनन्नर्या निश्चित कर दी। उसके अनुसार मुनि दिन 
के पहले प्रहर मे स्वाध्याय, दूसरे मे ध्यान, तीसरे मे भोजत और चौथे मे फिर 
स्वाध्याय किया करते थे। इसी प्रकार रात्रि के पहलें प्रहर मे स्वाध्याय, दूसरे मे 
ध्यान, तीसरे मे शयन और चौथे मे फिर स्वाध्याय ।' 


वस्त्र 


भगवान्‌ ने परिग्रह पर बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान दिया। भगवान्‌ ने दीक्षा के 
समय एक शॉटक रखा था। यह भगवान्‌ पाश्व॑ की परम्परा का प्रतीक था। कुछ 
समय बाद भगवान्‌ विवस्त्न हो गए। वे तीर्थ-प्रवर्तंत के बाद भी विवस्त्न रहे। 
उनके तीथ्थ मे दीक्षित होने वाले विवस्त्न रहे या संवस्त्र-- इस प्रश्न का उत्तर 
एकागी दुष्टिकोण से नही मिल सकता। जितेन्द्रिय होने के लिए वस्त्न-त्यांग का 
बहुत मूल्य है। अतीन्‍्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि मे वह बहुत सहायक होता है। फिर 
भी स्थादवाद-दुष्टि के प्रव्तेक ने विवस्त्नता का ऐकान्तिक विधान किया हो, ऐसा 
प्रतीत नही होता । यदि किया हो तो उसे स्वीकारने में मुझे कोई आपत्ति नही 
होगी । मुनि के वस्त्र रखने की ५रम्परा उत्त रकालीन हो तो उसे विचार का बिकास 
या व्यवहार का अनुपालन मानना मुझे संगत लगता है। किन्तु इस तथ्य की 
स्वीकृति यथार्थ के बहुत निकट है कि भगवान्‌ का झुकाव विवस्त् रहने की ओर 
था। भगवान्‌ पाएवं के शिष्य विवस्त्र रहने मे अक्षम थे। इस स्थिति में भगवान्‌ 
ने दोनो विचारों का सामजस्य कर अचेल और सचेल--दोनो रूपो को मान्यता दे 
दी । इस मान्यता के कारण भगवान्‌ पाश्व के सघ का बहुत बडा भाग भगवान्‌ 
महावीर के शासन मे सम्मिलित हो गया। 

भगवान्‌ ने मुनि को अपरियग्रही जीवन बिताने का निर्देश दिया । परियग्रह के दो 
अर्थ हैं--वस्तु ओर मूर्च्छा । वस्तु का परग्रह होता या न होना सुर्चन्छा पर निर्भर 
है। मूर्च्ओ के होने पर वस्तु परिग्रह बन जाती है और मूच्छीं के अभाव में वह 
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अपरियग्रह बन जाती है । 
परिग्रह के मुख्य प्रकार दो हैं--शरीर और वस्तु । शरीर को छोडा नहीं जा 
सकता । उसके प्रति होनेवाली मूर्च्छा को छोड़ा जा सकता है। वस्तु को सर्वथा 
छोडा नही जा सकता । उसके प्रति होनेवाली मुर्च्छा को छोड़ा जा सकता है। वस्त्र 
जैसे वस्तु है, वैसे भोजन भी वस्तु है। वस्त्र और भोजन चैतन्य की मूर्च्छा के हेतु 
न बनें, यह सोचकर भगवान्‌ ने कुछ व्यवस्थाए दी--- 
१. जो मुनि जित-लज्ज और जित-परीषह हो वे विवस्त्न रहे। वे पात्र 
तरखें। 
२. जो मुनि जित-लज्ज और जित-परीषह न हो वे एक वस्त्र और एक 
पात्र रखें । 
३. जो मुनि एक वस्त्र सेकाम नहीं चला सकें वे दो वस्त्र और एक 
पात रखे । 
४. जो मुनि दो वस्त्न से काम न चला सकें वे तीन वस्त्र और एक 
पात्र रखें । 
४. जो मुनि लज्जा को जीतने मे समर्थ हो किन्तु सर्दी को सहने मे समर्थ 
न हो, वे ग्रीष्म ऋतु के आने पर विवस्त्र हो जाए। 
६. वस्त्न रखने वाले मुनि रंगीन और मूल्यवान्‌ वस्त्र न रखें। 
७. मुनि के निमित्त बनाया या खरीदा हुआ वस्त्र न ले। 
दिगम्बर परम्परा आज भी वस्त्र न रखने के पक्ष मे है। श्वेताम्बर परम्परा 
वस्त्न रखने के पक्ष मे है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्वेताम्बर परम्परा मे उत्तरोत्तर 
वस्त्ो और पाती की सख्या मे वद्धि हुई है। 


भोजन और विहार 


भोजन के विषय में विधान यह था-- 

१ मुनि रात को न खाए। 

२ सामान्यतया दिन में बारह बजे के पश्चात्‌ एक बार खाए । 

३ यदि अधिक बार खाए तो पहले पहर मे लाया हुआ भोजन चौथे पहर मे 
न खाए। 

४ बत्तीस कौर से अधिक न खाए । 

५. मादक और प्रणीत वस्तुएं न खाए । 

६. माधुकरी-चर्या द्वारा प्राप्त भोजन ले, अपने निमित्त बना हुआ भोजन 
स्वीकार न करे । 

७, लाकर दिया हुआ भोजन स्वीकार न करे। 

भगवान्‌ पाश्वे के शिष्यो के लिए परिन्रजन की कोई मर्यादा नही थी। वे एक 
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गांव में चाहे जितने समय तक रह सकते थे। भगवान्‌ महावीर ने इसमें परिवलैन 
कर नवकल्पी विहार की व्यवस्था की । उसके अनुसार मुत्ति वर्षावास में एक गांव 
में रह सकता है। शेष आठ महीनों में एक गाव में एक मास से अधिक नही रह 
सकता । 


पात्र 


भगवान्‌ महावीर दीक्षित हुए तब उनके पास कोई पात्न नही था। भगवान्‌ 
ने पहला भोजन गहस्थ के पात्र में किया। भगवान्‌ ने सोचा--यह पांत़् कोई 
मांजेगा, घोएगा । यह समारम्भ किसके लिए होगा ? मेरे लिए दूसरे को यह क्यो 
करना पड़ ! उन्होने पात्र मे भोजन करना छोड़ दिया । फिर भगवान्‌ पाणि-पात्र 
हो गए--हाथ में ही भोजन करने लगे ।' 
भगवान्‌ साधना-काल में ततुवायशाला में ठहरे हुए थे ।' उस समय गोशालक 
ने कहा--'भते ! मैं आपके लिए भोजन लाऊ ?” भगवान्‌ ने इस अनुरोध को 
अस्वीकार कर दिया । भगवान्‌ गृहस्थ के पात्र मे भोजन न करने का सकल्प कर 
चुके थे। इसीलिए भगवान्‌ ने गोशालक की बात स्वीकार नहीं की ।' भगवान्‌ 
भिक्षा के लिए स्वय गृहस्थों के घर मे जाते और वही खड़े रहकर भोजन कर लेते। 
तीर्थ-स्थापना के बाद भगवान्‌ ने मुनि को एक पात्र रखने की अनुमति दी। अब 
मुनिजन पात्रो में भिक्षा लने लगे। भगवान्‌ के लिए भिक्षा लाने का अवकाश ही 
नही रहा । गणघर गोतम ने भगवान्‌ के लिए शिक्षा लाने की व्यवस्था कर दी । 
मुनि लोहार्य इस कार्य मे नियुक्त थे। भगवान्‌ उनके द्वारा लाया हुआ भोजन 
करते थे । एक आचारये ने उनकी स्तुति मे लिखा है-- 
धन्य है वह लोहाये श्रमण, 
परम सहिष्णु कनक-गौरवर्ण । 
जिसके पात्न से लाया हुआ आहार 
भगवान्‌ खाते थे, अपने हाथों से ।* 


अभिवादन 


अभिवादन के विषय मे भगवान की दो दृष्टियां प्राप्त होती हैं 
और व्यवस्थामूलक । पहली दुष्टि के अनुसार साधुत्व वदनीय है । जिस व्यक्त मे 


१ आवश्यकचूणि, पूर्षभाग, पु० २७१; आधारागघूर्भि, पृ० ३०६ | 
२ साधनाकाल का दूसरा वर्ष । 

३. आधवश्यकचूरणि पूवंभाग पू २७१) 

है 


» भायाशे, ६११६; जाचारांगबूलि, पु० ३०६, अवश्यकचू्ि, पूर्मभाग, पृ० २७१। 


११० श्रमण महावीर 


साधुत्व विकसित है वह साधु ही या साध्वी, सबके लिए बदनीय है। दूसरी दृष्टि के 
अनुसार भगवान्‌ ने व्यवस्था की--दीक्षा-पर्याय में छोटा साधु या साध्वी दींक्षा- 
पर्याय मे ज्येष्ठ साधु या साध्वी का अभिवादन करे।' 

साधु-साध्वियो के परस्पर अभिवादन के विषय में भगवान्‌ ने क्‍या निर्देश 
दिया, यह उनकी वाणी मे उपलब्ध नही है । उत्त रवर्ती साहित्य मे मिलता है कि 
सौ वर्ष की दीक्षित साध्वी आज के दीक्षित साधु को बदना करे। क्योकि धर्म का 
प्रवर्तक पुरुष है, धर्म का उपदेष्टा पुरुष है, पुरुष ज्येष्ठ है, लौकिक पथ में भी 
पुरुष प्रभू होता है, तब लोकोत्तर पथ का कहना ही क्‍या ? 

उस समय लोकमान्यता के अनुसार पुरुष की प्रधानता थी । बहुत सारे धामिक 
संघ भी पुरुष को प्रधानता देते थे। बौद्ध साहित्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है। 
महाप्रजापति गौतमी ने आयुष्यमान्‌ आनन्द का अभिवादन कर कहा, 'भते 
आनन्द ! मैं भगवान्‌ से एक वर मागती हू। अच्छा हो भत्ते | भगवान्‌ भिक्षुओ 
और भिक्षृणियों मे परस्पर दीक्षा-पर्याय की ज्येष्ठता के अनुसार अभिवादन, 
प्रत्युत्थान, हाथ जोडने और सत्कार करने की अनुमति दे दें ।' 

आनन्द ने यह बात बुद्ध से कही। तब भगवान्‌ बुद्ध ने कहा, “आनन्द इसकी 
जगह नहीं, इसका अवकाश नही कि तथागत स्त्रियों को अभिवादन, प्रत्युत्थान, 
हाथ जोडने और सत्कार करने की अनुमति दे ।' 

आनन्द | जिनका धर्म ठीक से नही कहा गया है, वे तीथिक (दूसरे मतबाले 
साधु) भी स्त्रियों की अभिवादन, प्रत्युत्थात, हाथ जोडने और सत्कार करने की 
अनुमति नही देते तो भला तथागत स्त्रियों को अभिवादन, प्रत्युत्थात, हाथ जोडने 
और सत्कार करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं ? ' 

तब भगवान्‌ ने इसी सम्बन्ध मे इसी प्रकरण मे धामिक कथा कह, भिक्ष॒ुओ 
को सम्बोधित किया--'शिक्षुओ ! स्त्रियो का अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ 
जोडना और सत्कार नही करना चाहिए, जो करे उसे उत्कट का दोष हो ।* 

भगवान्‌ महावीर का दृष्टिकोण स्त्रियो के प्रति बहुत उदार था| साधना के 
क्षेत्र मे उन्हे पूर्ण स्व॒लन्च्नता प्राप्त थी। समता का प्रयोग स्त्री-पुरुष--दोनो पर 
समान रूप से चलता था। अत यह कल्पना करने को मन ललचाता है कि भगवान्‌ 
ने अभिवादन की स्वतन्त्र व्यवस्था की । उसका आशय था--- 

१ दीक्षा-पर्याय मे छोटा साधु ज्येष्ठ साधु का अभिवादन करे । 

२. दीक्षा-पर्याय मे छोटी साध्वी ज्येष्ठ साध्वी का अभिवादन करे | 


१ दसबेआलिय, ६॥३।३ | 
२ उपदेशभाला, श्लोक १५, १६। 
३. विनयपिटफ , १० ५१२ । 


संध-ब्यवस्था १११ 


सामुदाधिकता 


भगवान्‌ महावीर बेयक्तिक स्वतन्त्रता के महान्‌ प्रवक्ता और सामुदायिक 
मूल्यों के महान्‌ संस्थापक थे। उनके सापेक्षवाद का सूत्र था--व्यक्ति-सापेक्ष, 
समुदाय और समुदाय-सापेक्ष व्यक्ति । 

स्वतन्त्रता और सगठन--दोनो सापेक्ष सत्य हैं। एक की अवहेलना करने का 
अर्थ है दोनों की अवहेलना करना | इस सत्य को निर्यक्तिकार ने इस भाषा में 
प्रस्तुत किया है--'जों एक मुनि की अवहेलना करता है, वह समूचे सघ की 
अवहेलता करता है और जो एक मुनि की प्रशंसा करता है, वह समूचे सघ की 
प्रशसा करता है | 

रूचि, संस्कार और विचार---ये व्यवस्था के सूत्र नहीं बन सकते। ये 
व्यक्तिगत तत्त्व है | दीक्षा-पर्याय यह सामुदायिक तत्त्व है। भगवान्‌ ने इसी तत्त्व 
के आधार पर व्यवस्थाओ का निर्माण किया। मेधकुमार की घटना से इस स्थापना 
की पुष्टि हो जाती है। 

मेघकुमार भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ। रात के समय सब साधुओं ते 
दीक्षा-पर्याय के क्रम से सोने के स्थान का सविभाग किया। मेघकुमार सबसे छोटा 
था, इसलिए उसे दरवाज़े के पास सोने का स्थान मिला ! 

भगवान्‌ के साथ बहुत साधु थे। वे देहाचिता-निवा रण, स्वाध्याय, ध्यान आदि 
प्रयोजनो से इधर-उधर जाने-आने लगे। कोई मेघकुमार के हाथ को छू जाता, 
कोई पर को और कोई सिर को । इस हलचल भे उसे सारी रात नीद नहीं आई 
रात का हर क्षण उसने जागते-जागते बिताया । 

राजकुमार, कोमल शैया पर सोया हुआ और राज-प्रासाद के विशाल प्रांगण 
मे रहा हुआ | कठोर शैया, दरवाज्ञे के पास संकरा स्थान और आने-जाने वाले 
साधुओ के प॑ रो-हाथों का स्पशे । इस विपरीत स्थिति ने मेघकुमार को विचेलित 
कर दिया। वह सोचने लगा--- मैं महाराज श्रेणिक का पुत्र और महारानी घारिणी 
का आत्मज था। मैं अपने माता-पिता को बहुत प्रिय था। जब मैं घर मे था सब 
ये साधु मेरा कितना आदर करते थे ? मुझे पूछते थे। मेरा सत्कार-सम्मान करते 
थे। मुझे अर्थ और हेतु बतलाते थे। मीठे बोल बोलते थे। आज मैं साधु हो गया । 
इन साधुओ ने सन मेरा आदर किया, न मुझे पूछा, न मेरा सत्कार-सम्भान किया, 


प्‌ ओधनिर्युक्ति, गाथा : ५२६, ५२७ । 
एक्कस्मि हीलियंभि सब्दे ते हीलिया हुति ॥ 
एक्कम्मि पृश्यसि संध्वे ते पृद्या हुंति।। 
२, तीर्यंकर काल का पहला वर्ष । 


११२ श्रमण महावीर 


न मुझे अर्थ और हेतु बतलाया और न मधुर वाणी से मुझे सम्बोधित किया। मुझे 
एक दरवाज़े के पास सुला दिया । सारी रात मुझे नीद नही लेने दी। इस प्रकार 
मैं कैसे जी सकूगा ? मैं इस प्रकार की नारकीय राते नहीं बिता सकता। कल 
सूर्योदय होते ही मैं भगवान्‌ के पास जाऊगा, और भगवान्‌ को पूछकर अपने घर 
लौट जाऊगा।' 

इस घटना के बाद भगवान्‌ महावीर ने नव-दीक्षित साधुओं को उस 
आनुक्रमिक व्यवस्था से मुक्त कर दिया । उन्हें अनेक कार्यों मे प्राथमिकता दी । 
'उनकी सेवा करने वाले तीर्थंकर बन सकते है, मेरी स्थिति को प्राप्त हो सकते 
है" यह घोषणा कर भगवान्‌ ने नव-दीक्षित साधुओं की प्राथसिकता को 
स्थायित्व दे दिया और चिर-दी क्षित साधुओ की व्यवस्था दीक्षा-पर्याय के क्रमानुसार 
सविभागीय पद्धति से चलती रही। 


सेवा 


सेवा सामुदायिक जीवन का मौलिक आधार है | इस ससार मे विभिन्‍न रुचि 
के लोग होते हैं। भगवान्‌ महावीर ने ऐसे लोगो को चार वर्गों मे विभकत किया 
है तर 

१. कुछ लोग दूसरो से सेवा लेते हैं, पर देते नही । 

२ कुछ लोग दूसरो को सेवा देते है, पर लेते नही । 

३ कुछ लोग सेवा लेते भी हैं और देते भी हैं । 

४- कुछ लोग न सेवा लेते हैं और न देते है । 

सामुदायिक जीवन मे सेवा लेना और देना--यही विकल्प सर्वमान्य होता 
है। भगवान्‌ ने इसी आधार पर सेवा की व्यवस्था की । 

कुछ साधु परिव्रजन कर रहे हैं। उन्हे पता चले कि इस गाव मे कोई रुग्ण 
साधु है। वे वहा जाए भीर सेवा की आवश्यकता हो तो बहा रहे । यदि 
आवश्यकता न हो तो अन्यत्ञ चले जाए। रुग्ण साधु का पता चलने पर वहां न 
जाए तो वे संघीय अनुशासन का भग करते हैं और प्रायश्चित्त के भागी होते हैं । 

भगवान्‌ ने ग्लान साधु की सेवा को साधना की कोटि का मूल्य दिया। सघीय 
साभाचारी के अनुसार एक मूत्ति आचाये के पास जाकर कहता-- भते ! मैं 
आवश्यक किया से निवृत्त हूं। अब आप मुझे कहा नियोजित करना चाहते हैं ? 
यदि सेवा की अपेक्षा हो तो मुझे उसमें नियोजित करें। उसकी अपेक्षा न हो तो 


१ नाथ्राधम्मकहाओ, १।१५२-१५४। 
२. नायाघम्मकट्टाओ, 5८१२ | 
३, ठाण, ४।४१२। 


संघ-व्यवस्था ११३ 


मुझे स्वाध्याय में नियोजित करें 

भगवान्‌ ने कहा ---जो ग्लात साधु की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता 
है। 

उलान साधु की अग्लानभाव से सेवा करने वाला मेरी भूमिका तक पहुच 
जाता है, तीथेंकर हो जाता है।' 

इस प्रकार सामु दायिकता के तत्त्वो की समुचित मूल्य देकर भगवान्‌ ने संच 
और उसकी ब्यवस्थाओ को प्राणवान्‌ बना दिया । 





२३ 
संघातीत साधना 


भगवान्‌ महावीर तीथंकर थे । जो व्यक्ति सत्य का साक्षात्‌ और प्रतिपादन 
“-दोनो करता है, वह तीर्थंकर होता है। उस समय भारतीय धर्म की दो धाराए 
चल रही थी --एक शास्त्र की ओर दूसरी तीर्थंकर की । 

मभीमासा दर्शन ने तक उपस्थित किया कि शरीरधारी व्यक्ति बीतराग नही 
हो सकता | जो वीतराग नही होता, वह सर्वज्ञ नही हो सकता। जो सब्वज्ञ नहीं 
होता, उसके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र प्रमाण नही ही सकता। इस तके के आधार 
प्र मीमासको ने पौरुषेय (पुरुष द्वारा कृत) शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार नही 
किया। वे वेदो को अपीरुषेय (ईश्वरीय) मानकर उनका प्रामाण्य स्त्रीकार करते 
थे। 

श्रमण दर्शन का तक था कि शास्त्र वर्णात्मक होता है, इसलिए वह अपौरुषेय 
नही हो सकता । पुरुष साधना के द्वारा वीतराग हो सकता है। वीतराग पुरुष 
कैबल्य या बोधि प्राप्त कर लेता है | कैवल्य-प्राप्त पुषष का वचन प्रमाण होता है। 

बौद्ध साहित्य मे महावीर, अजितकेशकबली, पकुधकात्यायन, गोशालक, 
सजयवेलद्विपुत्त और पूरणकश्यप--इन्हे तीर्थंकर कहा गया है। बुद्ध भी तीर्थंकर 
थे। शकराचाये ने कपिल और कणाद को भी तीर्थंकर कहा है ।' 

जैन साहित्य में महावीर को आदिकर कहा गया है। परम्परा का सत्र उन्हे 
तौबीसवा और इस युग का अन्तिम तीर्थंकर कहता है। वास्तविकता यह है कि 
प्रत्येक तीर्थकर आदिकर होता है । बहू किसी पुराने शास्त्र के आधार पर सत्य 
का प्रतिपादन नही करता । वह सत्य का साक्षात्कार कर उसका प्रतिपादन करता 
है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीथंकर पहला होता है, अतिम कोई नही होता । 


क्जच्ल 
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१ हम तुत्र, अ० २, पा० १९, अधि० ३, सू० १९--शांकरभाष्य । 





संघातीत साधना ११४ 


भगवान्‌ महावीर ने अपने प्रत्यक्ष बोध के आधार पर सत्य का पअ्तिपादस 
किया। भगवान्‌ पाश्व भी तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष बोध से सत्य का 
प्रतिषादन किया । महावीर के प्रतिपादन का पाश्व के प्रतिपादन से भिन्‍न होना 
आवश्यक नही है तो अभिन्‍न होना भी आवश्यक नही है । सत्य के अनन्त पक्ष हैं 
प्रत्यक्षदर्शी उन्हे जान लेता है पर उन सबका प्रतिपादन नहीं कर पाता । ज्ञान की 
शक्ति असीम है, वाणी की शक्ति ससीम है। इसलिए प्रतिपादन सीमित और 
सापेक्ष ही होता है। भगवान्‌ पाश्व॑ को जिस तत्त्व के प्रतिपादन की अपेक्षा थौ, 
उसी का प्रतिपादन उन्होने किया, शेष का नहीं किया। समग्र का प्रतिपादन हो 
नही सकता । भगवान्‌ महावीर ने भी उसी तत्त्व का प्रतिपादन किया जिसकी 
अपेक्षा उनके सामने थी। निष्कर्ष की भाषा यह होगी कि सत्य का दर्शन दोनों 
का भिन्‍न नही था, प्रतिपादन भिन्‍न भी था। 

भगवान्‌ महावीर का साधना-मार्ग भगवान्‌ पाश्वे के साधना-मार्ग से कुछ 
भिन्‍न था। इतिहास की स्थापना है कि भगवान्‌ पाश्वे सघबद्ध साधना के प्रवर्तक 
है। उनसे पहले व्यक्तिगत साधना चलती थी। उसे सामूहिक रूप भगवान पार्श्व 
ने दिया | 

अध्यात्म बस्तुत वैयक्तितक होता है। वह सघवद्ध कैसे हो सकता है ? सत्य 
का साक्षात्‌ करने के लिए असीम स्वतन्त्रता अपेक्षित होती है। सघीय जीवन में 
वह प्राप्त नही हो सकती । उसमे समझौता चलता है। सत्य में समझौते के लिए 
कोई अवकाश नही है | व्यवहार विवादास्पद हो सकता है। सत्य निविवाद है! 
जहा विवाद हो, वहा समझौता आवश्यक होता है। निविवाद के लिए समझौता 
कैसा ? 

सघ में व्यवहार होता है और व्यवहार मे समझोता । फिर भगवान्‌ पाश्व॑ ने 
सघबद्ध साधना का सूत्रपात क्यो किया ? भगवान्‌ महावीर ने उसे मान्यता क्यों 
दी ? वे भगवान पाश्व के अनुयायी नहीं थे, शिष्य नही थे। भगवान्‌ पाश्व॑ ने 
जिस परम्परा का सूत्रपात किया उसे चलाना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। 
फिर सघबद्ध साधना को उनकी सम्मति क्यो मिली ? 

भगवान्‌ महावीर साधना के पथ पर अकेले ही चले थे। वर्षों तक अकेले ही 
चलते रहे। केवली होने के बाद वे संघबद्धता मे गए। उनके भीतरी बधन टूट गए 
तब उन्होंने बाहरी बधन स्वीकार किया । वह बंधन असंख्य जनो की मुक्ति के 
लिए स्वीकृत था । यथार्थ की भाषा में वह बधन नहीं, अवतरण था । मृण्मय पात्न 
में ज्योति अवतरित होती है। उसके अवतरण का प्रयोजन है प्रकाश, केवल 
प्रकाश ! 

भगवान्‌ पाश्वे ते साधना का संघीकरण एक विशेष संदे में किया | वह था 
जीवन-व्यवहार का समुचित संचालन । कुछ साधक शरीर से अक्षम थे और कुछ 
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सक्षम । कुछ साधक स्वस्थ थे और कुछ रुण । कुछ साधक युवा थे और कुछ बृद्ध । 
दुर्बल, रण और व॒द्ध साधक जीवन-यापन की कठिनाई का अनुभव करते थे। वे 
या तो जीवन चला नहीं पाते था जीवन चलाने के लिए गृहस्थों का सहारा लेते 
थे। भगवान्‌ पाश्व ने सोचा कि यदि दूसरे का सहाराही लेना है तो फिर एक 
साधक दूसरे साधक का सहारा क्‍यों नले ? गृहस्थ के अपने उत्तरदायित्थ हैं। 
उसे उन्हें निभाना होता है। साधकों पर कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व नही 
होता । अक्षम साघक की परिचर्या का उत्तरदायित्व समर्थ साधक के कंधों पर 
क्यो नही आना चाहिए ? 

यह चितन संघीय साधना का पहला उच्छवास बना। उन्मुक्त साधना की 
कोई पद्धति नहीं होती । सघीय साधना पद्धतिबद्ध होती है। साधना को सघीय 
बनाने के लिए उसकी पद्धति का निर्धारण किया गया। पद्धतिहीन साधना का 
एकरूप होना जरूरी नही है, किन्तु पद्धतिबद्ध साधता का एकरूप होना अत्यन्त 
जरूरी है। इस एकरूपता के लिए साधना के सविधान को रचना हुई। उससे 
मुनि-सघ अनुशासित हो गया । सगठन की दृष्टि से उसका बहुत महत्त्व नही है । 
अनुशासन और साधना की प्रकृति भिन्‍न है। साधक भी भिन्न-भिन्न प्रकृति के 
होते हैं। कुछ अनुशासन के साथ साधना को पसन्द करते हैं और कुछ मुक्त साधना 
को । म॒कक्‍त साधना करने वाले अपना पथ स्वयं चुन लेते है। कुछ साधक संघ में 
दीक्षित होकर बाद मे मुक्त साधना करना चाहते हैं। भगवान्‌ महावीर ने इन 
सबको मान्यता दी । भगवान ने साधको को तीन श्रेणियों मे विभकत कर दिया-- 

१ प्रत्येक बुद्ध-प्रारम्भ से ही संघ-मुक्त साधना करने वाले । 

२. स्थविरकत्पी-- सघबद्ध साधना करने वाले । 

३ जिनकल्पी--सघ से म॒क्‍त होकर साधना करने वाले ! 

यह श्रेणी-विभाग भगवान्‌ पाश्े के समय मे भी उपलब्ध होता है। सघ 
साधना का स्थायी केन्द्र था। अकेले रहकर साधना करने वाले साधको को उस 
(साधना ) की अनुमति मिल जाती | वे साधना पूर्ण कर फिर सघ मे आना चाहते 
तो आ सकते थे । भगवान्‌ महावीर की दृष्टि सघ से बधी हुई नही थी। उसका 
अनुबध साधना के साथ था। साधक का लक्ष्य साधना को विकसित करना है, 
फिर वह सघ में रहकर करे या अकेले मे | साधना-शून्य होकर अकेले मे रहना भी 
अच्छा नही है और सघ में रहना भी अच्छा नही है। सध को प्रधान मानने वाले 
व्यक्ति अपने द्वार को खला नहीं रख सकते । जो अपने सघ के भीतर आ गया, 
उसके लिए बाहर जाने का द्वार बन्द रहता है और जो बाहर चला गया, उसके 
लिए भीतर आने का द्वार बन्द रहता है। भगवान्‌ महाबीर ने आने और जाते के 
दोनो द्वार खुले रखे । साधना के लिए कोई भीतर आए तो आने का द्वार खूला है 
झौर साधना के लिए कोई बाहर जाए तो जाने का द्वार खला है। 





संघातीत साधना ११७ 


सघबद्ध और संघमृकक्‍त साधको की मर्यादाए भिन्‍न-भिन्‍न थी। सघवद्ध राधक 
परस्पर सहयोग करते थे। सघमुक्त साधक तिरालम्ब जीवन जीते थे। जीवन- 
व्यवहार मे अनुशासन और एकरूपता---ये सघ की विशेषताए हैं । 

भगवान्‌ महावीर सिधु-सोवीर की ओर जा रहे थे।' गर्मी का मौसम था । 
मार्ग मे गाव कम, जल कम और आवागमन बहुत कभ । चारों ओर बाल के दीले 
ही टीले । भूखे-प्यासे साधु भगवान्‌ के साथ चल रहे थे। उस समय कुछ बँलगाडिया 
मिली । उनमे तिल लदे हुए थे। उनके मालिकों ने साथु-सथ को देखा और देखा 
कि साधु भूख से आकुल हो रहे है। वे बोलि--'महाराज ! आप तिल खाकर भूख 
को शान्त करे । तिल लिर्जीव थे। फिर भी भगवान्‌ ने तिल खाने की अनुमति 
नही दी । तिल लेने की परम्परा का सूत्नपात एक बार हो गया तो सदा के लिए 
हो गया । फिर तिल लेने का सस्कार बन जाएगा, सजीव या निर्जीव की बात्त 
पीछे रह जाएगी । हर साधु कै से जान पाएगा कि तिल सजीव है या निर्जीव ? 

भगवान्‌ का काफिला कुछ आगे बढा । मार्ग से थोडी दूर पर एक जलाशय 
दिखाई दिया ! प्यास से आकुल साधु बोल उठे--'वह पानी दीख रहा है।' भगवान्‌ 
ते अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखा--जलाशय का जल निर्जीव है। इसे पीने में कोई 
हिंसा नही होगी पर इसे पीना उब्ित केसे होगा ”? एक बार जलाणशगम का जल 
पी लिया, फिर दूसरी बार वह वर्जित कैसे होगा ? हर साधु कैसे जान पाएगा कि 
जल सजीव है या निर्जीव ” भगवान्‌ ने जलाशय का जल पीने की अनुमति नहीं 
दी। 

उस मार्ग मे भगवान्‌ के अनेक साधु दिवगत हो सए पर उन्होने सघीय 
व्यवस्था का अतिक्रमण नही किया ।' 

संघीय जीवन में अनुसरण की बात पर बहुत ध्यान देना होता है। एकाकी 
जीवन में धर्म की चिन्ता होती है, अनुसरण की चिन्ता नही होती । 

भगवान्‌ महावीर के सघ से मुक्त होकर एकाकी साधता करने वाले सैकडो- 
सैकडो मुनि थे । 

भगवान्‌ ने सघ को बहुत “ंष्ठता प्रदान की, इसलिए अधिक्राश साधको से 
सघ में रहता पसन्द किया। उस समय कुछ धर्मावलम्बी सघ का विरोध भी करते 
थे। 

एक बार भगवान्‌ के भ्रमण भिक्षा लेकर आ रहे थे। एक तपस्वी ने उनसे 
पूछा--- 

“तुम कौन हो ?' 


१, तीथंकर काल का पांचवां वर्ष | 
२ बुहत्कल्पभाष्य, गाधा ६६७-६६६, भाग २, १० २३१४, ३१५ | 
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हम साधु हैं।' 

“इस पात मे कया है ? 

भोजन ।' 

भोजन का सम्रह करते हो, फिर साधु कैसे ? साधु को जो मिले बह वही खा 
लेना चाहिए । बह पात्न भर क्यो ले जाए ?' 

“हम सग्रह नही करते, किन्तु यह भोजन बीमार साधु के लिए ले जा रहे हैं।' 

दूसरों के लिए ले जा रहे हो, तब तुम निश्चित ही साध नहीं हो । यह 
गृहस्थीचित कार्य है, साधु-जनोचित कार्य नही है। यह मोह हे ।' 

'यह मोह नही है, यह सेवा है। भगवान्‌ महावीर ने इसका समर्थन किया 
है। एक साधक दूमरे साधक की सेवा करे, इसमे अनुचित क्या है ? इसे गृहस्थ- 
कर्म क्यो माना जाए ?' 

सघब द्व रहना और परस्पर सहयोग करना, उस समय पूर्णत विवाद-रहित 
नही था। फिर भी भगवान्‌ महावीर ने सघबद्ध साधना का मुल्य कम नही किया । 
साथ-साथ सघम्‌क्‍्त साधना को भी पदच्युत नही किया। दोनो विधाओं के लिए 
भगवान्‌ का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उन्होने कहा-- 

१ जिस साधक को सहयोग की अपेक्षा हो, वह सघ मे रहकर साधना करे । 

> जिसमे अकेला रहने की क्षमता हो, वह एकाकी साधना करे। 

३ सघ मे निपुण सहायक--उत्कृष्ट या समान चरित्न वाले साधक के साथ 

रहे | हीन चरित्र वाले साधक के साथ न रहे । निपुण सहायक के अभाव 
से अकेला रहकर साधना करे ।' 


१ उत्तरज्ञवणाएणि, ३२।४। 


२७ 
अतीत का सिंहावलोकन 


इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ महावीर के पास आए। वन्दना कर बोले--- 
'भते | मैं भगवान्‌ का वर्तमात देख रहा हु। मेरा सकतल्प है कि भविष्य मे मैं 
भगवान्‌ का वैसे ही अनुगमन करूगा, जेसे छाया शरीर का अनुगमन करती है। 
किन्तु भते | अतीत मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं साधनाकाल में भगवान्‌ के 
साथ नहीं रह सका । भते ! मै उसे जानना चाहता हू। यदि भगवान्‌ को कष्ट न 
हो तो भगवान्‌ मुझे उस समय के कुछ प्रयोगात्मक अनुभव सुनाएं ।' 

भगवान्‌ ने स्वीकृति दी और वे कहने लगे---गौतम | इन दिनो क्षत्तियो 
ओर ब्राह्म णो मे प्रतिद्वन्द्रिता चल रही है। मैं इसे समाप्त करना चाहता ह। 
मैने दीक्षित होते ही इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिए। मैंने पहला भोजन 
ब्राह्मण के घर किया ।'* क्षत्रियों और ब्राह्मणों के समन्वय का भेरा यह पहला 
प्रयोग था ।' 

गौतम ' मेरे प्रयोग की चरम परिणति तुम्हे पाकर हुई है। मेरे आसपास 
तुम सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो । प्रतीत होता है अब वह प्रतिद्वन्द्रिता अन्तिम सास 
ले रही है।' 

'भते ! जातीय-समन्वय की दिशा मे भगवान्‌ का चरण आगे बढा, उसका 
लाभ हमे मिला । हम भगवान्‌ की शरण मे आ गए। भते ! मैं जानना चाहता 
है, भगवान्‌ के प्रयोगो से और भी बहुत लोग लाभान्वित हुए होगे ?' 

गौतम ! मैंने समता धर्म (साम्ययोग) की साधना की है। मै उसी का 
प्रतिपादन करूगा । मैं नारी और पुरुष की आध्यात्मिक क्षमता को परिपूर्णतया 
तुल्य देखता हूं, हीत या अतिरिक्‍त नहीं देखता। मैंने १७५ दिन भोजन नही 
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किया। फिर चन्दनवाला के हाथ से भिक्षा लेकर भोजन किया । यह कोई मकारण 
आग्रह नही था। यह मेरा प्रयोग था, नःरी-जाति के पुनरुत्थान की दिशा मे ।' 

'झते ! मैं अनुभव कर रहा हु कि भगवएतत्‌ का वह प्रयोग बहुत सफल रहा। 
चन्दनबाला को दीक्षित कर भगवान ने नारी जाति के विकास का अवरुद्ध द्वार 
ही खोल दिया । भते | भगवान्‌ ने एक जाति के उदय का प्रयत्न किया, क्या इससे 
दूसरी जाति का अनुदय नहीं होगा ? 

गौतम ! समता धर्म का साधक सर्वोदय चाहता है। वह किसी एक के 
हित-साधन से दूसरे के हित को बाधित नही करता । जब मनुष्य विषमता का पथ 
चुनता है, तभी हितो का संघर्ष खडा होता है। मैने दास प्रथा का विरोध सर्वोदिय 
की दृष्टि से किया। मेरा समता धर्म किसी भी व्यक्ति को दास बनाने की स्वी$ति 
नही देता । मैं दास बनाने में बडे लोगो का अहित देखता ,हू, नही बनाने में नही 
देखता ।' 

'भते ! भगवान्‌ को कष्ट न हो तो मैं जानना चाहता हु कि भगवान्‌ ने समता 
के प्रयोग मानव-जगत्त्‌ पर ही किए या समूचे प्राणी-जगत्‌ पर ?' 

गौतम ! मेरे समता धर्म से पशु-पक्षियो का झूल्य कस नही है । समूचे प्राणी 
जगत्‌ को मैने आत्मा की दृष्टि से देखा है। चडकौशिक सर्प मुझे डसता रहा और 
मैं उसे प्रेम की दृष्टि से देखता रहा । आखिर विषधर शान्त हो गया । उसमे समता 
का नि र प्रवाहित हो गया ।' 

भते ! भगवान्‌ अब भविष्य मे क्या करना चाहते है ?' 

गौतम ! जो साधना-काल मे किया, वही करना चाहता हु । मेरे करणीय 
की सूची लम्बी नही है। मेरे सामने एक ही कार्य है और वह है विषमता के आसन 
पर समता की प्रतिष्ठा ।' 

'भते ! समता की प्रतिष्ठा चाहने बाला क्‍या शरीर के प्रति विषम व्यवहार 
कर सकता है ?' 

कभी नही, गौतम | 

'भते ! फिर भगवान्‌ ने कैसे किया ? बहुत कठोर तप तपा । क्या यह शरीर 
के प्रति समतापूर्ण व्यवहार है ? ' 

'गौतम ) इसका उत्तर बहुत सीधा है । जितना रोग उतनी चिकित्सा और 
जैसा रोग बसी चिकित्सा । मैंने रोगानुसार चिकित्सा की, शरीर को यातना देने 
की कोई चेष्टा नही की ।' 

'भते | सस्‍्कार-शुद्धि ध्यान से ही हो जाती, फिर भगवान्‌ को तप क्यो 
आवश्यक हुआ ?' 

गौतम ! एकागी कार्य मे मेरा विश्वास नही है, इसलिए मैंने तप और ध्यान 
दोनो को साधा। मैं चाहता ह्‌ एकागिता की बेदी पर समन्वय की प्रतिष्ठा । 
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'भंदे ! क्या भभवास को भोजन करना इष्ट नही था ? 

गौतम ! मैं इसका उत्तर एकान्त की भाषा में नहीं दे सकता । साध्रता की 
पुष्टि के लिए मैंने भोजन किया । उसमे बाधा उत्पन्न करने बाला भोजन मैंते नही 
किया । यह सापेक्षता है। मैं अनाग्रह के दीवंट पर सापेक्षता का दीप जलाना 
चाहता हू । 

भते | श्रमणी ने पहले से ही अमेक दीप जला रखे है, फिर नया दीप जलाने 
की क्या आवश्यकता है ?' 

गौतम |! में मानता हु भगवान्‌ पाए से प्रद्र ज्योति प्रज्वलित की थी । 
किन्तु भाज बह कुछ क्षीण हो गई है । उसमे पुत्र प्राण फू्क ना आवश्यक है।' 

'भते | बारह वर्ष तक आप अकेले रहे, अब आपको सघ-निर्माण की 
आवश्यकता क्यो हुई ?' 

गौतम ' मुझे अहिसा और सापेक्ष ता को जनता तक पहुचाना है। उसे जनता 
के माध्यम से ही पहुचाया जा सकता है । धर्म की उत्पत्ति और निष्पत्ति समाज मे 
ही होदी है, शून्य में नही होती ।' 

'भते ! फिर लम्बे समय तक शून्य मे रहने का क्या अर्थ है ? 

'गौतम | उसका अर्थ था शून्य को भरना । अपनी शुन्‍्यता को भरे बिना 
दूसरों की शुन्यता को भरा' नहीं जा सकता। मैं साधना-काल मे लगभग अकेला 
रहा । न सभा में उपस्थिति, न प्रवचन और न सगठन । तत्त्व-चर्चा भी बहुत कम ! 
मैंने साधता-काल का बारहवा चातुर्मास चम्पा मे बिताया। मैं स्वातिदत्त ब्राह्मण 
की अग्नि-होत्र शाला में रहा । एक दिन स्वातिदत्त ने पुछा-- 

भते ! आत्मा क्‍या है ? ' 

'जो अह (मैं) का अनुभव है, वही आत्मा है ।' 

'भते ! वह कैसा है ? 

सूक्ष्म है।' 

'भते ! सुक्ष्म का अथ ?' 

जो इन्द्रियो द्वारा गृहीत नही होता ।' 

भते ! इसका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है ?' 

'मैं इसी प्रयत्न मे लगा हू ।' 

स्वातिदत्त आत्मा की खोज में लग गया। भुझे आत्मा ही प्रिय रहा है। 
इसलिए मैंने स्वथ उसकी खोज की है और यदा-कदा दूसरो को उस दिशा मे जाने 
को प्रेरित किया है ।' 

मैंने साधना के दूसरे वर्ष मे एक शिष्य भी बताया। उसका साम था-+ 
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मखलिपुत्र गोशालक । वह कुछ वर्षों तक मेरे साथ रहा। फिर उसने मेरा साथ 
छोड दिया। 

तैंने गोशालक के साथ कुछ बातें की, उसके प्रश्नी का उत्तर दिया, अपने 
अतीन्द्रिय ज्ञान का थोडा-थोटा परिचय कराया और आतरिक शवित के कुछ रहस्य 
भी सिखाए। 

'भते ! यह प्रकरण बहुत ही दिलचस्प है, मैं इसे थोडे बिस्तार से सुनना 
चाहता ह । मै विश्वास करता हू, भगवान्‌ मुझ पर कृपा करेगे | 

गौतम! गोशालक आज नियतिवादी हो गया है। तियतिवाद के बीज एक 
दिन मैंने ही बोए थे ।' 

'झते | यह कीसे ”?' 

'गौतम | एक बार हम (मैं और गोशालक ) कोल्लाग सन्तनिवेश से सुवर्णघल 
की ओर जा रहे थे।' मार्ग मे एक स्थान पर ग्वाले खीर पका रहे थे। गोशालक 
मे सुझे रोकना चाहा। मैंने कहा--खीर नही पकेगी, हाडी फट जाएगी । 

मैं आगे चला गया। गोशालक वही रहा। उसने ग्वालो को सावधान कर 
दिया। ग्वालो ने हांडी को बास की खपाचो से बाध दिया । हाडी दूध से भरी थी । 
चावल अधिक थे। वे फूले तब हाडी फट गई। खीर नीचे ढुल गई । गोशालक के 
मन में नियति का पहला बीज-वपन हो गया। उसने सोचा--जो होने का होता 
है बह होकर ही रहता है। ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई । एक-दो मुख्य घटनाए 
ही मैं तुम्हे बता रहा ह। 

एक बार हम लोग रसिद्धार्थपुर से कूमंग्राम जा रहे थे।' रास्ते मे एक खेत 
आया । उसमे सात पुष्प वाला एक तिल का पौधा था। गोशालक ने मुझे पूछा--- 
क्या यह फलेगा ? ' मैंने कहा--अवश्य फलेगा। इसके सात पृष्पो के सात जीव 
एक हो फली मे उत्पन्न होगे ।' 

मैं आगे बढ गया | गोशालक पीछे की ओर मुडा । उसने उस खेत मे जा तिल 
के पौधे को उखाड़ दिया । 

हम कुछ दिन कूमंग्राम मे ठहरकर वापस सिद्धार्थेपुर जा रहे थे। फिर वही 
खेत आया । गोशालक ने कहा -“भते ! वह तिल का पौधा नही फला, जिसके 
फलने की आपने भविष्यवाणी की थी ।' 

मैंने सामने की ओर उगली से सकेत कर कहा--'यह वही तिल का पौधा है, 
जिसके फलने की मैने भविष्यवाणी की थी और जिसे तुमने उखाड़ा था।' 
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गोशालक को मेरी बात पर विश्वास नही हुआ + बह उस पौधे के पास गया ! 
उसकी फली को तोडकर देखा। उसमे सात ही तिल निकले। वह स्तब्ध रहे 
गया | उसने आश्चरय के साथ पूछा--“भते ! यह कैसे हुआ ?' मैंने उसे बताया--- 
'तुम उस पौधे को उख्ाडकर आ गए। थोडी देर के बाद वर्षा हुई। उधर से एक 
गाय आई । उसका खर उस पर पडा | वह जमीन में मगड़ गया।।' 

गोशालक के मन मे नियति का बीज अकुरित हो गया । उसने फिर उसी भाषा 
मे सोचा---'जो होने का होता है, वह होकर ही रहता है। मृत्यु के उपरान्त सभी 
जीव अपनी ही योनि मे उत्पन्न होते हैं । 

गौतम बडी तन्मयता से भगवान्‌ की बात सुन रहे भरे । उनकी बुद्धि प्रत्येक 
तथ्य की गहराई तक पहुच रही थी । वे भगवान्‌ के प्रत्येक वचन को बडी सूक्ष्मता 
से पकड रहे थे। वे अतुप्त जिज्ञासा को शानन्‍्त करने के लिए बोले---'भते ! आपने 
गोशालक को शक्ति के रहस्य सिखलाए, उस विषय मे कुछ सुनना चाहता हू ।' 

भगवान्‌ ने कहना प्रारम्भ किया--'एक बार हम लोग कूमेग्राम से विहार कर 
रहे थे ।' वहा वेश्यायन नाम का तपस्वी तपस्या कर रहा था। मध्याक्न का समय । 
दोनो हांथ ऊपर की ओर तने हुए थे । खुली जटा। सूर्य के सामने दृष्टि | यह थी 
उसकी मुद्रा । उसकी जटा से जूए गिर रही थी। बह उन्हें उठाकर पुन. अपनी जदा 
में रख रहा था। यह देख गोशालक ने मुझसे पूछा--“भते | यह जूओ का 
आश्रयदाता कौन है ?” उसने इस प्रश्न को कई बार दोहराया । तपस्वी ऋद्ध हो 
गया । उसने मोशालक को जलाने के लिए तेजोलब्धि नामक योगशक्ति का प्रयोग 
किया । उसके मुह से धुआ निकलने लगा। उसके पीछे आग की तेज लपटे दीख 
रही थी । उस समय मैंने अपने शिष्य को भस्म होने देना उचित नहीं समझा। 
मैंने शीत तेजोलब्धि का प्रयोग कर उसे हतप्रभ कर दिया | गोशालक का जीवन 
बच गया ।' 

इस घटना का उसके मन पर बहुत असर हुआ। वह तेजोलब्धि को प्राप्त 
करने के लिए आतुर हो गया । मैंने उसका रहस्य गोशालक को बता दिया । उसने 
बडी तत्परता से तेजोलब्धि की साधना की | वह उसे प्राप्त कर शक्तिशाली हो 
गया। 

गौतम ने पूछा--- भते ! क्‍या मैं बहू रहस्य जान सकता हू ? 

भगवान्‌ ने कहा-- गौतम | जो व्यक्षित छह मास तक निरन्तर दो-दो उपयास 
(बैले-बेले) की तपस्या करता है, सूये के सामने दृष्टि रखकर बडे-खड़े उसका 
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१. आवश्यक णि, पूर्व भाग, पृ० २६७, २६५८। 
२, साधना का दसवा वर्ष । 
३. सगवती, १४।६०-६८; आवश्यकचूणि, पूर्वंभाग, पृ० २६०, २६६ । 
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भातप लेता है, पारणा के दिन मुट्ठी भर उबले हुए छिलकेदार उड़द खाता है और 
चुल्लूभर गर्म पानी पीता है, वह तेजोलब्धि को प्राप्त कर लेता है ।" 

गौतम जैसे-जैसे भगवान्‌ को सुत्र रहे थे, वंसे-वैंसे उनका मन भगवान्‌ के 
चरणों मे लीन हो रहा था । वे अपने ग्रुध के गौरवमय अतीत पर भ्रफुल्ल हो रहे 
थे। वे भावावेश मे बोले--'भते ! मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। पर क्या करू, 
इसके बिना अतीत की शून्यता को भर नही सकता । भते ! आपको मेरी भावना 
की पूर्ति के लिए थोडा कष्ट और करना होगा। भते ! महाश्रमण पाएवे का धर्मे- 
तीथे आज भी चल रहा है। उसमे सेकडो-संकडो साधु-साध्विया विद्यमान हैँ। 
भगवान्‌ से उनका कभी साक्षात्‌ नही हुआ ?' 

गौतम ! मुझे लोकमान्य अहँत्‌ पाश्वे के शासन से च्युत कुछ परिश्राजक मिले 
थे। उतके शासन का कोई साधु नहीं मिला । गोशालक से उनका साक्षात्‌ हुआ था । 
मैं कुमाराक सन्निवेश के चपक-रमणीय उद्यान मे विहार कर रहा था। गोशालक 
मेरे साथ था। दुपहरी मे उसने भिक्षा के लिए सन्निवेश मे चलने का अनुरोध 
किया। मेरे उपवास था, इसलिए मैं नही गया | वह सन्तिवेश में गया । 

उस सन्निवेश मे कूपनय नाम का कुभकार रहता था। वह बहुत घताढ्य था । 
उसकी शाला में भगवान्‌ पाएवं की परम्परा के साधु ठहरे हुए थे। गोशालक ने 
उन्हें देखा । उनके बहुरगी वस्त्रो को देख गोशालक ने पूछा--आप कौन हैं ?' 
उन्होने उत्तर दिया--'हम श्रमण हैं। भगवान्‌ पाश्व के शासन मे साधना कर रहे 
हैं। 

गोशालक बोला[--- इतने वस्त्र-पात्न रखने वाले श्रमण कैसे हो सकते हैं ?' 

'उसने बहुत देर तक पाश्वापत्यीय श्रमणो से वाद-विवाद किया। फिर मेरे 
पास लौट आया। उसने मुझसे कहा---'भते | आज मैंने परिग्रही साधुओ को देखा 
है। मैंने अन्तर्जान से देखकर बताया--वे परिग्रही तही है। वे भगवान्‌ पाश्व के 
शिष्य हैं ।'' 

एक बार तम्बाय सन्निवेश में भी पाश्व की परम्परा के आचार्य नदिषेण के 
श्रमणों से गोशालक मिला था । गौतम | नदिषेण बहुत ज्ञानी और ध्यानी श्रमण 
थे।वेरात्रि के समय चौराहे पर खड होकर ध्यान कर रहे थे। उस समय आरक्षिक 
का पुत्र आया | उसने नदिषेण को चोर समझकर मार डाला ।”' 

भत्ते ! यह तो बहुत बुरा हुआ ।* 

गौतम ! क्या दासप्रथा बुरी नही है ? क्‍या पशु-बलि बुरी नहीं है ? क्‍या 


१ भगवती १५।६६९, ७०, ७६, आवश्वकचूणि, पूवधाग, १० २६६९ । 
२. आवश्यकचूर्णि, पृ्नंभाग, पृू० २८४, २८५६ । 
३. आवश्यकचूणि, पूर्बभाग, पृ० २६१। 


अतीत का सिहावलोकन १२५ 


झद्र के प्रति घृणा बुरी नही है ? क्या तारी जाति के प्रति हीनता का भाव बुरा 
नही है ” आज का समाज न जाने कितनी बुराइयो का भार ढो रहा है। मैं इन 
बुराइयो को पत्न, पुष्प और फल मानता हु । बुराई की जड़ है मिथ्या दृष्टिकोण | 
गौतम ! कुछ धर्माचाय्य अग्र के शोधन में विश्वास करते हैं। मैं मूल और अग्न--- 
दोनों के शोधत की अनिवाय॑ंता प्रतिपादित करता हूं। तुम जाओ और इस पर 
गहराई से विचार करो“--यह कहकर भगवान्‌ मौन हो गए। गौतम अतीत से 
हंटकर भविष्य की कल्पना मे खो गए । 


२५ 
तत्कालीन धम ओर धर्मनायक 


भारतीय ल्षिट्जि मे धर्म का सूर्य सुदूर अतीत मे उदित हो चुका था। उसका 
आलोक जैसे-जैसे फैला वेसे-वैसे जनमानप्त आलोक्षित होता गया। आलोक के 
साथ गौरव वढा और गौरव के साथ विस्तार । 

भारतीय धर्म की दी धाराए बहुत प्राचीन है--श्रमण और बंदिक। श्रमण 
धारा का विकास आये-पूर्वष जातियो और क्षत्रियों ने किया। बैंदिक धारा का 
विकास ब्राह्मणो ने किया। दोनों मुख्य धाराओ की उप-धाराए अनेक हो गईं। 
भगवान्‌ महावीर के युग मे तीन सो तिरेसठ धर्मे-सम्प्रदाय थे--यह उल्लेख जैन 
लेखकों ने किया है। बौद्ध लेखक बासठ धर्मे-सम्प्रदायों का उल्लेख करते हैं। जैन 
आममो में सभी धर्म-सम्प्रदायो का चार वर्गों मे समाहार किया गया है--- 

१ जक़ियाबाद 

२. अक्रियाबाद 

३ अज्ञानवाद 

४ विनयवाद 

भगवान्‌ महावीर गृहरथ जीवन में इन बादों से परिचित थे।' इनकी समीक्षा 
कर उन्होने क्रियाबाद का सागे चुना था। 

भगवान महावीर का समय धामिक चेतना के नव-निर्माण का समय था। 
विश्व के अनेक अचलो मे प्रभावी धर्मं-नेताओ द्वारा सदाचार और अध्यात्म की लौ 
प्रज्वलित हो रही थी। चीन में कन्फ्युशस और लाओत्से, यूनान मे पैथागोरस, 
ईरान में जरथुस्त, फिलस्तीन मे मूसा आदि महान्‌ दार्शनिक दर्शन के रहस्यों 
को अनावृत कर रहे थे। भारतवर्ष मे श्वेतकेतु, उद्दालक, याशवल्क्य आदि ऋषि 
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१, सूयगड़ों ११६।२७। 
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ऑऔपनिषदिक अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे । अम्रण परम्परा में अनेक लीथेंकर 
विचार-क्रान्ति का नेतृत्व कर रहे थे। उनमें मुख्य ये--मक्खलिपुत्त भोशालक, 
प्रणकश्यप, पकुधकात्यायत, अजितकेशकबली और सजयवेलदिठपुत्त । भगवान्‌ 
बुद्ध ने भगवान महावीर के दस वर्ष बाद बोधि प्राप्त की थी। भगवान्‌ महावीर 
ते ई० पू० ५५७ में कैवल्य प्राप्त किया और भगवान्‌ बुद्ध ने ई० पू० ५४७ में 
बोधि प्राप्त की । भगवान्‌ पाश्वे का निर्वाण हो चुका था। उनकी परम्परा का 
नेतृत्व कुमारश्रमण केशी कर रहे थे । 

भगवान्‌ पाश्वे का धर्म भारतवर्ष के विभिन्‍न अंचलो मे प्रभावशाली हो चुका 
था | भगवान्‌ तागवशी थे। अनेक नागबशी राजतत्न और गणतत्न उनके अनुयायी 
थे। मध्य एब पूर्वी देशो के ब्रात्य क्षत्रियों मे उनका घर्में लोकप्रिय हो चुका था। 
बेशाली और वंदेहू के वज्जीगण भगवान्‌ पाश्व के परम भक्त थे। भगवान्‌ महावीर 
का परिवार भगवान्‌ पाश्व के धर्म का अनुयायी था। भगवान्‌ बचपन से ही 
भगवान्‌ पाश्वं और उनकी धर्म-परम्परा से परिचित थे। भगवान्‌ का गहत्याग 
श्रमणंधर्म की प्राची मे बाल-सूर्य के आलोक का सचार था। भगवान के द्वारा तीर्घ - 
प्रवर्तन श्रमणधर्म के पुनरुत्थान का अभिनव अभियान था । 

भगवान्‌ महावीर भगवान्‌ पार के प्रति अत्यन्त श्रद्धानत थे। वे भगवान्‌ 
पाए को पुरषादानीय (लोकनेता) के सम्मान्य सबोधन से सम्बोधित करते थे ।' 
किन्तु भगवान्‌ पाश्वे की परम्परा मे, कुछ कारणो से, लक्ष्य के प्रति शिथिलता आ 
गई थी । भगवान्‌ महावीर द्वारा तीथ्थ॑-प्रवर्तेत का अर्थ था--पाश्व की परम्परा 
का नवीनीकरण । 

भगवाल्‌ पाए्व ने सामायिक चारित्ष का प्रतिपादत किया था। उनके सघ मे 
सम्मिलित होने वाले समता की साधता का ब्रत लेते थे । उनके सामायिक के चार 
अग थे-- 

१, अहिंसा 

२ सत्य 

३ अचोये 

४ बाह्यादान (परिग्रह) विरमण | 

भगवान्‌ महावीर ने देखा भगवान्‌ पाए के श्रमण ब्रह्मचर्य और अपरिय्रह के 
सम्बन्ध मे शिथिल दृष्टिकोण अपनाते जा रहे हैं। भगवान्‌ पाश्व॑ द्वारा प्रदत्त पूर्व- 
ज्ञान का प्रयोग चमत्कार-प्रदर्शन मे कर रहे हैं। साधना-काल में भगवान्‌ को ऐसे 
अनेक अनुभव हुए थे । मक्खलिपुत्त गोशालक को अष्टाग-निमित्त की शिक्षा देने 
वाले श्रमण भगवान्‌ पाश्व की परम्परा में ही दीक्षित हुए थे। उनके नाम हैं--- 
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शाण, कलद, कणिका र, अच्छिद्र, अग्निबेश्यायन और गोमायुपुत्न अर्जुन । वे सुख- 
दुख, लाभ-अलाभ और जीवन-मृत्यु के रहस्यो के पारगामी विद्वान थे। उनकी 
भविष्यवाणी बडी चमत्कारपूर्ण होती थी। वे भगवान्‌ पाश्व॑ के शासन से पृथक्‌ 


होकर अष्टाग-निमितत से जीविका चलाते थे ।' 
भगवान्‌ महावीर इन सारी परिस्थितियों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर 
पहुचे कि वर्तमान परम्परा में नया प्राण फूके बिना उसे सजीव नहीं बनाया जा 


सकता । 


१. भगवती, १५३ ६, भगवती बृति, पत्र ६५६ ; पासावच्चिज्जत्ति चूणिकार | 


र्द्ध 
नई स्थापनाएं : नई परम्पराएं 


भगवान्‌ महावीर ने समता धर्म को वही प्रतिष्ठा दी जो भगवान पाएव॑ ने 
दी थी | भगवान्‌ ने दीक्षा का प्रारम्भ समता के सकल्‍प से ही किया और कैवल्य 
प्राप्त कर सबसे पहले समता धर्म की व्याख्या की। उनके भमणधरो ने सर्वप्रथम 
समता के प्रतिनिधि प्रन्थ सामायिक सूत्न की रचना की। किन्तु भगवान्‌ ने परिस्थिति 
के संदर्भ मे सामाधिक का विस्तार कर दिया। सामायिक के तीन प्रकार हैं--- 

१. सम्यक्त्व सामाथिक--सम्यग्‌ दर्शन । 

२ श्रूत सामायिक--सम्यग्‌ ज्ञान । 

३. चारित्र सामायिक---सम्यक चारित्न । 

भगवान्‌ महावीर को सम्यग्‌ दशेन और सम्यग्‌ ज्ञान भे कोई परिवतेत करना 
आवश्यक प्रतीत नही हुआ । उन्होने केवल चारित्न सामायिक का विकास किया | 

भगवान्‌ महावीर ने चार महान्नतों का विस्तार कर उनकी सब्या पांच कर 
दी ।' जैसे--- 

१. अहिसा 
सत्य 
अचौय॑ 
. बह्नाचर्य 
, अपरिग्रह । 
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१. (क) सगबई, २०।६६। 
(छू) मूलाचार, ७।३६,२७ | 
(ग) लस्‍््वाधेवाशिक, भाग ९, पुृ० ४१ : अतुर्धा चतुर्ममभेदात्‌, पण्चता सामाविकादि- 

विकत्पात्‌ । 
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अगवान्‌ ने जितना बल अहिंसा पर दिया, उतना ही बल ब्रह्मचर्य और 
अपरिय्रह पर दिया । उनकी वाणी पढने वाले को इसकी प्रतिध्वनि पग्र-पग पर 
सुनाई देती है। 

भगवान्‌ ने कहा--'जिसने बद्गाचयें की आराधना कर ली, उसने सब ब्रतो 
की आराधना कर ली । जिसने ब्रह्मचयं का भग कर दिया, उसने सब ब्रतो का भग 
कर दिया । 

जो अन्रह्मचयं का सेवन नही करते, वे मोक्ष जाने वालो की पहली पक्ति मे 
हैँ ।. 

भगवान्‌ का यह स्वर उनके उत्तराधिकार में भी गुजित होता रहा है । एक 
आचायें ने लिखा है---'कोई व्यक्ति मौनी हो या ध्याती, वल्कल चीवर पहनने 
वाला हो या तपस्वी, यदि वह अग्नह्मचय की प्रार्थना करता है, तो बह मेरे लिए 
प्रिय नही है, भले फिर वह साक्षात॒ ब्रह्मा ही क्यो न हो । 

भगवान्‌ की आत्म-निष्ठा और अनुत्तर इन्द्रिय-विजय ने ब्रह्मचर्य-विकास के 
नए आयाम खोल दिए। उनसे पूर्व अब्रह्म चर्य को अनेक दिशाओं मे प्रोत्साहन मिल 
रहा था। कुछ धर्म-चिन्तक 'सदान पैदा किए बिना परलोक में गति नही होती '--- 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर विवाह की अनिवायंता प्रतिपादित कर रहे थे । 
कुछ सन्यासी अब्ह्म चये को स्वाभाविक कर्म बतलाकर उसकी निर्दोषता प्रमाणित 
कर रहे थे। वे कह रहे ये--जसे क्रण को सहलाना स्वाभाविक है वैसे ही वासना 
के बत्रण को सहलाना स्वाभाविक है। इन दोनो धारणाओ के प्रतिरोध में खडे होकर 
भगवान्‌ महावीर ने ब्रह्म चर्य को इतना मूल्य दिया कि उनके उत्तर-युग मे गटरपस 
में रहकर भी ब्रह् जारी रहने को जीवन की सार्थकता समझा जाने लगा ; 

भगवान्‌ दीक्षित हुए तब उनके पास केवल एक वस्त्न था। कुछ दिनो बाद 
उसे भी छोड दिया। वे मूर्च्छा की दृष्टि से प्रारम्भ से ही निग्न॑न्थ थे, किन्तु बस्त्न- 
त्याग के बाद उपकरणों से भी निरग्रेन्थ हो गए। 

तीथं-प्रवर्तन के बाद भगवान ने निम्नेन्थी को सीमित वस्त्र और पात्न रखने की 
अनुमति दी और वह केवल उन्ही निग्रेन्थी को जो लज्जा पर विजय पाने में 
असमर्थ थे। महावीर के इन परिवतंनों ने भगवान्‌ पाश्व॑ं और स्वय उनके शिष्यों 
मे एक प्रश्न पेदा कर दिया। केशी और गौतम की चर्चा मे इसका स्पष्ट चित्र 
भिलता है । 


१ पण्हावागरणाइ, €।३ । 

२ पण्हावायरणाइ, €३ | 

३ जद ठाणी जह मोणोी, जद झाणी वकली तथस्सी वा । 
पत्तों य अदभ, बचा वि न रोयए मज्झ ॥ 


नई श्थापनाएँं ! नई परम्पराएं १३१ 


गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती आए। कमारश्रमण केशी पहले 
ही वहा उपस्थित थे। गौतम कोष्ठक उद्यान में ठहरे। केशी तिन्‍्दुक उद्यान मे 
ठहरे हुए थे | दोनो के शिष्यों ने एक-दूसरे को देखा ) उनके मन के प्रश्त उभ्ार में 
आ गए। उन्होंने आपस भे चर्चा शुरू कर दी। हमारा लक्ष्य एक है त्तन फिर यह 
भेद क्यो ” यह चार और पाच महावतों का भेद क्यो ? यह पूर्ण बस्तर और अबस्त्र 
या जल्पवस्त्न का भेद क्‍यों ?' यह चर्चा गौतम और केशी के कानो तक पहुची । 
दोनो ने अपने-अपने शिष्यो की जिज्ञासा का समाधान करना चाहा । मिलने की 
योजना बन गई। 

गौतम अपने शिष्यो को लेकर तिन्दुक वन में पहुच भए। केशी ने उनका 
स्वागत किया । उन्हे बेठने के लिए आसन दिए । दोनो के बीच चर्चा शुरू हुई ।' 

केशी द्वारा महात्रतों के विस्तार का कारण पुछते पर गोतम ने कहा-- 
भगवान्‌ पाश्वे के युग मे मुनि ऋजु-प्रज्ञ थे। वे त्रत के आशय को पकडते थे। 
भगवान्‌ पाशव ने बाह्य के आदान का प्रतिषेध किया । इस आधार पर वे अन्नह्म 
और परिग्रह दोनो का निषेध स्वीकार कर लेते थे। आज स्थिति बदल गई है। 
बतंमान के मुनि वक्र-प्रज्ञ है। ये आशय की अपेक्षा शब्दों को पकडने मे चतुर हैं। 
आपको ज्ञात ही है कि आज आपकी परम्परा के अनेक मुनि यह कहने लग गए हैं 
कि भगवान्‌ पाएवं ने अनब्नह्म चर्य का निषेध नहीं किया है। इस धारणा से उनकी 
मानसिक शिथिलता को पनपने का अवसर मिला है। भगवान्‌ महावीर ने इस 
स्थिति को देख 'बहिद्धादान-विरमण' महाब्रत का विस्तार कर ब्रह्मबचर्य और 
अपरियग्रह--इन दो स्वतत्न महाब्रतो की स्थापता कर दी । अन्द्म चय की ब॒त्ति को 
प्रश्नय देने के लिए जिस कतके का प्रयोग किया जाता था, उसका इस स्थापना के 
हारा समूल उन्मूलन हो गया। यह हमारे धर्म की द्विधा नहीं हैं। यह है बतंमान 
मानस का उपचार। 

केशी ने बडी शालीनता के साथ कहा--गौतम ! आपने महातब्रतों के विस्तार 
के बारे में जो कहा, वह मुझे उचित लगता है। मैं उसका समर्थन करता 
हु और मैं देख रहा हूं कि मेरे शिष्य भी उसका समर्थन कर रहे हैं। पर भगवान्‌ 
महावीर ने यह वेश की द्विघा क्यो की ”? इससे आपकी धारा श्रमण-परम्परा 
की मुख्य धारा से पृथक्‌ होकर प्रवाहित होने लगी है । भगवान्‌ पाएश्व के तीर्थ की 
वेषभूषा को स्वीकार क रने मे भगवान्‌ महावीर के सामने क्या कठिनाई थी ?' 

गौतम ने बताया--ुग-चेतना ने मुनि की वेशभूषा के पुराने मूल्यों को 
अस्वीकार कर दिया है। मुनि के लिए रगीन और बहुमूल्य वस्त्रो का उपयोग अब 


१ उत्तरज्क्षमणाम्ि, २३।१-२२। 
२. उत्त रज्भययणाणि, २२। २३-२८ 
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मान्य नही है। भगवान महावीर ने वर्तमान की समस्या का अध्ययन कर वेषभूषा 
में परिव्तेत किया ।! 

जीवनत-यात्ा का निर्वाह वेश-धारण का प्रयोजन है। जनता को उसके सुन्ि 
होने की प्रतीति हो, यह भी उसका प्रयोजन है। वेश केवल प्रयोजन की निष्पत्ति 
है, मुक्त का साधन नही है। उसके साधन हैं--ज्ञान, दर्शन और चारित्न | इस 
विषय में भगवान पाश्वे और भगवान्‌ महावीर का पूर्ण मतैक्य है। 

“भगवान्‌ महावीर ने देखा--वर्तेमान के मुनि बेश मे कुछ आसबंत होते जा 
रहे है । मुनि-जीवन आसक्तति को क्षीण करने के लिए है, फिर उसका वेश आसक्ति 
की बढ़ाने वाला क्‍यों होना चाहिए ? इस चितन के आधार पर भगवान्‌ ने अवस्त्त 
रहने का विधान किया और कोई अवस्त्न न रह सके उसके लिए जल्पमल्य वाले 
अल्पवस्त्र रखने का विधान किया है। यह द्विधा का प्रयत्न नही है, यह मुख्य धारा 
से पृथक चलने का प्रयत्न नही है, किन्तु उसे इस दिशा की ओर मोडने का प्रयत्न 
है ।' 

केशी के शिष्यो का चित्त समाहित हो गया । उनके मन मे एक नई स्फुरणा का 
उदय हुआ । केशी स्वयं बहुत प्रभावित हुए । उन्होने शिष्यो की भावना को पढ़ा 
और महावीर के तीर्थ मे सम्मिलित होने का प्रस्ताव रख दिया। यह गौतम की 
बहुत बडी सफलता थी। महावीर के शासन मे एक लया मोड लिया । एक प्राचीन 
तथा प्रभावी स्रोत के मिलन से उसकी धारा विस्तीर्ण हो गई । 

भगवान्‌ पाश्वं के शिष्यो ने महावीर और उनके तीर्थ को सहज ही मान्यता 
नही दी। वे लम्बी-लग्बी चर्चाओ के बाद उनके तीर्थ मे सम्मिलित हुए मौर कछ 
साधु अन्त तक भी उसमे सम्मिलित नही हुए। 

गौतम ते केशी और उनकी शिष्य-सपदा को पच-महान्नत की परम्परा मे 
दीक्षित किया। वह एक अद्भुत दृश्य था। उसे देखने के लिए हज़ारों लोग 
उपस्थित थे। अनेक सम्प्रदायों के श्रमण भी बडी उत्सुकता से देख रहे थे। वह कोई 
साधारण घटना नही थी। वह था अतीत ज्लोर वतंमान का सामजस्यथ | वह था 
महान्‌ श्रमण-नेताओ की दो घाराओ का एकीकरण 

भगवान्‌ ने रात्ति-भोजन न करने को एक ब्रत का रूप दिया'। गमन, भाषा, 
भोजन, उपकरणों का लेना-रखना और उत्सगें-- इन विषयो मे होने वाले प्रमाद 
और असावधानी का निवारण करने के लिए भगवान्‌ ने पाच समितियों की 
व्यवस्था की । जैसे--- 

4. उत्तरज्सभयणाणि, २३।२६-३४। 
२. उत्तरण्शयणाणि, २३।५६, ८६! 

ह दसवेआलिय, ६।२५। 

४ उत्तरण्ययणाणि, २४।१,२ | 
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१. ईर्या--गतिशुद्धि का व्विक । 

२. भाषा--भाषा शुद्धि का विवेक | 

३. एघबणा---भोजन का विदेक। 

४. आदान-निरके प---उपकरण लेने-रखने का विवेक । 

५ उत्सर्गं--मल-मृत्त के विसर्जन का विवेक | 

इल समितियों का विधान कर भगवान्‌ ने साधु-सथ के सामने अहिसा का 
व्यापक रूप उपस्थित कर दिया, जीवन + प्रत्येक क्षेत्र मे अहिसा की 
व्यावहारिकता, उपयोगिता और सार्थकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया। उनका 
साधु-सघ अहिंसा की साधना में अत्यन्त जागरूक हो गया । 

भगवान्‌ जीवन की छोटी-छोटी प्रवृत्तियों पर बड़ी गहराई से ध्यान देते थे । 
वे किसी को दीक्षित करते ही उसका ध्यान इन छोटी-छोटी प्रव॒त्तियों की ओर 
आक्ृष्ट करते । 

मेघकमार सम्राद श्रेणिक का पुत्र था। वह भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ । 
भेघकमार ने प्रार्थंल। कौ-- भंते | मैं सपभ-जीवन की याज्ा के लिए आपसे शिक्षा 
चाहता हू । उस समय भगवान्‌ ने चलने, बैठने, खडे रहने, सोने, खाने और बोलने 
से अहिसा के आचरण की शिक्षा दी । जीवन की महानता का निर्माण छोटी-छोटी 
प्रवत्तियों की क्षमता पर होता है--यह सत्य उनके समिति-विधान में अभिव्यक्त 
ही रहा है| 

भगवान्‌ ने सयम की साधना वे लिए तीन गुप्तियों का निरूषण किया --- 

१ मनगुप्ति--मत का सवर, केन्द्रित विचार या निविचार । 

२ वचनग्रुप्ति--बचन का सवर, मौन | 

३ कायग्रुप्ति--काय का स्थिरीकरण, शिथिलीकरण, ममत्व-विसर्जम । 

भगवान्‌ ने देखा--अहिसा, सत्य, ब्रह्म च्थ आदि सयम-साधना की निष्पत्तिया 
हैं। उनकी सिद्धि के लिए साधनों का सम्यक्‌ चयन और अभ्यास होना चाहिए। 

भाषासमिति और वचनगुप्ति के सम्यक अभ्यास का अर्थ है--जीवन मे सत्य 
की प्रतिष्ठा । 

ईर्था, एषणा, उत्सगं, कायगुप्ति और मनगुप्ति के सम्यक अभ्यास का अर्थ है--- 
जीवन में अहिसा की प्रतिष्ठा । 

कायगुप्ति और मतगुप्ति के सम्यक्‌ अभ्यास का अर्थ है--जीवल में ब्रह्माचर्य 
की प्रतिष्ठा । 

कायमुप्ति के सम्थक्‌ अभ्यास का अर्थ है--जीवन मे अपरिग्रह की प्रतिष्ठा । 


१ नायाश्रम्भकहाओं, १।१५० । 
२ उत्तरज्ययणाणि, २४।१,२१ 
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भगवान्‌ महावीर ने भगवा पाश्व॑ के चतुर्याम धर्म का विस्तार कर त्योदशाग 
धर्म की प्रतिष्ठा की है। जैसे - 


१. अहसा ८. सम्पक्‌ आहार 
२ सत्य ९. सम्यक्‌ प्रयोग 
३. अचोये १० सम्यक्‌ उत्समे 
४, ब्रह्म चर्य ११. मनगुप्ति 
५. अपरिग्रह १२. बचनगुप्ति 
६. सम्यक गति १३. कायमुप्ति । 


७ सम्थक्‌ भाषा 

इस विभागात्मक धर्म की स्थापना के दो फलित हुए-- 

१ भगवान्‌ पार्शण्व के श्रमणो मे आ रही आन्तरिक शिथिलता पर नियन्त्रण । 

२. आन्तरिक शिथिलता के समर्थक तत्त्वी का समाधान । 

भगवान्‌ महावीर न श्रामणिक, लौकिक और वंदिक--तीनो परम्पराओ के 
उन आचारों और विचारो का प्रतिबाद किया जो अहिसा छी शाश्वत प्रतिमा का 
विखडन कर रहे थ। इस आधार पर भगवान्‌ तीनो परम्पराओ के सुधारक या 
उद्धारक बन गए । 

कुछ विद्वान्‌ मानते है कि भगवान्‌ महावीर यज्ञों और कमंकाण्डो में सशोधन 
करत के लिए एक क्रान्तिकारी धर्मनेता के रूप मे सामने आए और उन्होने जैन 
धर्म का प्रवतंन किया | विनन्‍्तु यह मत तथ्यी पर आधुत नही है। वास्तविकता यह 
है कि भगवान्‌ श्रमण-परम्परा के क्षितिज मे उदित हुए । उनका प्रकाश परम्परा से 
मुबत हाकर फंला । उसने सभी परम्पराओं को प्रकाशित किया। भगवान्‌ के सामने 
वेदों को प्रामाणिकता और ब्राह्मणों की प्रधानता को अस्वीकृत करने का प्रश्न ही 
नही था । वह श्रमण-परम्परा के द्वारा पहले से ही स्वीकृत नहीं थी। श्रमण और 
वंदिक--ये दोनों महान भारतीय जाति की स्वतत्न शाखाए स्वतन्त्न रूप में विकसित 
हुई थी | दोनों मे भगिती का सम्बन्ध था, माता और पुत्री का नही | 

भगवान्‌ महावीर समनन्‍्वयवादी थे । वे क्षत्रियों और ब्राह्मणो के बीच चल रही 
दीघंकालीन कदुता को समाप्त करना चाहते थे। उन्होने ब्राह्मणों को प्रधानता 
दी--एक जाति के रूप में नही, किन्तु व्यक्ति के रूप मे। जातीय भेद-भाव उन्हे 
मान्य नही था । 


१ चारित्रभक्ति (पृज्यपाद रचित), श्लोक ७ 
तिस्र सत्तमगुप्तयस्तनु मनी भाषानिमित्तोदया , 
पर्चेयदिसमाश्रया: समितव पच्त्रतानीत्यपि । 
नारिब्रोपहित त्रयोदशतय पूर्व न दुष्ट परै- 
राचार परमष्ठिनों जिनमतेर्वीराम्‌ नमामों वयम्‌ ॥। 


२७ 


क्रान्ति का सिहनाद 


इस विश्व मे प्रकाश और तिमिर की भाति सत्‌ और असत्‌ अनादिकाल से 
है । कोई भी युग केवल प्रकाश का नही होता और कोई भी यग केवल अन्धकार 
का नही होता। आज भी प्रकाश है और महावीर के यूग मे भी अन्धकार था | 
भगवान्‌ ने मानवीय चेतना की सहस्न रश्मियों को दिगू-दिगत मे फलने का अवसर 
दिया । मानस का कोता-कोला आलोक से भर उठा। 

भगवान्‌ महावीर ने अहिसा को समता की भूभिका पर प्रतिष्ठित कर उस 
युग की निन्‍्तनधारा को सबसे बडी चुनौती दी। अहिसा का सिद्धान्त श्रमण और 
वैदिक--दोनो को मान्य था। किन्तु वेदिकी की अहिसा शास्त्री पर प्रतिष्ठित थी। 
उसके साथ विषमता भी चलती थी | उसके घटक तत्त्व भी चलते थे । 


१. जातिवाद 


विषमता का मुख्य घटक था जन्मना जात्ति का सिद्धान्त । ब्राह्मण जन्मना 
श्रेष्ठ माना जाता है और शूद्र जन्मना तुच्छु। इस जातिवाद के विरोध मे उन सब 
ने आवाज़ उठाई जो अध्यात्म-विद्या मे निष्णास थे । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य कहते हैं--ब्रह्म निष्ठ साधु ही सच्चा 
ब्राह्मण है ।' किन्तु इस प्रकार के स्वर इतने मद थे कि जातिवाद के कोलाहल मे 
जनता उन्हे सुन ही नही पाई। भगवान्‌ महावीर ने उस स्व॒र को इतना बलवान्‌ 
बनाया कि उसकी ध्वनि जन-जन के कानों से टकराने लगी। भगवान्‌ ने कर्मणा 
जाति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 

भगवान्‌ के शासन मे दास, झूद्र और चाड़ाल जाति के व्यकित दीक्षित हुए 
और उन्हे ब्राह्मणी के समान उच्चता प्राप्त हुई। भगवान्‌ ने अपनी साधु-सस्या 
कौ प्रयोग भूमि बताया। उसभे जञातिमद तथा गोन्नमद को निर्मल करने के प्रयोग 


१३६ अमण महावीर 


किए | आज हमे अचरज हो सकता है कि साधु-सस्था मे इस प्रयोग का अर्थ क्‍या 
है ? किन्तु ढाई हज़ार वर्ष पुराने युग मे यह अचरज की बात नही थी | उस समय 
यह वास्तबिकता थी। बहुत सारे साधु-सनन्‍्यासी जाति-गोत्न की उच्चता और 
नीचता के प्रतिपादन में अपना श्रेय मानते थे। यह विषमता धर्म के मंच से ही 
पाली-पोसी जाती थी । इसका विरोध भी धर्म के मच से हो रहा था। भगवान्‌ 
महावीर ने समता के मच का नेतृत्व सम्भाल लिया। उनके सशक्त नेतृत्व को पाकर 
समता का आन्दोलन प्राणवान्‌ हो गया। 

भगवान्‌ के संघ में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को सबसे पहले समता 

(सामायिक ) का जब्त स्वीकारना होता, फिर भी कुछ मुनियो के जाति-सस्कार 
क्षीण नही होते । 

१. एक बार कुछ निग्नेन्‍्धथ भगवान्‌ के पास आकर बोले--'भते हम भगवान्‌ 
के धर्म-शासन मे प्रद्नजित हुए है। भगवान्‌ ने हमे समता-धर्म मे दीक्षित किया है। 
फिर भी भते ! हमारे कुछ साथी अपने गोत्न का मद करते हैं और अपने बडप्पन 
को बखानते हैं ।' 

भगवान्‌ ने उस साधु-कल को आमत्ित कर कहा-- 

आर्यों ! तुम प्रश्नजित हो, इसकी तुम्हे स्मृति है ?' 

भते | है।' 

आर्यों ! तुम कहा प्रश्नजित हो, इसकी तुम्हें स्मृति है ?' 

'भते ! है। हम भगवान के शासन मे प्र्नजित हैं।' 

'आर्यों ! तुम्हे इसका पता है, मैंने किस धर्म का प्रतिपादन किया है ?' 

भते | हमे वह ज्ञात है। भगवान्‌ ने समता-धर्म का प्रतिपादन किया है।'' 

'आर्यो | समता-धर्म मे जाति-मद के लिए कोई स्थान है ?” 

ते ! नही है। पर हमारे पुराने सस्कार अभी छूट नहीं रहे है ।' 

उस समय भगवान ने उन्हे पथ-दर्शन दिया--- 

जो ब्राह्म ण, क्षत्रिय, उम्रपुत्र या लिच्छवि मेरे समता-धर्म मे दीक्षित होकर 
गोत़ का सद करता है, वह लौकिक आचार का सेवन करता हैं।' 

'वह सोचे--क्या परदत्तभोजी श्रमण को गोत्न-मद करने का अधिकार है ?' 

बह सोचे--- क्या उसे जाति और गोत्न ज्ञाण दे सकते हे या विद्या और 
चारित्र ? 3550 कक मन 
२ सूयगडो, १११३।१०, ११: 

जें माहणे खत्रिए जाहए वां, तह्वग्गपुत्ते वह भेच्छवी वा । 
जे पव्यदए परदत्तभोई, भगोतेण जे थब्भति माणणद्धे ॥ 
त तसस भ्राती व कुल व ताण॑, णण्णत्थ विज्जाचरण सुव्िण्ण । 
गिम्खम्भ से सेवईडगा रिकम्मं, भर से पारए होति विभोवणाएं ॥ 


ऋ।(्ति का सिहनाद १३७ 


२. एक निग्नेल्थ ने पुछा-- तो भते ! हमारा कोई गोद रहीं है ?' 

'सर्वेथा नही ।' 

भते ! यह कैसे ?' 

(तुम्हारा घ्येय क्‍या है ?' 

अतते ' मुक्ति ।' 

“वहा तुम्हारा कौन-सा गोद होगा ?* 

भते ! बह अगोत् है। 

'सगोत्न अगोत्न में प्रवेश नही पा सकता। इरालिए मैं कहता ह--तुम जभोत्र 
हो, गोब्नातीव हो ।' 

भगवान ने नि्नेग्थो की सम्बोधित कर कहा--आर्यों ! निर्भ्रेन्थ को प्रज्ञा, 
तप, ग्रोत्न और आजीविका का मंद नही करता चाहिए। जो इनका मद नही 
करता, वही सब गोत्ों से अतीत होकर अग्रोजन-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता 
है ।' 

३ भगवान्‌ के सघ मे सब गोत़ो के व्यक्ति थे। सब गोत्रों के व्यक्ति उनके 
सम्पर्क मे आते थे । उस समय नाम और गोत्न से सम्बोधित करने की प्रथा थी। 
उच्च गोत्र से सम्बोधित होने वालो का अह जाग्रृत होता । नीच गोक् से 
सम्बोधित व्यक्तियों में हीत भावना उत्पन्त होती । अह और हीनता--ये दोनो 
विषमता के कीति-स्तम्म है। मगवान्‌ को एतका अस्तित्व पसन्द नही था । भग वान्‌ 
ने एक बार निग्रेन्थो को बुलाकर कहा--आर्यो ! मेरी आज्ञा है कि कोई निग्नेन्थ 
क्रिसी को गोत से सम्बोधित न करे । 

४ जैसे-जैसे भगवान्‌ का समता का आन्दोलन बल पकडता गया, वैसे-वैसे 
जातीयता के जहरीले दात काटने को आकुल होते गए। बिघमता के रगमच पर 
नए-नए अभिनय शुरू हुए । ईएवरीय सत्ता की दुहाई से समता के स्वर को क्षीण 
करने का प्रयत्न होने लगा । 


इधर मानवीय सत्ता के समर्थक सभी श्रमण सक्रिय हो गए । भगवान बुद्ध का 


१, सूबगडो, १॥११३।१५,१६ . 
पष्णामर्द बेब तवोमद चे, णिण्णामए ग्रोय्सद चव॑ भिदखू। 
अआऊीयग जेव चटत्यमाहु, से पंडिए उत्तमपोस्भले से ।। 
एयाइ मदाइ वि्गिय घीरा, णेताणि सेकति सुधीरधम्मा। 
ते सम्बगोतावगता महेसी, उच्च अग्रोत थे गति बयति || 
२. सृथगड़ो, ११६॥२७ 
गोयाबायं चर णो वए । सूत्रकृतांगचूणि , पु० २२५: यन्ा 
कि भो ! ह्राह्मण क्षत्रिय काहयपसोद्ध इत्यादि! 


१३८ क्षमण महावीर 


स्वर भी पूरी शक्तित से गूजने लग । श्रमणों का स्वर विषमता से व्यथित मानस 
को वर्षा की पहली फुहार जैसा लगा। इसका स्वागत उच्च गोौत्नीय लोगो ने भी 
किया । क्षत्रिय इस आन्दोलन में पहले से ही सम्मिलित थे । ब्राह्मण और बैश्य भी 
इसमे सम्मिलित होने लगे । यहूं धर्म का आन्दोलन एक अर्थ मे जन-आन्दोलन बन 
गया। इसे व्यापक स्तर पर चलाना भिक्षुओं का काम था। भगवान्‌ बडी सतर्कता 
से उनके सस्कारो की माजते गए । 

एक बार कुछ मुनियों मे यह चर्चा चली कि मुनि होने पर शरीर नही छटता, 
तब गोद कंसे छूट सकता है ? यह बात भगवान्‌ तक पहुंची । तब भगवान ने 
मुनि-कुल को बुलाकर कहा--आर्यो | तुमने सपं की केंचुली को देखा है ? 

हा, भते | देखा है। 

आर्यो ! तुम जानते हो, उससे क्या होता है ?' 

भते | केंचुली आने पर सपप अन्धा हो जाता है ?' 

'आर्यो ! केंचुलो के छूट जाने पर क्या होता है ?' 

'भते | बह देखने लग जाता है 

आरयों ! यह गोत् मनुष्य के शरीर पर केचली है । इससे मनुष्य अन्धा हो 
जाता है । इसके छूटने पर ही बह देख सकता है। इसलिए मै कहता ह कि सपं 
जंसे कंचुली को छोड देता है, वैसे ही मुनि गोत्र को छोड दे | वह गोत्र का मद न्‌ 
करे । किसी का तिरस्कार न करे ।'' 

५ भगवान्‌ के सघ में अभिवादत की एक निश्चित व्यवस्था थी। उसके 
अनुसार दीक्षा-पर्याय मे छोटे मुनि को दीक्षा-ज्येष्ठ मुनि का अभिवादन करना 
होता था । एक मुनि के सामने यह व्यवस्था समस्य। वन गई । वह राज्य को 
छोडकर मुनि बना था। उसका नौकर पहले ही म्‌नि बन चुका था। राजधि की 
आखो पर मद का आवरण जा गया। उसने उस नौकर म्‌नि का अभिवादन नहीं 
किया । यह बात भगवान्‌ तक पहुची | भगवान ने म॒ति-परिषद को आमत्वित कर 
कहा, सामाजिक व्यवस्था मे कोई सा्वभौम सम्राट होता है, कोई नौकर और 
कोई नौकर का भी नौकर | किन्तु मेरे धर्म-सघ से दीक्षित होने पर न कोई सम्राट 
रहता है ओर न कोई नौकर । वे बाहरी उपाधियों से मकत होकर उस लोक में 
पहुच जाते है, जहा सब सम हैं, कोई विषम नहीं है। फिर अपने दीक्षा-ज्येष्ठ का 





१, सूयगडो, ११२२२,२४ 
तेग से व जहाइ से रयं, इद सखाय मृणी ण॑ मज्जई। 
गोयण्णतरेण माहणे, जह॒सेयकरी अण्णेसि इखिणी || 
जो परिभवई पर जण, संसारे परिवत्तई मह । 
भदु इखिणिया उ पाविया, इह सखाय मंणी ण मज्जई ॥ 


ऋ'्ति का सिहनाद १३९ 


अभिवादन करते में किसी को लज्जा का अनुभव नही होगा चाहिए। सम्राट और 
तौकर होने की विस्मृति होने पर ही आत्मा में समता प्रतिष्ठित हो सकती है ।' 

प्राजधि का अहं विलीन हो गया। उनका नोकर अब उनका साधक भाई 
बन गया । 

भगवान ने अपने सघ को एक समता-सूत्र दिया। वह हज़ा रो-हजारों कठों से 
मुखरित होता रहा । उसने असख्य लोगो के 'अहू का परिशोधन किया। वह सूत्र 
है-.- 

बह जीव अनेक बार उच्च या नीच गोत्र का अनुभव कर चुका है। अत ते 
कीई किसी से हीन है और न कोई अतिरिक्त । यह जीव अनेक बार उच्च या नीच 
गोत्र का अनुभव कर चुका है --यह जान लेने पर कौन गोत्नवादी होगा और कौन 
मानवादी। 

भगवान्‌ ने अपने सघ मे समता का बीज बोया, उसे सीचा, अकुरित किया, 
पल्‍लवित, पुष्पित और फलित किया । 

भगवान ने समता के प्रति प्रगाढ आस्था उत्पन्न की । अत* उसकी ध्वनि सब 
दिशाओ मे प्रतिध्वनित होने लगी । 

जयधघोष मुनि घूमते-घूमते वाराणसी मे पहुचे। उन्हे पता चला कि विजयघोष 
यज्ञ कर रहा है। वे विजपघोष की यज्ञश्ञाला में गए। यज्ञ और जातिवाद का 
अहिसक ढंग से प्रतिवाद करता महावीर के शिष्यों का कार्यक्रम बन गया था। 
इस कार्यक्रम मे ब्राह्मण मुनि काफी रस ले रहे थे। जयघोष जाति से ब्राह्मण थे । 
विजयघोष भी ब्राह्मण था। एक यज्ञ का प्रतिकर्ता और दूसरा उसका कर्ता। एक 
जातिवाद का विघटक और दुमरा उसका समर्थक । 

श्रमण और वबैदिक--ये दो जातिया नही हैं। ये दोनो एक ही जाति-वक्ष 
की दो विशाल शाखाए है। उनका भेद जातीय नही किन्तु सैद्धान्तिक है। श्रमण- 
धारा का नेतृत्व क्षत्रिय कर रहे थे और वैदिक घारा का नेतृत्व ब्राह्मण । फिर भी 
बहुत सारे ब्राह्मण श्रमण-धारा मे चल रहे थे और बहुत सारे क्षत्रिय ब्राह्म ण-धारा 
मे । उस समय धर्म-परिवतेंन व्यक्तिगत प्रश्न था। उसका व्यापक प्रभाव नही 


१ सूयगडो, १।३।२५ . 
जे पावि अणायगे सिया, जे वि य पेसगपेसम सिया । 
इंद मोणपस उवधिठए, णो लज्ज समय सया चरे ।। 
२ आयारो, २।४६, ५० 
से असइ उच्चागोंए, असइ णीयागोए । 
जो हीणे जो अइरिफ्ते, णो पीहए | 
इति सख्याय के ग्रोयावादी ? के माणवादी ? 


१४० अ्रसण भहाबीर 


होता था। यदि धर्मं-परिवर्तन का अर्थ जाति-परिवर्ततन होता तो समस्या बहुत 
गम्भीर बन जाती। किन्तु एक हो भारतीय जाति के लोग अनेक धर्मों का 
अनुगमन कर रहे थे, इसलिए उनके धमं-परिव्तेन का प्रभाव केवल वैचारिक स्तर 
पर होता | जातीय स्तर पर उसका कोई प्रभाव नही होता । 

विजयधोष के मन मे वैचारिक भेद उभर आया। उसने दर्प के साथ कहा--- 
'मुने | इस यज्ञ-मड़प मे तुम भिक्षा नही पा सकते । कही अन्यत्न चले जाओ यह 
भोजन वेदविद्‌ और धर्म के पारगामी ब्राह्मणों के लिए बना है ।! 

मृन्ति बोले--/विजयघोष ! मुझे शिक्षा मिले या ने मिले, इसकी मुझे कोई 
चिन्ता नही | मुझे इसकी चिन्ता है कि तुम ब्राह्मण का अर्थ नहीं जानते।' 

विजयघोष-- इसका अर्थ जानने मे कौन-सी कठिनाई है ? जो ब्रह्मा के 
मुख से उत्पन्न ब्राह्मण के कुल मे जन्म लता है, वह ब्राह्मण : ।' 

मुनि---मैं तुम्हारे सिद्धान्त का प्रतिवाद करता हू । जाति जन्मना नही होती, 
बह कर्मणा होती है--- 

मनुष्य कर्म से ब्राह्म ण होता है, कम से क्षत्रिय । 
कम से वैष्य होता है और कर्म से शृद्र ।'! 
विजयधोष--“ब्राह्मण का कम क्‍या है ? ' 

मुनि--'ड्राह्मण का कम है-- ब्रह्म चर्य । जो व्यक्ति ब्रह्मा का आचरण करता 
है, वह ब्राह्मण होता है। जैसे जल में उत्पन्न कमल उसमे लिप्त नही होता, वैसे 
ही जो मनुष्य काम में उत्पन्न होकर उसमे लिप्त नहो होता, उसे हम ब्राह्मण कहते 
हैं।' जो राग, देष और भय से अतीत होने के कारण मृष्ट स्वर्ण की भाति 
प्रभास्वर होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।'' 

'जो अहिसक, सत्यवादी और जकिचन होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते है।' 


१ उत्तरज्ञ्थणाणि, २५।३१ 
कम्मणा बम्भणों होह, कम्भुणा होइ खत्तिओे । 
वहस्सो कम्मुण। होइ, सुद्दों हवाई कम्मुणा । 
२, उत्तरज्ञयणाणि, २५३० 
बम्भचेरेण बम्भणों । 
३ उत्तरज्भयणाणि, २५१२६ : 
जहा पोम जने जाय, नोवलिप्पइ वारिणा । 
एवं अलित्तो कार्मेह, त वय बूम माहुण ।। 
४ उत्तर|म्ायणाणि, २४॥२१ * 
जायरूव जहामटठ, निद्धन्तमलपावग । 
रागद्ीसभयाईव, त वय बूभ माह ॥ 
४  उत्तरज्मयणाणि २५॥२२,२३,२७ । 


ऋात्ति का सिहनाद पृ४॥, 


बविजमधोष का विचार-परिवर्तन हो गया । उसने कर्ंणा जाति का सिंद्धान्त 
स्वीकार कर लिया । 

हरिकेश जाति से चांडाल थे। ये मुनि बन समए । वे वाराणसी से विह्मर कर 
रहे थे । उस समय रुद्र देव पुरोहित ने यज्ञ का विशाल आयोजन किया । हरिकेश 
उस यज्ञ-वाटिका में गए। रुद्रदेव ने मुनि का तिरस्कार किया | वे उससे विचलित 
नही हुए। दोनों के बीच लम्बी चर्चा जली | चर्चा के मध्य रुद्वदेव ने कहा-- 
'मुने ! जाति और विद्या से युक्त ब्राह्मण ही पुण्य-क्षेत्र हैं।'' 

मुनि ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा---जिनमे फ्रोध, मान, हिसा, असस्य, 
चोरी और परिय्रह है, वे ब्राह्मण जाति और विद्या से विहीन हैँ। वे पुण्प-क्षेत्र 
नही हैँ [पे 

'तुम केवल वाणी का भार ढो रहे हो | वेदो को पढ़कर भी तुम उनका अर्थ 
नही जानते | जो साधक विषम स्थितियों मे समता का आचरण करते हैं, वे ही 
सही अर्थ में ब्राह्मण और पुण्य-क्षेत्र हैं।' 

रुद्रदेव को यह बएत बहुत अप्रिय लगी | उसते सुनि को ताड़ना देने का प्रयत्न 
किया | किन्तु मुनि की तपस्या का तेज बहुत प्रबल था । उससे रुंद्रदेव के छात्र 
प्रताडित हो गए । उस समय सबको यह अनुभव हुआ--- 

तप का महत्व प्रत्यक्ष है, 

जाति का कोई महत्त्व नही है। 

जिसके तेज से रुद्रदेव के छात्र हतप्रभ हो गए, 

वह हरिकेश मुनि चाडाल का पुत्र है।' 

भगवान्‌ महावीर का युग निश्चय ही जातिवाद या मदवाद के प्रभुत्व का युग 
था। उसका सामना करना कोई सरल बात नही थी। उसका प्रतिरोध करने वाले 





पी ता “७ "नदिया न?७न रन लक 





ननस्‍जना+०+- »- 


१ उत्तरज्क्यणाणि, १२।१३ 
जे माटणा जाइविज्जोयवेया, 
ताइ तु खेत्ताइ सुपेसलाइ ।॥ 
२. उत्तरज्भयणाणि ,१२।१४: 
कोहों य माणो ये व्रहो य जेसि, मोस अदत ज परिग्ग हु चल , 
ते माहणा जाइबिज्जाविहृणा, ताइ तु खेत्ताइ सुपावयाह !* 
३ उत्तरज्झयणाणि, १२।१५ 
सुब्भेत्व भो | भारधरा गिराण, अदूठ न जाणाह अहिण्ज वेए । 
उच्चाबयाई मूणिणों चरन्ति, ताइ तु खेंत्ताइ सूुपेसलाईं 
४. उच्षरण्ययणाणि, १२।३७ ; 
सवख खु दीसद तवोविसेसो, न दीसाई जाइबिसेस कोई । 


पझ्ोवागपु्ते हरिएससाहू, जस्सेरिसा इड्डिसहाजुभाभा || 


१४२, श्रमण महावीर 


की प्राण-समर्षण की तैयारी रखनी ही होती। भगवान्‌ महावीर ने अभय और 
जीवन-मृत्यु मे ममत्व की सुदृढ अनुभूति वाले अनगिन मुनि तैयार कर दिए। वे 
जातिवाद के अभेद्य दुर्गों मे जाते और उद्देश्य मे सफल हो जाते । 


२ साधृत्व : वेश और परिवेश 


बह युग धघम्म की प्रधानसा का युग था। साधू बनने का बहुत महत्त्व था। श्रमण 
साधु बनने पर बहुत बल देते थे। इसका प्रभाव बंदिक परम्परा पर भी पडा। 
उसमे भी सनन्‍्यास को सर्वोपरि स्थान मिल गया । 

अनेक परम्पराओ में हज़ा रो-हज़ारों साधु थे। समाज में जिसका मुल्य होता 
है, वह आकर्षण का केन्द्र बन जाता है| साधुत्व जनता के आकषण का केन्द्र-बिन्दु 
बन गया था। किन्तु साधुत्व कोई बाल-लीला नहीं है। वह इन्द्रिय, मन और 
वृत्तियो के विजय की यात्रा है। इस यात्रा मे वही सफल हो सकता है जो दुढ- 
पकलप और आत्मलक्षी दृष्टि का धनी होता है। 

भगवान्‌ महाबीर ने देखा बहुत सारे श्रमण और मसन्यासी साधु के वेश मे 
गृहस्थ का जीवन जी रहे है। न उनमे ज्ञान की प्यास है, न सत्य-शोध की मनोवृत्ति, 
न आत्मोपलब्धि का प्रयत्त और न आन्तरिक अनुभूति की तडप। ये साधु कंसे हो 
सकते है ” भगवान्‌ साधु-सस्था की दुबंनताओ पर टीका करने लगे। भगवान्‌ ने 
कहा-- 

'सिर मुद्दा लेने से कोई श्रमण नही होता । 

ओम्‌ का जप करने से कोई ब्राह्मण नही होता। 

अरण्यवास करने से कोई मुनि नही होता । 

बल्कल चीवर पहनने से कोई तापम नही होता । 

श्रमण होता है समता से । 

ब्राह्मण होता है ब्रह्म चये से । 

मुनि होता है ज्ञान से । 

तापस होता है तपस्या से ।”' 

जैसे पोली मुट्ठी और मुद्रा-शून्य खोटा सिक्का मृूल्यहीन होता है, बसे ही 
ब्रतह्दीन साधु मूल्यहीन होता है। बेड्य मणि की भाति चमकने वाला काच जानकार 


१ उत्तरज्क्षपणाणि, २५१२९,३० * 
न वि मुण्डिएण समणो, ने ओकारेण बस्भणों । 
ने मूणी रण्णवासेण, कुत्रतीरेण न तावसो ।। 
समयाए समणो होंइ, बम्भवेरेण बभ्भणों । 
नाणण य मुणो होइ, तवेण होंइ तावसों ॥ 


ऋष्ति का सिहनाद १४३ 


के सामने मुल्य कैसे पा सकता है ? 
एक व्यक्ति ने भगवान्‌ से पूछा--'भते ! साधुत्व और वेश में क्या कोई 
सम्बन्ध है ? 
भगवान्‌ ने कहा--कोई भी सम्बन्ध नही है, यह मैं कैसे कह ? वेश व्यक्ति 
की आन्तरिक भावना का प्रतिबिम्ब है। जिसके मन में निस्पह्ठता के साभ-साथ 
कष्ट-सहिष्णुता बढती है, वह अचेल हो जाता है। यह अचेलता का बेश उसके 
अतरगणग का प्रतिबिम्ब है।' 
'भते ! कुछ लोग निस्पृहता और कष्ट-सहिष्णता के बिना भी अनुकरण बुद्धि 
से अचेल हो जाते है। इसे मान्यता क्यो दी जाए ?' 
भगवान्‌--- इसे मान्यता नही मिलनी चाहिए। पर अनुकरण किस्ती मौलिक 
बस्तु का होता है । मूलत॒ वेश आतरिक भावना की अभिव्यक्तित है। उसका 
अनुकरण भी होता है, इसलिए साधुत्व और वेश मे सम्बन्ध है, यह भी मैं केसे 
कह ।' 
मैं चार प्रकार के पुरुषों का प्रतिपादन करता हूं । 
१ कुछ पुरुष वेश को नही छोडते, साधुत्व को छोड देते है । 
२. कुछ पुरुष साधुत्व को नही छोड ते, वेश को छोड देते है ' 
३ कुछ पुरुष साधृत्व और वेश--दोनो की नही छोड ते । 
४. कुछ पुरुष साधुत्व और वेश---दोनो को छोड देते हैं ।' 
गोष्ठी के दूसरे सदस्य ने पूछा--भते ! आज हमारे देश मे बहुत लोग साधु 
के वेश मे घूम रहे है। हमारे सामने बहुत बडी समस्या है, हम किसे साधु मारने 
ओर किसे असाधु ?' 
भगवान्‌ ने कहा-- तुम्हारी बात सच है। आज बहुत सारे असाधु साधु का 
वेश पहने घृम रहे हैं। वे भोली-भाली जनता मे साधु कहलाते हैं। किन्तु जानकार 
मनुष्य उन्हे साधु नही कहते ।' 
भते | वे साधु किसे कहते हैं ?' 
भगवान्‌ ने कहा--- 
ज्ञान और दर्शन से सपत्न , 
सयम ओर तप मे रत । 
जो इन गुणो से समायुक्‍त है, 


औ--++++०-- ++ज- जन न च्जे 


१ उत्तरमप्नयणाणि, २०।४२ * 
पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे, अयिन्तए कूडकहावणे था । 
राढ्मणी वेसलियप्पनासे, अमहस्थए होश थे जाणशएस |। 
२, ठाण '४॥४१६। 


१४ क्रसण महावीर 


जानकार मनुष्य उसे साधु कहते हैं।'' 
वैदिक परम्परा ने गृहस्थाश्रम को महत्त्व दिया और श्रमण परम्पश ने 
सन्‍्यास को । साधना का मूल्य गृहस्थ और साधु के वेश से प्रतिबद्ध नहीं है। वह 
संचम से प्रतिबद्ध है। 
अभयकुमार ने भगवान्‌ से युछा--'भते ! भगवान्‌ भिक्षु को श्रेष्ठ मानते हैं 
या गहस्थ को ? 
भगवान्‌ ने कहा--- मैं सयम को श्रेष्ठ मानता हु। संयमरत गृहस्थ और 
भिक्षु--दोनो श्रेष्ठ हैं। असयमरत गृहस्थ और भिक्षु--दोनो श्रेष्ठ नही हैं ।' 
'भते ! क्‍या श्रमण भी सयम से शन्य होते हैं ? 
भगवान्‌ -- यह अन्तर का आलोक न सब प्षिक्षुओ में होता है, 
और न सब गृहस्थो में । 
गृहस्थ हैं नाना शीलवाले । 
सब भिक्षुओ का शील 
समान नही होता । 
'कुछ भिक्षओं से 
गृहस्थ का सयम अनुत्तर होता है । 
सब गहस्थो से 
भिक्षु का सयम अनुत्तर होता है।' 
भगवान्‌ ने सयम को इतनी प्रधानता दी कि उसके सामने वेश ओर पॉरिवेश 
के प्रश्न गौण हो गए। साधुत्व की प्रतिमा बाहरी आकार-प्रकार से हटकर अन्तर 
के आलोक की वेदी पर प्रतिष्छित हो गई । 


३. धर्म और सम्प्रदाय 
यदि पात्न के बिता प्रकाश, छिलके के बिना फल और भाषा के बिना ज्ञान 


१ दसवेआलिय, ७।४८, ४६ . 
बहवे इमे असाहू, लोए वुच्चति साहुणो । 
ने लबे असाहु साहु सि, साहु साहु त्ति आखवे।॥। 
नाण-दस ण-सपत्ल , सजमे य तवे रय । 
एवं गुण समाउत्त, सजय साहुमालवे ॥॥ 

२ उत्तरज्ञयणाणि, ५१९६, २० : 
न इस सब्वेस्‌ भिमखूुसु, न हम सब्वेसुडगारिसु । « 
नाणासीला जगारत्या, विसमसीला य पिक्खुणों ॥। 
संति एगेहिं भिक्‍खूहिं, गारत्या सजमुत्तरा । 
गारत्थेहि य॒ सब्बेहि, साहबों सजमुस्तरा ।। 


क्रान्ति का सिहनाद ४४ 


होता तो घर सम्प्रदाय से मुक्त हो जाता। पर इस दुनिया में ऐसा नही होता। 
धर्म दीप की लौ है तो सम्प्रदाय उसका पात्र । धर्म फल का सार है तो सम्प्रदाय 
उसका छिलका | धमम चंतन्य है तो सम्प्रदाय उसको व्यक्त करने वाली भाषा । 
सम्प्रदाय जब आवरण बनकर घर पर छा जाता है, तब पात्र, छिलके और 
भाषा का मूल्य लो, सार और ज्ञान से अधिक हो जाता है। भगवान्‌ के युग में 
कुछ ऐसा ही चल रहा था। सम्प्रदाय धर्म की आत्मा को कचोट रहे थे । धर्म की 
ज्योति सम्प्रदाय की राख से ढकी जा रही थी। उस समय भगवान्‌ ने धर्म को 
सम्प्रदाय की प्रतिबद्धता से मुक्त कर उसके व्यापक रूप को मान्यता दी । 
गौतम ने पूछा-- भत्ते ! शाश्वत धर्म क्या है ? 
भगवान्‌ ने कहा---अहिंसा शाश्वत धर्म है ।' 
अतीत मे जो ज्ञानी हुए हैं, 
भविष्य मे जो होगे । 
अहिसा उन सबका आधार है, 
प्राणियों के लिए जैसे पृथ्वी ।' 
'भते ! कुछ दार्शनिक कहते है---हमारे सम्प्रदाय मे ही धर्म है, उससे बाहर 
नहीं है । क्‍या यह सही है ?' 
गौतम | मेरे सम्प्रदाय मे आओ, तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नही होगी--- 
यह सम्प्रदाय और मुक्ति का अनुबन्ध साम्प्रदायिक उन्‍्माद है। इस उनन्‍्माद से 
उन्‍्मत्त व्यक्ति दूसरो को उन्माद ही दे सकता है, धर्म नही दे सकता ।”” 
'भतें | कोई व्यक्ति श्रमण-धर्में का अनुयायी होकर ही धामिक हो सकता है, 
क्या यह मानना सही नही है *' 
गौतम ' नाम और रूप के साथ धर्म की व्याप्ति नही है। उसकी ब्याप्ति 
अध्यात्म के साथ है। इसलिए यह मानना सत्य की सीमा में होगा कि कोई व्यक्ति 
अध्यात्म का अनुयायी होकर ही धाभिक हो सकता है ।' 


१ ओआयारो, ४।१,२ 
सब्बे पाणा, सब्वे भूता, सब्बे जोबा, सब्बे सत्ााण ह॒तब्बा"*एस घस्मे सुद्धे, णिदृए, 
सासए '। 
२ सूयगडो, ११९१।३६ ' 
जे य बुद्धा अहक्‍्कता, जे य बूद्धा अणागया | 
सती तेसि पहुद्दाणं, भूयार्ण जयई जहा |। 
३ सूयगढों, १।१७७३ : 
सु सए उबद्वाणं, सिद्धिमिब ण अध्णहा । 
अधो थि होति वसवत्ती, सव्यकामसमप्पिए।। 


१४६ अ्रमण सहावीर 


भते ! तो क्‍या धर्म का सम्प्रदाय के साथ अनुबन्ध नही है ? 

गौतम ! यदि धर्मे का सम्प्रदाय के साथ अनुबन्ध हो तो अश्रुत्वा केवली कैसे 
हो सकता है ? 

यह कौन होता है, भते ?' 

गौतम ! जो व्यक्ति सम्प्रदाय से अतीत है कौर जिसने धर्म का पहला पाठ 
भी नही सुना, वह आध्यात्मिक पविद्धता को बढ़ाते-बढ़ाते केवली (सर्वज्ञ और 
सर्वेदर्शी ) हो जाता है )' 

भत्ते | ऐसा हो सकता है ?' 

गौतम ' होता है, तभी मैं कहता हूं कि धर्म और सम्प्रदाय मे कोई अनुबन्ध 
नहीं है । मैं अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखता हु--- 

१ कुछ व्यक्ति गृहस्थ के वेश मे मुक्त हो जाते है। मैं उन्हे गृहलिगसिद्ध 

कहता हू । 
२ कुछ व्यक्ति हमारे वेश मे मुक्त होते हैं। मैं उन्हे स्वलिगसिद्ध कहता हू । 
३ कुछ व्यक्ति अन्य-तीर्थिको के वेश मे मुक्त हो जाते हैं। मैं उन्हें अन्य- 
लिगसिद्ध कहता है । 

विभिन्‍त वेशो और विभिन्‍न चर्याओं के बीच रहे हुए व्यक्ति मुक्त हो जाते 
हैं, तब धर्म और सम्प्रदाय का अनुवध कैसे हो सकता है ?' 

गौतम ने प्रश्न को मोड देते हुए कहा--'भते ! यदि सम्प्रदाय और घ्म का 
अनुबंध नही है तो फिर सम्प्रदाय की परिधि मे कौन जाना चाहेगा ?' 

भगवान्‌ ने कहा-- यह जगत्‌ विचित्नताओं से भरा है। इसमें विभिन्‍न रुचि 
के लोग है-- 

० कुछ लोग सम्प्रदाय को पसन्द करते है, धर्म को पसन्द नही करते । 

० कुछ लोग धर्म को पसन्द करते है, सम्प्रदाय को पसन्द नही करते ; 

० कुछ लोग सम्प्रदाय और धर्म--दोनो को पसन्द करते हैं। 

० कुछ लोग सम्प्रदाय और धर्मं---दोनो को पसन्द नही करते ।' 

हम जगत की रुचि मे एकरूपता नहीं ला सकते। जनता का झुकाव सब 
दिशाओं में होता है। धर्म-विहीन सम्प्रदाय की दिशा निश्चित ही भयाक्रांत होती 
है । 

भगवान्‌ महावीर अहिसा की गहराई मे पहुच चूके थे । इसलिए साम्प्रदायिक 
उन्‍माद उन पर आक्रमण नही कर सका । आत्मौपम्य की दृष्टि को हृदयगम किए 
बिना धर्म के मच पर आने वाले व्यक्ति के सामने धर्म भौण और सम्प्रदाय मुख्य 
होता है । आत्मौपम्य दृष्टि को प्राप्त कर धर्म के मच पर आते वाले व्यक्तित के 





4 ठाएएण ४१४३७ १९ 


अऋन्ति का सिहनाद पड 


सामने सम्प्रदाय गौण और धर्म मुख्य होता है। भगवान्‌ महावीर ने सम्प्रदाय को 
मान्यला दी, पर मुख्यता नही दी । जो धर्मंनेता अपने सम्प्रदाय में आने वाले 
व्यक्षित के लिए ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं और दूसरों के लिए उसे बन्द रखते हैं, 
वे महावीर की दृष्टि मे अहिसक नही हैं, अपनी ही कल्पना के ताने-बाने मे उलझे 
हुए हैं। 

० भगवान्‌ अश्वुत्वा केवली' के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर असाम्प्रदाग्रिक 
दृष्टि को चरम बिन्दु तक ले ग्रगे । 

० किसी भी सम्पदाय मे प्रव्नजित व्यक्ति मुक्त हो सकता है---यह स्थापना 
इस तथ्य की घोषणा थी--कोई भी सम्प्रदाय किसी व्यक्ति को मुक्ति का 
आश्वासन दे सकता है, यदि वह व्यक्ति धर्म से अनुप्राणित हो । कोई भी सम्प्रदाय 
किसी व्यक्ति को मुक्ति का आश्वासन नहीं दे सकता, यदि वह व्यक्ति धर्म से 
अनुप्राणित न हो ! 

० मोक्ष को सम्प्रदाय की सीमा से मुक्त कर भगवान्‌ महावीर ने धर्म की 
असाम्प्रदायिक सत्ता के सिद्धान्त पर दोहरी मोहर लगा दी । 

भगवान्‌ महावीर मुनित्व के महान्‌ प्रवतंक थे। वे मोक्ष की साधना के लिए 
मुनि-जीवन बिताने को बहुत आवश्यक मानते थे । फिर भी उनकी प्रतिबद्धता का 
अन्तिम स्पर्श सचाई के साथ था, किसी नियम के साथ नही । 

भगवान्‌ ने 'गृहलिगसिद्ध को स्वीकृति दे क्या मोक्ष-सिद्धि के लिए मुनि-जीवन 
की एकछत्रता को चुनौती नही दी ? 'घरवासी गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है--- 
इसका अथे है कि घर्म की आराधना अमुक प्रकार के वेश या अमुक प्रकार की 
जीवन-प्रणाली को स्वीकार किए बिना भी हो सकती है। “जीवन-व्यापी सत्य 
जीवन को कभी और कही भी आलोकित कर सकता है--इस सत्य को अनावुत 
क्र भगवान्‌ ने धर्म को आकाश की भाति ब्यापक बना दिया । 

प्रत्येक बुद्ध का सिद्धान्त भी साम्प्र दायिक दृष्टि के प्रति मुक्त विद्रोह था। 
वे किसी सम्प्रदाय या परम्परा से प्रतिबद्ध होकर प्रश्नजित नहीं होते। वे अपने 
ज्ञान से ही प्रबुद्ध होते हैं। भगवान्‌ ने उनको उतनी ही मान्यता दी, जितनी अपने 
तीथे॑ मे प्रश्नजित होने वालो को प्राप्त थी । 

महावीर की ये चार स्थापनाए-- (१) अश्वुत्वा केवली (२) अन्यलिंगसिद्ध 
(३) गृहलिगसिद्ध (४) और प्रत्येक बुद्ध-मेरे सम्प्रदाय मे आओ, तुम्हारी 
मुक्ति होगी अन्यथा मही होगी'--इस भिथ्या आश्वासन के सम्मुख खुली चुनोती 
के रूप मे प्रस्तुत हुईं । 

भगवान्‌ महावीर के युग मे पच्ासो धर्म-सम्प्रदाय थे । उनमें कुछ शाश्वतवादी 
थे और कुछ अशाश्वतवादी । वे दोनों परस्पर प्रहार करते थे | इस साम्प्रदायिक 
अभिनिवेश के दो फलित सामने जा रहे बे--- 


१४८ श्रमण महावीर 


१. अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संम्प्रदायों की निन्‍दा | 

२ ऐकान्तिक आग्रह--दूसरो के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न न करना । 

भगवान्‌ ने इन दोनो के सामने स्थादवाद का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। उसका 
अथे है--अनन्त-धर्मात्मक वस्तु को अनन्त दृष्टिकोणों से देखना । 

गौतम ने पूछा -- भते ! ये धामिक व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की प्रशशा और 
दूसरे सम्प्रदाय की निन्‍दा क्यो करते है ?' 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । जिनका दृष्टिकोण एकान्तवादी होता है, वे 
अपने ज्ञात वस्तु-धर्म को पूर्ण मान लेते हैं। दूसरो द्वारा ज्ञात वस्तु-धर्म उन्हे असत्त्य 
दिखाई देता है । इसलिए वे अपने सम्प्रदाय की प्रशसा और दूसरे सम्प्रदाय की 

निन्‍्दा करते हैं।' 

'भते | क्‍या यह उचित है ”' 

गौतम के इस प्रश्न पर भगवान ने कहा-- 

'अपने अभ्युपगम की प्रशसा करने वाले, 

दूसरो के अभ्युपगम की निन्‍दा करने वाले, 

विद्वान होने का दिखावा करते हैं, 

वे बध जाते है, असत्य के नागपाश से ।' 

'एकान्तग्राही तरकों का प्रतिपादन करने वाले, 

धर्म और अधम के को विद नही होते । 

वे दु ख से मुक्त नही हो पाते, 

जसे पजर मे बधा शक्‌नि 

अपने को मक्‍त नहीं कर पाता पजर से ।' 


४ धर्म और वाममार्ग 


धामिक जगत्‌ मे वाममार्ग का इतिहास बहुत पुराना है । वाममागा आत्मा के 
अस्तित्व को स्वीकार नही करते थे। उन्तके सामने धर्म का भी कोई मूल्य नही 
था । पर समाज में धर्म का मूल्य बहुत बढ चुका था। इसलिए उसे स्वीकारना 
सबके लिए अनिवाय हो गया । 
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१ सूयगडो, १॥१।५० 
सय सय पससता, गरहुता पर वय | 
जे उ तत्थ विउस्सति, ससार ते विउस्सिया ॥ 
२ सूयगडो, १।१।४६ ' 
एव तबकाए साहेता, धम्माधस्मे अकोविया । 
दुबख ते णातिवद्ट ति, सठणी पजर जहा ॥ 


क्रान्ति का सिहनाद॑ १४६ 


वाममार्गी धर्म के पवित्न पी: पर विषयो को प्रस्थापिस कर रहे थे। जनता 
का झुकाव उस ओर बढ रहा था। भनुष्य सहज ही विषयों से आक्ृष्ट होता है। 
उसे जब धर्म के आसन प्र विषय मिल जाते हैं तब उसका आकर्षण और अधिक 
बढ जाता है। इन्द्रिय-स यम मे मनुष्य का नैसगरिक आकर्षण नही हैं। वर्तमान की 
प्रियता भविष्य के लाभ को सदा से अभिभूत करती रही है । 
कामरूप के सुदूर अचलो मे विहार करने वाले मुनियों ने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की--'भते ! वाममार्ग के सामने हमारा सयम का स्वर प्रखर नही हो रहा है । 
हम क्‍या करे, भगवान्‌ से मार्ग-दश्श न चाहते हैं ।' 
भगवान्‌ ले कहा --'विषयो को धर्म के आसन से च्युत करके ही इस रोग की 
चिकित्सा की जा सकती है । जाओ, तुम जनता के सामने इस स्वर को प्रखर 
के रो-- 
पिया हुआ कालकूट विष 
अविधि से पकडा हुआ अस्त्न, 
नियन्नण मे नही लाया हुआ वेताल 
जैसे विनाशकारी होता है, 
बसे ही तिनाशका री होता है 
विषय से जुडा हुआ धर्म । 


४ साधना-पथ का समन्वय 


सुख के प्रति सबका आकर्षण है। कष्ट कोई नही चाहता। पर सुख की 
उपलब्धि का मार्ग कष्टो से खाली नही है। कृषि की निष्पत्ति का सुख उसको 
उत्पत्ति के कष्टो का परिणाम है। इस ससार का निसर्ग ही ऐसा है कि श्रम के 
बिना कुछ भी निष्पन्न नही होता । 

कया आत्मा की उपलब्धि श्रम के बिना सम्भव है ”? यदि होती तो वह पहले 
ही हो जाती । फिर इस प्रश्न और उत्तर की अपेक्षा ही नही रहती । 

कुछ लोगो का मत है कि भगवान्‌ महावीर ने साधना के कष्टपूर्ण मार्ग का 
प्रतिपादन किया । इसे मान लेने पर भी इतना शेष रह जाता है कि भगवान्‌ की 
साधना मे कष्ट साध्य भी नही है और साधन भी नही है । उनकी साधना अच से 
इति तक अहिसा का अभियात है । हिसा पर विजय पाना कोई सरल काम नही 
है । अनादिकाल से मनुष्य पर उसका प्रभृत्व है। उसे निरस्त करते मे क्या कष्टो 
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१ उत्तरज्ञयणाणि, २०।४४ 
विस तु पीय जहू कालकूड, हणाइ सत्य जह कुर्गहीय । 
एसे व धम्मो विसजोववन्नों, हमाइ वेयाज इवाविवन्नों ।। 


१५४० कप श्रमण महावीर 


का आना संम्भव नही है ? 

महावीर ने कब कहा कि तुम कष्टो को निमत्नण दो । उन्होंने कहां-- तुम्हारे 
अभियान में जो कष्ट आए, उनका दुढतापूर्वक सामना करो । * 

भगवान्‌ ने स्वयं तप तपा, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं किन्तु सच्तित 
सस्कारो को क्षीण करने के लिए। भगवान्‌ अनेकान्त के प्रवक्‍ता थे। वे कैसे कहते 
कि सस्का र-विलय का तप ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने ध्यान की तप से अधिक 
महर्व दिया। उतकी परम्परा का प्रसिद्ध सूत्र है--दो दिन का उपवास दो मिनट 
के ध्यान की तुलना नही कर सकता । 

उनकी साधना में तप बहिरंग साधन है, ध्यान अतरंग साधन। उनका 
साधनापथ न केवल तपस्या से तिमित होता है और न केवल ध्यान से । वह दोनो 
के सामजस्य से निर्मित होता है। तपस्या के स्थान पर तपस्था और ध्यान के 
स्थान पर ध्यान । दोनो का अपना-अपना उपयोग । 

उस समय कुछ तपस्वी अज्ञानपूर्ण तप करते थे। वे लोहे के काटो पर सो 
जाते । उनका शरीर रक्‍्त-रजित हो जाता ।' कुछ तपस्वी जेठ की गर्मी मे पचारिन- 
तप तपते और कुछ सर्दी के दिनो में तदी के गहरे पानी मे खडे रहते । भगवान्‌ ने 
इनको बाल-तपस्वी और बतेमान जीवन का शत्र धोषित किया । 

यदि कष्ट सहना ही धर्म होता तो लोहे के काटो पर सोने वाला तपस्वी 
वतंमान जीवन का शत्र कैसे होता ” 

एक बार गौतम ने पूछा--“'भ ते ! क्या शरीर को कष्ट देना धर्म है २' 

'नही कह सकता कि वह धर्म है।' 

भते | तो क्‍या वह अधर्म है ? 

नही कह सकता कि वह अधर्म है ।' 

तो क्‍या है, भते ?' 

“रोगी कडवी दवा पी रहा है । क्या मैं कह कि बह अनिष्ट कर रहा है ? ज्बर 
से पीडित मनुष्य स्निग्ध-मधुर भोजन खा रहा है। बया मैं कहु कि वह इष्ट कर 
रहा है ” 

'दबा रोग की चिकित्सा है। मीठी दवा लेने से रोग मिटे तो कड़बी दवा लेना 
आवश्यक नही है । उससे न मिटे तो कडवी दवा भी लेनी होती है ।' 

'स्निग्ध् भोजन शरीर को पुष्ट करता है, पर ज्वर मे वह शरीर कोक्षीण 
करता है ।' 


'मैं शरीर की कष्ट देते को धर्म नही कहता हूं । मैं सस्कारो की शुद्धि को धर्म 


१. दसवेआलिय, ८५।२७ देहे दुक्ख महाफल । 
२, दसवेआलिय , ६३१६ । 


कास्ति का सिहनाद १५१ 


कहता हूं ।' 

गौतम ने फिर पूछा -“भते ! क्‍या ऐसा हो सकता है?-+- 

१. कष्ट महान्‌ और शुद्धि भी महान्‌, 

२. कष्ट महान्‌ और शुद्धि अल्प, 

३. कष्ट अल्प और शुद्धि महान, 

४, कष्ट अल्प और शुद्धि भी अल्प । 

भगवान्‌ ने कहा--'हो सकता है।' 

गौतम ने पूछा-- कैसे हो सकता है, भते ?' 

भगवान्‌ ने कहा--- 

१. उच्च भूमिका का तपस्वी महान्‌ कष्ट को सहता है ओर उसकी शुद्धि भी 
महान्‌ होती है। 

२ नारकीय जीव महान्‌ कष्ट को सहता है, पर उसके शुद्धि अल्प होती है । 

३. उछ्च भूमिका का ध्यानी अल्प कष्ट को सहता है, पर उसके शुद्धि महान्‌ 

होती है । 

४. सर्वोच्च देव अल्प कष्ट को सहता है और उसके शुद्धि भी अल्प होती है ।' 

भगवान्‌ ने कष्ट-सहुन और शुद्धि के अनुबंध का प्रतिपादन नहीं किया । 
भगवान्‌ ने गौतम के एक प्रश्न के उत्तर मे कहा था--कष्ट के अधिक या अल्प 
होने का मेरी दृष्टि मे कोई मूल्य नही है। मेरी दृष्टि मे मूल्य है प्रशस्त शुद्धि 
का।' 

गौतम ने इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने का अनुरोध किया। तब 
भगवान्‌ ने कहा-- 

'गौतम ! दो वस्त्र है-- एक कर्दमराग से रक्त और दूसरा खंजनराग से 
रक्‍त । इनमे से कौन-सा वस्त्न कठिनाई से साफ किया जा सकता है और कौन-सा 
सरलता से ”?' 

भरते ! कर्दममराग से रक्त वस्त्र कठिनाई से साफ होता है।' 

गौतम ! नारकीय जीव के बन्धन बहुत प्रगाढ होते है, इसलिए महान्‌ कंष्ट 
सहने पर भी उनके शुद्धि अल्प होती है ।' 

भते ! खजनराग से रक्‍त वस्त्र सरलता से साफ होता है।' 

गौतम | तपस्वी मुनि के बधन शिथिल होते हैं, इसलिए उनके यर्तुकिचित्‌ 
कृष्ट सहने से ही महान शुद्धि हो जाती है ।' 

'यह कंसे होती है, भरते ? 
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गौतम ! सूखी घास का पूला अग्नि मे डालने पर क्या होता है ? 

भते ! वह शीघ्र ही भस्म हो जाता है।' 

पौतम ! गर्म तबें पर जल-बिन्दु गिरने से क्या होता है ?' 

भते | वह शीघ्र ही विध्वस्त हो जाता है।' 

गौतम ! इसी प्रकार तपस्वी मुनि के बधन-ततु शीघ्र ही दग्ध और ध्वस्त 
हो जाते हैं ।' 

भगवान ने श्रमणो की साधना पद्धति को विकसित किया और साथ-साथ 

अन्य तपस्वियों के साधना-पथ को परिष्कृत रूप मे अपनाया। उनके परिष्कार का 

सूत्न था--अहिसा । हिसापूर्ण कष्ट सहने की परम्परा चल रही थी। भगवान ने 
कृष्ट सहते को सर्वथा अस्वीकार नही किया, किन्तु उसमें [हिसा के जो अश थे, उन 
सबको अस्वीकार कर दिया । 

भगवान्‌ ने कायाक्लेश को तप के रूप मे स्वीकार किया। पर उसका अर्थ 
शरीर को सताना नही है, अनशन करना नही है। उसका अथथ है--आसन-प्रयोग 
से शरीर और मन की शक्तियों का विकास करना । 

शरीर को सताना और सुख देना--इन दोतो से परे था भगवान्‌ महावीर का 
मार्ग । उस समय कुछ दाश निक कहते थे--जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य 
होता है । दु ख का बीज सुख का और सुख का बीज दुख का पौधा उत्पन्न नहीं 
कर सकता । शरीर को दु ख देने से सुख कैसे उत्पन्त होगा ? 

कुछ दा्शनिको का मत इसके विपरीत था। वें कहते थे--बतेमान में शरीर 
को दू ख देंगे तो अगले जन्म भे सुख मिलेगा। सुख के लिए पहले कष्ट सहना होता 
है । जवानी मे कष्ट सहकर पैसा कमाने वाला बुढापे मे सुख से खाता है। 

महावीर ने इन दोनों मतो को स्वीकार नही किया और अस्वीकार भी नहीं 
किया | वे किसी मत को एकासी दृष्टि से स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते थे। 
उन्होने सुख और दु ख का समन्वय साध लिया | 

भगवान्‌ ने बताया--मैं कार्य-का रण के सिद्धान्त को स्वीकार करता हू । सुख 
का कारण सुख होना चाहिए । प्रश्त है-सुख कया है ? उत्तर होगा-- जो अच्छा 
लगे, वह सुख और जो बुरा लगे, वह दु ख।' 
महावीर ने कहा-- 

१. जो लोग इसलिए भूखे रहते हैं कि अगले जीवन में भरपेट भोजन मिलेगा, 

० जो लोग इसलिए घर को छोडते हैं कि अगले जीवन मे भरा-पूरा परिवार 

मिलेगा 
४ जो लोग इसलिए धन को छोडते है कि अगले जीवन मे राजसी वैभव 
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मिलेगा, 
४. जो लोग इसलिए ब्रह्मचारी बनते हैं कि अगले जीवन में अप्सराए 
मिलेंगी, 
५ जो लोग इसलिए सब कुछ छोडते है कि अगले जीवन में यह सब कुछ 
हंजार गुना बढिया और लाख गुना अधिक मिलेगा, 
“वें सब लोग शरी र, इन्द्रिय और मन को सताने की दोहरी मूखेता कर रहे 
हैं। यह सताप है, साधना नहीं है ।' 
जो लोग इन सबको इसलिए छोडते है कि जो अपना नही है, उसे छोडना ही 
सुख है । यह साधना है, सताप नही है | बस्तुओ को छोड ना उसे अच्छा लगता है, 
इसलिए बह सुथ है। उन्हे छोडने पर कष्ट झेलना अच्छा लगता है, इसलिए वह 
भी सुख है। इसे आप मान सकते है कि सुख से सुख उत्पन्न होता है या दुख से 
सुख उत्पन्त होता है। 


६ जनता की भाषा जनता के लिए 


लता का प्राण पुष्प और पुष्प का प्राण परिमल है। परिमल की अभिव्यजना 
से पुष्प और लता-- दोनो जगत्‌ के साथ तदात्म हो जाते है । 

मनुष्य की तदात्मता भी ऐसी ही है। उसके चिन्तन-पुष्प मे भाषा की 
अभिव्यजना नही होती तो जगत्‌ तदात्म से शून्य होकर सम्पर्क से शून्य हो जाता । 

भाषा सम्पर्क का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। मन को सन से पकडने वाले 
लोग बहुत कम होते है | सकेत की शक्षित सीमित है। मनुष्य बोलकर अपनी बात 
दूसरों तक पहुचाता है । भाषा का प्रयोजन ही है अपने भीतर के जगत्‌ को दूसरे 
के भीतरी जगत्‌ से मिला देना | भाषा एक उपयोगिता है। अपने शेशव मे 
उपयोगिता केबल उपयोगिता होती है । यौवन की देहलीज पर पैर रखते ही बह 
अलकार बन जाती है । प्राण-शक्षित प्रखर होती है, सौन्दर्य सहज होता है, तब 
अलकार की अपेक्षा नही होती | प्राण की ज्योति मन्द होने लगती है तब अलकार 
की आकाक्षा प्रबल होना चाहती है। यूग ऐसा आया कि भाषा भी अलकार बन 
गई। जो सम्पर्क-सूत्र थी, वह बडप्पन का मानदड बन गई। पडित लोग उस 
सस्कृत मे बोलते और लिखते थे जो जनता की भाषा नहो थी, जनता के लिए, 
अगम्य थी | परिणाम यहू हुआ कि दो वर्ग बत गए-- एक पडित की भाषा बोलने 
वालो का और दूसरा जनता की भाषा बोलने बालो का। पडितो की भाषा 
असाधारण हो गई और जनता की भाषा साधारण मानी जाने लगी । 

महावीर का लक्ष्य धा-- सबको जगाना । सबको जगाने के लिए जरूरी था 
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सबके साथ सपके साधना । पंडिताई की भाषा मे ऐसा होना सम्भव नहीं था। 
इसलिए भगवान्‌ ने जन-भाषा को सम्पर्क का माध्यम बताया । 

प्राकृत का अथे है-- प्रकृति की भाषा, जनता की भाषा | भगवान्‌ जनता की 
भाषा मे बोले और जनता के लिए बोले इसलिए वे जनता के हो गए | उनका संदेश 
बालको, स्त्रियो, मदमतियों और मूखों तक पहुचा। उन सबको उससे आलोक 
मिला । 

महावीर ईश्वरीय सदेश लेकर नही आए थे। उनका सदेश अपनी साधना से 
प्राप्त अनुभवों का संदेश था । इसलिए उसे जनता की भाषा मे रखने मे उन्हे कोई 
कठिनाई तही थी। उस समय कुछ पडित जनता को ईश्वरीय सदेश देने की घोषणा 
कर रहे थे । ईश्वरीय सदेश भला जनता की भाषा में कंसे हो सकता है ? वह उस 
भाषा मे होना चाहिए जिसे जनता न समझ सके । यदि उसे जनता समझ ले तो 
वह एक वर्ग की धरोहर कैसे बन जाए ? महावीर ने उस एकाधिकार को भग कर 
दिया। दर्शन के महान्‌ सत्य जनता की भाषा मे प्रस्तुत हुए। धर्म स्वे-सुलभ हो 
गया । स्त्री और शुद्र नही पढ सकते--इस आदेश द्वारा स्त्री और शुद्रो को ध्मे- 
ग्रन्थ पढने से वचित किया जा रहा था। महावीर के उदार दृष्टिकोण से उन्हे 
ध्मंग्रन्थ पढने का पुन. अधिकार मिल गया । 

'भाषा का आग्रह हमे कठिनाई से नहीं उबार सकता --महावीर का यह 
स्वर आज भी भाषावाद के लिए महान्‌ चुनौती है । 


७. करुणा और शाकाहार 


श्रमण आद्रंकुमार एकदण्डी परिक्राजक के प्रश्नो का उत्तर दे महावीर की 
दिशा में आगे बढ़ा । इतने मे हस्ती-तापस ने उसे रोककर कहा - -आर्द्रकुमार ! 
तुमने इन परिव्राजको को मिरुत्तर कर बहुत अच्छा काम किया । ये लोग कद, मूल 
और फल का भोजन करते हैं। जीवन-निर्वाह के लिए असख्य जीवो की हत्या करते 
हैं। हम ऐसा नही करते ।' 

“फिर आप जीवन-तिर्बाह कैसे करते हैं ? 

'हुम बाण से एक हाथी को मार लेते है। उससे लम्बे समय तक जीवन- 
निर्बाह हो जाता है ।' 

“कन्द-मूल के भोजन से इसे अच्छा मानमे का आधार क्या है ?' 

“इसकी अच्छाई का आधार अल्प-बहुत्व की मीमासा है। एकदण्डी परिव्राजक 
असख्य जीवो को मारकर एक दित का भोजन करते हैं, जब कि हम एक जीव को 
मारकर बहुत दिनो तक भोजन कर लेते हैं। वे बहुत हिंसा करते हैं। हम कम 
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हिंसा करते हैं ।' 

मांसाहार के समर्थन मे दिए जाने वाले इस तक की आयु ढाई हज़ार वर्ष 
पुरानी तो अवश्य ही है। इस तर्क की शरण गृहस्थ ही नही, मासाहारी सत्यासी 
भी लेते थे। महावीर ने इस तकीे को अस्वीकार कर मसाहार का प्रबल विरोध 
किया ।' 

उस बिरोध के पीछे कोई वाद नही, किन्तु करुणा का अजलर प्रवाह था । उनके 

अन्त.करण मे प्राणि-मात्र के प्रति करुणा प्रवाहित हो रही थी। पशु ,पक्षी और 

वनस्पति आदि सूक्ष्म जीबो के साथ उनका उतना ही प्रेम था, जितता कि मनुष्य 
के साथ | उनके प्रेम मे किसी भी प्राणी के वध का समर्थन करने का कोई अवकाश 
नही था। उन्हे प्रिय थी अहसा और केवल अहिसा । किन्तु मानव का जगत्‌ उनकी 
भावना को कंसे स्वीकार कर लेता ” आखिर यह जीवन का प्रश्न था। जीना है 
तो खाना है। खाए बिना जीवन चल नही सकता। “अन्न बे प्राणा ““-अन्‍न्न ही 
प्राण है, यह धारणा समाज॑मान्य हो चुकी थी। भगवान्‌ ने भोजन की समस्या पर 
दो दृष्टिकोणो से विचार किया | एक दृष्टिकोण अनिवायेता का था और दूसरा 
सकलल्‍प का | भगवान्‌ ने असम्भव तस्‍्तव का प्रतिपादतल तही किया । 

बनस्पति जीवन की न्यूनतम अनिवार्यता है। मांसाहारी लोग बनस्पति खाते 
हैं पर शाकाहारी मास नही खाते। मासाहार वनस्पति की भाति न्यूनतम 
अनिवायंता नही है। उसके पीछे सकलल्‍्प की प्रेरणा है। भगवान्‌ की अहिसा का 
पहला सूत्र है--अनिवायं हिसा को नही छोड सको तो सकलपी हिंसा को अवश्य 
छोडो । इसी सूत्र के आधार पर मासाहार के प्रतिषेध् का स्व॒र अर्थवान्‌ हो गया। 

आज विश्व भर मे जो शाकाहार का आदोलन चल रहा है, उसका मुल जैन 
परम्परा मे ढूढा जा सकता है। श्राह्म ग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--सभी जातियों 
मे मासाहार प्रचलित था। वैदिक धर्म मे मासाहार निषिद्ध नही था। बौद्ध धर्म 
के अनुयायी श्रमण-परम्परा मे होकर भी मासाहार करते थे । मात्र न खाने का 
आन्दोलन केवल जैन परम्परा ने चला रखा था। उसका नेतृत्व महाबीर कर रहे थे। 

महावीर ने निग्नस्थो के लिए मासाहार का निषेध किया। ब्रती श्रावक भी 
मास नहीं खाते थे । भगवान्‌ ते नरक मे जाने के चार कारण बताएं। उनमे एक 
कारण है मासाहार । मासाहार के प्रति महाबीर की भावना का यह मूतं प्रतिथिम्ब 
है। 

महावीर का मासाहार-विरोधी आन्दोलन घीरे-धीरे बल पकड़ता गया। 
उससे अनेक धर्म-सम्प्रदाय और अनेक जातियां प्रभावित हुईं और उन्होने मांसाहार 


छोड़ दिया । 


१, सूक्ंगड़ो, २६।४५२ ५५ 


१५६ श्रमण महावीर 


मासाहार के निर्षेध का सबसे प्राचीन प्रमाण जेन साहित्य के अतिरिक्त किसी 
अन्य साहित्य मे है, ऐसा अभी मुझे ज्ञात नही है। 

आहार जीवत का साध्य नहीं है, किन्तु उसकी उपेक्षा की जा सके वेसा 
साधन भी नही है। यह मान्यता की जरूरत नहीं, किन्तु जहूरत की माग है। 

शरीर-शास्त्र की दृष्टि से इस पर सोचा गया है पर इसके दूसरे पहलू बहुत 
कम छुए गए हैं। यह केवल शरीर पर ही प्रभाव नही डालता, उसका प्रभाव मन 
पर भी होता है। मन अपवित्न रह तो शरीर की स्थूलता कुछ नही करती, केवल 
पाशविक शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उससे सब घबराते है । 

मन शान्‍्त और पवित्र रहे, उत्तेजवाएं कम हो--यह अनिवार्य अपेक्षा है। 
इसके लिए आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है। अपने स्वार्थ के लिए विलखते 
मुक प्राणियों की तिम॑म हत्या करना क्रर कर्म है। मासाहार इसका बहुत बडा 
निमित्त है। 

महावीर ने आहार के समय, मात्रा और योग्य बस्तुओ के विषय से बहुत 
गहरा विचार किय।। रात्ि-भोजन का निषेध उनकी महान्‌ देन है। 

भगवान्‌ ने मिताशन पर बहुल बल दिया। मथय, सास, मादक पदार्थ और 
विक्रृति का दर्जन उनकी साधना के अनिवाय अमग है । 


८. यज्ञ . समर्थन या रूपान्तरण 


हमारे इतिहासकार कहते है--महावीर ने यज्ञ का प्रतिवाद किया । मैं 
इससे सहमत नही हु । मेरा मत है--महावीर ने यज्ञ का समर्थन या रूपान्तरण 
किया था। अहिसक यज्ञ का विधान चैदिक साहित्य मे भी मिलता हे । यदि आप 
उसे महावीर से पहले का मान लें तो मैं कहगा कि महावीर ने उस यज्ञ का 
समर्थत किया । और यदि आप उसे महावीर के बाद का माने तो मे कहगा कि 
महावीर ने यज्ञ का रूपान्तरण किया--हिसक यज्ञ के स्थान पर अहिसक यज्ञ की 
प्रतिष्ठा की । 

महावीर का दृष्टिकोण सर्वेग्राही था। उन्होंने सत्य को अनन्त दृष्टियों से 
देखा । उनके अनेकान्‍्त-करोष में दूसरों की धर्म-पद्धति का आक्षेप करने वाला एक 
भी शब्द नही है । फिर वे यज्ञ का प्रतिवाद कैसे करते ? 

उनके सामने प्रतिवाद करने योग्य एक ही वस्तु थी । वह थी हिसा । हिसा का 
उन्होने सवंत्तन प्रतिवाद किया, भले फिर वह श्रमणों मे प्रचलित थी या बंदिकों मे । 
उनकी दृष्टि मे श्रमण या वैदिक होने का विशेष अर्थ नहीं था। विशेष अर्थ था 
अहिंसक या हिसक होने का। उनके क्षात्र हृदय पर अहिसा का एकछत्न साम्राज्य 
था। 


उस समय भगवान्‌ के शिष्य अहिसक यज्ञ का संदेश जनता तक पहुचा रहे 
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थे | हरिकेश मूनि ने यशवाट में कहा --ब्राह्म णो ! आपका यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ नही है ।' 

'मुने | आपने यह कैसे कहा कि हमारा यज्ञ श्रेष्ठ नही है ?' 

“जिसमे हिसा होती है, वह श्रेष्ठ यज्ञ नहीं होता ।' 

'श्रेष्ठ यज्ञ कैसे हो सकता है, आप बतलाए, हम जानना चाहते हैं। 

जिसमें इन्द्रिय और मन का सयम, अहिसा का आच रण और देह का विसर्ज न 
होता है, वह श्रेष्ठ यज्ञ है ।' 

'क्या आप भी यज्ञ करते है ?' 

प्रतिदिन करता हु ।' 

मुनि की बात सुन रुद्रदेव विस्मय मे पड गया । उसे इसकी कल्पना नही थी | 
उसने आश्चय के साथ पूछा---'मुने ' तुम्हारी ज्योति कौन-सी है ? ज्योतिस्थान 
कौन-सा है ? घी डालने की करछिया कौन-सी हैं ? अग्नि को जलाने के कड़े कौन- 
से हैं? इंधन और शान्ति-पाठ कौन-से हैं और किस होम से तुम ज्योति को हुत 
करते हो ?' 

इसके उत्तर में मुनि हरिकेश ने अहिसक यज्ञ की व्याख्या की । वह व्याख्या 
महावीर से उन्हे प्राप्त थी । 

मुनि ने कहा---रुद्रदेव | मेरे यज्ञ मे तप ज्योति है, चैतन्य ज्योतिस्थान है । 
मन, वाणी और काया की सत्प्रवत्ति घी डालते की करछिया हैं। शरीर अग्नि 
जलाने के कर है । कर्म ईंधन है। सयम शान्तिपाठ है | इस प्रकार मैं अहिसक यज्ञ 
करता हू ।' 

इस सवाद मे यज्ञ का प्रतिवाद नही किन्तु रूपान्तरण है। इस रूपान्तरण से 
पशु-बलि का आधार हिल गया। महावीर के शिष्य बडे मार्मिक ढग से उसका 
प्रतिवाद करने मे लग गए | 

एक बकरा बलि के लिए ले जाया जा रहा था। मुनि ने उसे देखा । वे उसके 
सामने जाकर खडे हो गए। बकरा जसे ही निकट आया, बैसे ही मुनि नीचे झुके 
और अपने कान बकरे के मुह के पास कर दिए देखते-देखते लोग एकत्र हो गए । 
कछ देर बाद मुनि अपनी मूल मुद्रा मे खड़े हुए। लोगों ने पूछा--“महाराज ! 
आप क्या कर रहे थे १' 

मुनि बोले---बकरे से कुछ बातें कर रहा था । 

'हम आपका वार्तालाप सुनना चाहते हैं--लोगों ने कहा । 


१. उत्तरज्ञ्ययणाणि, १२।४३, ४४। 
के ते जोइ के व हे जोइठाणे, का ते सुया कि व कारिसर्ग ?॥ 
एहा य ते कयरा सन्ति भिक्‍खू ! कयरेण होमेण हुणासि जोइ ?।। 
तबो जीई जीवो जोइठाण, जोगा सुंया सरीर कारिसग। 
कम्म एहा सजमजोगसन्ती, होम हुणामी इसिणं पसत्थ |) 
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मुति बोले--मैंने बकरे से पूछा--मौत के मुंह से जाने से पहले तुम कुछ 
कहना चाहते हो ”' उसने कहा--'यदि मेरी बात जनता के कानो तक पहुचे तो मैं 
अवश्य कहना चाहूंगा।' मैंने उसकी भावना को पूरा करने का आश्वासन दिया । 
तब उस्तने कहा--'मेरी बलि इसलिए हो रही है कि मैं स्वर्ग चला जाऊ । तुम इस 
'होता' से कहो कि मुझे स्वर्ग मे जाने की आकाक्षा नही है। मैं घास-फूस खाकर 
इस घरती पर सतुष्ट हु, फिर यह मुझे क्यो असतोष की ओर ढकेलना चाहता है ? 
यदि यह मुझे स्वर्ग मे भेजना चाहता है तो अपने प्रियजनो को क्यो नहीं भेजता ? 
उनकी बलि क्‍यों नहीं चढाता ? यह कहकर बकरा मौन हो गया। उपस्थितजनों ! 
उसका आत्म-निवेदन मैंने आप लोगो तक पहुचा दिया।' 

मुनि स्वय मौन हो गए। उनका स्वर महावीर की दिशा से आने वाले 
हज़ा रो-हजारों स्व॒रों के साथ मिलकर इतना मुखर हो गया कि युग-युग तक उसकी 
गूज कानो से टकराती रही। बलि की बेदी अहिसा की छत्रछ्ाया मे अपने 
अस्तित्व की लिपि पढने लगी। 


९. युद्ध और अनाक्रमण 


यह आकाश एक ओर अखण्ड है, फिर भी अनादिकाल से मनुष्य घर बनाता 
आ रहा है और उसकी अखण्डता को खडित कर सुविधा का अनुभव करता चला 
आ रहा है। इस विखडन का प्रयोजन सुविधा है। अखण्ड आकाश मे मनुष्य उस 
सुविधा का अनुभव नहीं करता जिसका विखडित आकाश मे करता है। मनुष्य 
जाति की एकता मे मनुष्य को अहृतृप्ति का वह अनुभव नही होता जो उसकी 
अनेकता मे होता है। अह्ृवादी मनुष्य अपने अह की तृप्ति के लिए मनुष्य जगत्‌ 
को अनेक टुकडों में बाटता रहा है । 
इस विभाजन का एक रूप राष्ट्र है। एक सविधान और एक शासन के अधीन 
रहने वाला भूखण्ड एक राष्ट्र बन जाता है। दूसरे राष्ट्र से उसकी सीमा अलग हो 
जाती है। बह सीमा-रेखा भूखण्ड को विभकत करने के साथ मनुष्य जाति को भी 
विभकत कर देती है। वह विभाजन विरोधी हितो की कल्पना को उभारकर युद्ध 
को जन्म देता है, मनुष्य को मनुष्य से लडने के लिए प्रेरित करता है। 
भगवान्‌ महावीर ने युद्ध का इस आधार पर विरोध किया कि मानवीय द्वित 
परस्पर-बिरोधी नही हैं। उनमे सामंजस्य है और पूर्ण सामजस्य। अह और 
आकाक्षा ने विरोधी हिंतो की सृष्टि की है। पर वह वास्तविक तही है। उस समय 
की राजनीति मे युद्ध को बहुत प्रोत्साहत मिल रहा था। उसकी प्रशस्तिया गाई 
जाती थी। एक सस्कृत श्लोक उनका प्रबल प्रतिनिधित्व करता है--- 
जिते च लक्ष्यते लक्ष्मी', मृते चापि सुरांगना। 
क्षणभगुरको देह', का चिन्ता मरणे रणे॥ 
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“विजय होने पर लक्ष्मी सिलती है, मर जाने पर देवांगना। यह शरीर 
क्षणभंगुर है, फिर समरागण में मौत की क्‍या चिन्ता ? 

ऐसी प्रशस्तियों से बुद्ध को लौकिक और अलोकिक--दोनों प्रतिष्ठाए प्राप्त 
हो रही थीं | कुछ धमे-सस्थाए भी उसका समर्थेन कर रही थीं। उसके बिरोध में 
आवाज उठाने का अर्थ था --अपनी लोकप्रियता को चुनौती देना। उस परिस्थिति 
में महावीर ने उसका तीव्र विरोध किया। बह विरोध्र भौतिक हितों के सदर्भ में 
हो रहे युद्ध के समर्थन का विरोध था। वह विरोध समग्र मानवता के हितों के 
सद्भ मे होने वाला विरोध था । वह विरोध शस्त्र से संरक्षित भीरुता का विरोध 
था । वह विरोध दूसरे राष्ट्र के नागरिकों की चिताओ पर खडी की जाने बाली 
अट्टालिकाओं का विरोध था। वह विरोध कायरता को सरक्षण देने वाला विरोध 
सही था । सच तो यह है कि भगवान्‌ के विरोध की दिशा युद्ध नही, अनाक्रमण 
था । भगवान जनता को और राष्ट्र को अनाक्रमण का सकल्प दे रहे थे । अनाक्रमण 
का अर्थ है-- युद्ध कान होना | एक आक्रमण करे और दूसरा उसे चुपचाप सहे, 
वह या तो साधु हो सकता है या कायर | भगवान्‌ जानते थे कि समूचा समाज 
साधुत्व की दीक्षा से दीक्षित नही हों सकता और भगवान्‌ नहीं देना चाहते थे 
समाज को कायरता और कतंब्य-विमुखता का अनुदान। आक्रमण होने पर 
प्रत्याक्मण करने का वर्जन कंसे किया जा सकता था ? किया जा सकता था 
आक्रमण के अहिंसक प्रतिरोध का विधान। उस यूग में इस मनोभूमिका का 
निर्माण नही हो पाया था। 

भगवान्‌ व्यवहार की भूमिका के औचित्य को समझते ये | इसलिए उन्होने 
जनता को प्रत्याक्रमण का निषेध नही दिया और नही दिया कतेव्य के अतिक्रमण 
का सन्देश । भगवान्‌ प्रत्याक्रमण मे भी अहिसा का दृष्टिकोण बनाए रखने का 
सकलप देते थे । हिसा की अनिवायेता आ जाने पर भी करुणा की स्मृति का सकल्प 
देते थे | 

वरुण भगवान्‌ महावीर का उपासक था। उसने अनाक्रमण का सकल्‍्प स्वीकार 
किया था ।' 

सम्राद कोणिक ने बैशाली पर आक्रमण किया। वरुण को रणभूमि मे जाने 
का आदेश हुआ । वह गणतत्न के सेनानी का आदेश पाकर रणभूमि में गया। चजम्पा 
का एक सैनिक उसके सामने आकर बोला--ओ वैशाली के योद्धा | क्‍या देखते 
हो ? प्रहार करो न !” वरुण ने कहा-- प्रहार न करने वाले पर मैं प्रह्मर नहीं कर 
सकता और एक दिस में एक बार से अधिक प्रहार नहीं कर सकता।' चम्पा का 
सैनिक उसकी बात सुन तमतमा उठा। उसने पूरी शक्ति लगाकर बाण फेंका । 

वरुण का शरीर आहत हो गया । 


१. भगवई, ७१९७ । 
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वरुण कुशल घनुधेर था । उसका निशाना अचुक था। उसने धनुष को कानों 
तक खीचकर बाण चलाया। अम्पा का सैमिक एक ही प्रहार से मौत के मुह मे 
चला गया।' 

महाराज चेटक भी प्रहार न करने वाले पर प्रहार और एक दिन मे एक बार 
से अधिक प्रहार नही करते थे ।' यह था प्रत्याक्रमण मे अहिंसा का विवेक । यह थी 
हिसा की अनिवार्यता और अहिसा की स्मृति | 

महाराज चेटक थहिसा के ब्रती थे । अनाक्रमण का सिद्धान्त उन्हे मान्य था। 
उनकी सा म्राज्य-विस्तार की भावना मानवीय कल्याण की धारा में समाप्त हो 
चुकी थी । फिर भी वे अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग थे। एक बार 
महारानी पद्मावती ने कीणिक से कहा--“राज्य का आनन्द तो वेहल्लक्मार लूट 
रहा है । आप तो नाम भर के राजा हैं। फोणिक ने इसका हेतु जानना चाहा । 
महारानी ने कहा--'वेहल्लक मार के पास सचेतक गघहस्ती और अठारहसरा हार 
है। राज्य के दोनो उत्कृष्ट रत्न हमारे अधिकार मे नही है, फिर राजा होने का 
क्या अर्थ ?' 

महारानी का तकंबाण अमोघ था। कोणिक का हृदय विध गया। उसने 
बेहल्लकमार से हार और हाथी की माग की । वेहल्लकूमार ने कहा--स्वामिन्‌ | 
सम्राट श्रेणिक ने अपने जीवनकाल में हार और हाथी मुझे दिए थे, इसलिए ये 
मेरी निजी सम्पदा के अभिन्न अग हैं। आप मुझे आधा राज्य दें तो मै आपको 
हार और हाथी दे सकता हू । कोणिक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । 

कोणिक मेरे हार और हाथी पर बलात अधिकार कर लेगा, इस आशका से 
अभिभूत वेहल्लकूमार ने महाराज चेटक के पास चले जाने की गुप्त योजनः बनाई । 
अवसर पाकर अपनी सारी सम्पदा के साथ वह बैशाली चला गया । 

कीोणिक को इस बात का पता चला। उसने महाराज चेटक के पास दूत 
भेजकर हार, हाथी और वेहल्लक्मार को लोटाने की माग की । चेंटक ने वह ठुकरा 
दी। उसने दूत के साथ कोणिक को सन्देश भेजा--'तुम और वेहल्लकमार दोनो 
श्रेणिक के पुत्र और चेललणा के आत्मज हो, मेरे घेवते हो । व्यक्तिगत रूप में तुम 
दोनो मेरे लिए समान हो। किन्तु वर्तमान परिस्थिति मे वेहल्लक्‌मार मेरे शरणागत 
है। मैंने वैशाली-गणतत्न के प्रमुख के नाते उसे शरण दी है, इसलिए मैं हार, हाथी 
और बेहल्लक्‌मार को नही लौटा सकता । यदि तुम उसे आधा राज्य दो तो मैं उन 
तीनो को तुम्हे साँप सकता हू ।' 

कोणिक ने दूसरी बार फिर दूत भेजकर वही माग की । चेटक ने फिर उसे 
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दुकरा दिया । कोणिक ने तीसरी बार दुत भेजकर युद्ध की चुनौती दी। चेटक ने 
उसे स्वीकार कर लिया । 

चेटक ने मलल्‍ल और लिच्छुवि--अठारह गणराजों को आमंत्रित कर सारी 
स्थिति बताई। उन्होंने भी चेटक के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहां--- 
'शरणागत बेहल्लकुमार को कोणिक के हाथो में नही सौंपा जा सकता | हम युद्ध 
नहीं चाहते । किन्तु कोणिक ने यदि हम पर आक्रमण किया तो हम अपनी पुरी 
शक्ति से गणतत्न की रक्षा करेंगे ।' 

कोणिक की सेता बेशाली गणतत्न की सीमा पर पहुच गई। घमासान युद्ध 
चालू हो गया। चेटक ने दस दिनो में कोणिक के दस भाई मार डाले। कोंणिक 
भयभीत हो उठा ।' 

इस घटना ने निम्न तथ्य स्पष्ट कर दिए-- 

१ अहिसा कायरता के आवरण मे पलने वाला ब्लैण्य नही है। बह प्राण- 
विसर्जन की तैयारी मे सतत जागरूक पौरुष है। 

२ भगवान्‌ महावीर से अनाक्रमण का सकलप लेने वाले अहिसात्रती आक्रमण 
की क्षमता से शून्य नही थे, किन्तु वे अपनी शक्ति का मानवीय हितो के विरुद्ध 
प्रयोग नही करते थे । 

३. मानवीय हितो के विरुद्ध अभियान करने वाले जब युद्ध की अनिवायंता 
लादेते हैं तब वे अपने दायित्व का पालन करने में पीछे नही रहते । 

यह आश्चयं की बात है कि इस महायुद्ध में भगवान्‌ महावीर ते कोई 
हस्तक्षेप नही किया । दोनों भगवान्‌ के उपासक और बनुभामी थे । वे भगवान्‌ की 
वाणी पर श्रद्धा करते थे। पर प्रश्न इतना उलझ गया था कि उन्होने उसे आवेश 
की भूमिका पर ही सुलझाना चाहा, भगवान्‌ का सहयोग नहीं चाह!। और एक 
भयकर घटना घटित हो गई । 

ऐसी ही एक घटना कौशाबी के आस-पास घटित हो रही थी। महारानी 
मृगावती ने उसमे भगवान्‌ का सहयोग चाहा | भगवान्‌ वहा पहुचे | समस्या सुलक्ष 
गई । 

उज्जयिनी का राजा चण्डप्रद्योत बहुत शक्तिशाली था। वह उस युग का 
प्रसिद्ध कामुक था । महारानी मृगावती का चित्र-फलक देख वह मुग्ध हो गया । 
उसने दूत भेजकर शतानीक से मृगाबती की माग की। शतानीक ने कड़ी भत्संना 
के साथ उसे ठुकरा दिया। चण्डप्रद्योत ऋद्ध होकर वत्स देश की ओर चल पड़ा | 
शतानीक घबरा गया । उसके हृदय पर आघात लगा। उसे अतिसार की ब्रीमारी 
हो गई और वह इस ससार से चल बसा । 


अन्यनननन मनी ननिननक। 


4, निरयावलियाओ, १ । 
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महारानी ने कौशांबी की सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ कर ली। बत्स की जनता 
अपने देश और महारानी की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो गई। चण्डप्रद्मोत की 
विशाल सेना ने नगरी को घेर लिया । चारो ओर युद्ध का आतंक छा यया। 

मुगावती को भगवान्‌ महावीर की स्मृति हुई । उसे भअन्धकार में प्रकाश की 
रेखा का अनुभव हुआ । समस्या का समाघान दीखने लगा। भगवान्‌ महावीर 
कौशांबी के उद्यान मे आ गए। भगवान्‌ के आगमन का सम्वाद पाकर मुगावती ने 
कौशांबी के द्वार खुलवा दिए। भय का वातावरण अभय मे बदल गया। रणधूसि 
जनभूमि हो गई। जन-जन पुलकित हो उठा । 

मुगावती महावीर के समवसरण में आई। चण्डप्रद्योत भी आया । भगवान्‌ ने 
न किसी की प्रशसा की और न किसी के प्रति आक्रोश श्रकट किया। वे मानवीय 
दु्बंलताओं से भली भांति परिचित थे। उन्होंने मध्यस्थभाव से अहिसा की चर्चा 
की । उससे सबके मन मे निर्मेलता की धार बहने लगी। चण्डप्रद्योत का आक्रोश 
शान्त हो गया । 

उचित अवसर देख मुगावती बोली--“'भते ! मैं आपकी बाणी से बहुत 
प्रभावित हुई हु। महाराज चण्डप्रद्योत मुझे स्वीकृति दे और बत्स के राजकुमार 
उदयन की सुरक्षा का दायित्व अपने कधो पर लें तो मैं साध्वी होना चाहती हू ।! 

वण्डप्रद्योित का सिर नत और मत प्रणत हो गया। अहिसा के आलोक मे 
वासना का अधतमस्‌ विलीन हो गया। उसने उदयन का भाग्यसूत् अपने हाथ 
में लेना स्वीकार कर लिया, आक्रामक सरक्षक बन गया। मगावती को साध्वी 
बनने की स्वीकृति सिल गई | कौशाबी की जनता हष॑ से झूम उठी । युद्ध के बादल 
फट गए। मृगावती का शील सुरक्षित रह गया। उज्जयिनी और बत्स--दोनो 
मैत्नी के सघन सूत्र मे बध गए ।' 

भगवान मैत्नी के महान्‌ प्रवर्तक थे। उन्होंने जन-जन को मैँत्री का पवित्न पाठ 
पढाया । उनका मैत्री-सूत्र है-- 

'मैं सबकी भूलो को सह लेता हूं, 

वे सब मेरी भूलो को सह लें । 

सबके साथ मेरी मैत्री है, 

किसी के साथ मेरा वर नही है ।' 

इस सूत्र ने हजारो-हज़ारो मनुण्यो की आक्रामक बत्ति को प्रेम मे बदला और 
शक्ति के दीवट पर क्षमा के दीप जलाए। 

सामाजिक जीवन में भिन्‍त-भिन्‍न रुचि, विचार और सस्कार के लोग होते हैं । 

भिन्‍नता के प्रति कदुता उत्पन्न हो जाती है । द्वेष की ग्रन्थि घुलने लगती है । 





१ आवश्यकचूणि प्र्वभाग, पृ० ६१। 
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वही समय परे आक्रामक बन जाती है। 

भगवान्‌ ने इस प्रन्थिमोक्ष के तीन पर्व तिश्चित किए--.- 

१. पाक्षिक आत्मालोचन । 

२. चातुर्भासिक आत्मालोचन | 

३. साबंत्सरिक आत्मालोचन । 

किसी व्यक्षित के प्रति मन में वर का भाव निर्मित हो तो उसे तत्काल घो 
डाले, जिससे वह ग्रन्थि का रूप न ले। भगवान्‌ ने साधुओं को निर्देश दिया--- 
'परस्पर कोई कटुता उत्पन्न हो तो भोजन करने से पहले-पहले उसे समाप्त कर 
दो | एक बार एक मुनि भगवान्‌ के पास आकर बोला--भते ! आज एक मुनि 
से मेरा कलह ही गया । मुझे उसका अनुताप है । अब मैं क्या करू ? 

भगवान-- परस्पर क्षमा-याचना कर लो ।' 

मुनि--“भते ! मेरा अनुमान है कि वह मुझे क्षमा नही करेगा । 

भगवान्‌-- वह तुम्हे क्षमा करे या न करे, आदर दे या न दे, तुम्हारे जाने पर 
उठे या न उठे, वदना करे या न करे, साथ भे खाए या न खाए, साथ मे रहे या न 
रहे, कलह को शान्त करे या न करे, फिर भी तुम उसे क्षमा करो।' 

मुनि---'भते ! मुझे अकेले को ही ऐसा क्‍यों करना चाहिए ?' 

भगवान--'श्रमण होने का अथे है शासन्ति। श्रमण होने का अर्थ है मैत्ती । 
तुम श्रमण होने का अनुभव कर रहे हो, इसलिए में कहता हूं कि तुम अपनी मंत्री 
को जगाओ । जो मैत्री को जागृत करता है, वह श्रमण होता है। जो मैंत्नी को 
जागृत नही करता, वह श्रमण नही होता ।' 

इस जगत्‌ में सब लोग श्रमण नही होते | श्रमण भ्री सब समान वृत्ति के नही 
होते । इस वस्तु-स्थिति को ध्यान मे रखकर भगवान्‌ ने कहा--“यदि तत्काल मैत्नी 
की अनुभूति न कर सको तो पक्ष के अतिम दिन मे अवश्य उसका अनुभव करो। 
पाक्षिक दिन मे भी उसकी अनुभूति न हो सके तो चातुर्मासिक दिन तक अवश्य 
उसे विकसित करो | यदि उस दिन भी उसका अनुभव न हो तो सांबत्सरिक दिन 
तक अवश्य ही उसका विकास करो | यदि उस दिन भी द्वंष की ग्रन्थि नही खुलती 
है, सबके प्रति मैत्नीभावना जागृत नही होती है तो समझो कि तुम सम्यग्द्ष्टि 
नही हो, धामिक नही हो ।' 

धर्म की पहली सीढी है--सम्यग्द्ष्टि का निर्माण और सम्यगदुष्टि की पहली 
पहचान हैं--- शान्ति और मेत्नी के मातस का निर्माण | जिसके मन मे प्राणीमात्न के 
प्रति मैत्नी की अनुभूति नहीं है, वह महावीर की दृष्टि मे धार्मिक नही है । चण्डश्रद्मोत 
ने महावीर के इस सूत्र का उपयोग कर अपने को बदीगृह से मुक्त करवाया था। 

चण्डप्रद्योत सिन्धु-सोबवीर के अधिपति उद्रायण की रूपसी दासी का भपहरण 
कर उसे उज्जयिनी ले आया । पता चलने पर उद्रायण ने उज्जयिती पर आक्रमण 
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कर दिया । चण्डप्रद्योत पराजित हो गया | उद्रायण ने उसे बंदी बचा सिन्धु-सौवीर 
बी ओर प्रस्थान कर दिया। मार्ग मे भारी वर्षा हुई! उद्गायण ने दसधुर में पड़ाव 
किया। वहा साबत्सरिक पर्व आया। उद्रायण ने बाथिक सिहावलोकन कर 
चण्डप्रद्योत से कहा-- इस महान्‌ पर्व के अवसर पर मैं आपको क्षमा करता हूँ । 
आप मुझे क्षमा करें ।' चण्डप्रयोत ने कहा--'क्षमा करना और बदी बनाए रखना- 
ये दोनो एक साथ कैसे हो सकते हैं ” आप बदी से क्षमा करने की आशा कैसे करते 
हैं? भगवान्‌ महावीर ने मैत्री के मुक्त क्षेत्र का निरूपण किया है। उसमे न बंदी 
बनने का अवकाश है और न बदी बताने का। फिर महाराज ! आप किस भाव 
से मुझे क्षमा करते है और मुझसे क्षमा चाहते हैं ”' 

उद्रायण को अपने प्रमाद का अनुभव हुआ। उसने चण्डप्रद्योत को मुक्त कर 
मैत्री के बधन से बाध लिया | दोनों परम मित्र बन गए ।' 

भगवान ने अनाक्रमण के दो आयाम प्रस्तुत किए--आन्‍्तरिक और बाहर । 
उसका आन्तरिक आयाम था--मंत्ञी का विकास और बाहरी आयाम था--- 
निशस्त्रीकरण । 

नि शस्त्रीकरण की आधार-भित्तिया तीन थी--- 

१. शस्त्रों का अव्यापार । 

२ शस्त्रों का अवितरण। 

३ शस्त्रो का अल्पीकरण । 

आक्रमण के पीछे आकाक्षा या आवेश के भाव होते है। वे मनुष्य को मनुष्य 
का शत्रु बनाते है। शत्रुता का भाव जैसे ही हृदय पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता 
है, वैसे ही भीतर बह रहा प्रेम का सोत सूख जाता है । मन सिकुड जाता है। बुद्धि 
रूखी-रूखी-सी हो जाती है । मनुष्य कर और दमनकारी बन जाता है । यह हमारी 
दुनिया की बहुत पुरानी बीमारी है। इसकी चिकित्सा का एकमात्र विकल्प है-- 
समत्व की अनुभूति का विकास, मंत्री की भावना का विकास । इस चिकित्सा के 
महान्‌ प्रयोक्ता थे भगवान्‌ महाबीर। उनका अनाक्रमण का सिंद्धान्त आज भी 
मानव की मृदु और सयत भावताओ का प्रतिनिधित्व कर रहा है । 


१० असग्रह का आन्दोलन 


शरीर और भूख--दोनो एक साथ चलते हैं। इसलिए प्रत्येक शरीरधारी 
जीव भूख को शान्त करने के लिए कुछ न कुछ ग्रहण करता है। बहुत सारे अल्प- 
विकसित जीव भूख लगने पर भोजन की खोज मे निकलते हैं और कुछ मिल जाने 
पर खा-पी सतुष्ट हो जाते हैं। वें सग्रह नही करते। कुछ जीव थोडा-बहुत स ग्रह 
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करते हैं। मनुष्य सर्वाधिक विकसित जीव है। उसमें अतीत की स्मुँति और भविष्य 
की स्पष्ट कल्पना है । इसलिए वह संबसे अधिक सप्रह करता है । 

मनुष्य जब अरण्यवासी था तब केवल खाने के लिए सीमित सम्रह करता था । 
जब वह समाजवासी हो गया तब सग्रह के दो आयाम खुल गए---एक आवश्यकता 
और दूसरा बड़प्पन । 

आवश्यकता को पूरा करना सबके लिए जरूरी है। उसमे किसी को कैछे 
आपत्ति हो सकती है ”? बडप्पन मे बहुतो को आपत्ति होती है और जहू बिभिन्‍्न 
युगो मे विभिन्‍न रूपो से होती रही है । 

महावीर के युग मे लोग भूखे नही थे और आधिक समानता का दृष्टिकोण 
भी निित नही हुआ था। लोग भूखे नही थे और भाग्यवाद की पकड़ बहुत मजबूत 
थी, इसलिए अध्थं-सग्रह करने वालो के प्रति आक्रीशपूर्ण मानस का निर्माण नहीं 
हुआ था । 

राज्य-व्यवस्था द्वारा भी सम्रह प्रतिबंधित नही था।हुर व्यक्ति को सग्रह 
करने की मुक्त छूट थी । इसे समझने में मम्मण की चटना बहुत सहायक होगी । 

आपषाढ की पहली रात। बादलों से घिरा हुआ आकाश। घोर जघकार। 
तूफानी हुवा। उफतती नदी का कलकल नाद। इस वातावरण मे हर आदमी 
मकान की शरण ले रहा था। 

सम्राट श्रेणिक महारानी चेललणा के साथ प्रासाद के वातायन मे बैठे थे। 
बिजली कौ धी । महारानी ने उसके प्रकाश में देखा, एक मनुष्य नदी के तट पर 
खड़ा है और उसमे बहुकर आए हुए का७्ठ-खण्डो को खीच-खीचकर सजो रहा है। 
महारानी का मन करुणा से भर गया। उसने श्रेणिक से कहा--आपके राज्य मे 
लोग बट्त गरीब है । आपका प्रशासन उनकी गरीबी को मिटाने का प्रयत्न क्यो 
नही करता ? मुझे लगता है कि आप भी नदी की भाति भरे हुए समुद्र को भरते 
हैं। खाली को कोई नही भरता ।' 

मेरे राज्य मे कोई भी आदमी गरीब नही है। रोटी, कपड़ा और मकान 
सबको सुलभ हैं। फिर तुमने यह आरोप कैसे लगाया ?' 

'मैं आरोप नही लगा रही हू, आखो-देखी घटना बता रही हू ।' 

'उसका प्रमाण है तुम्हारे पास ? ' 

प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? में आपसे एक प्रश्न पूछती हूं 
कि इस काल रात्रि मे यदि कोई आदमी जगल में काम करे तो क्‍या आप नहीं 
मानेंगे कि वह गरीब नही है, भूखा नहीं है ? 

अवश्य सानूगा । पर इस समय किसी मनुष्य के जगल में होने की संभावना 
नहीं है ।' 

महाराज | बिजली कौधते ही आप इस' दिशा में देखिए कि नदी के तठ पर 


१६६ अमणे अहावीर 


क्या हो रहा है ? रु" 
सम्राट ने कुछ ही क्षणों मे उस मनुष्य को देखा और बे स्तब्ध रह गए। उसका 


सिर लज्जा से झुक गया। उन्हें अपने शासत की विफलता पर महान देदता कर 
अमुभव हुआ | महारानी का आक्रोश उनकी आखो के सामने घूमने लया। सज्नाद्ू 
मे राजपुरुष को भेजकर उस आदमी को बुला लिया। वह सम्नाद्‌ को प्रणाम कर 
खडा हो गया। सम्राट ने पूछा--'भद्य ! तुम कौन हो ? 

जरा नाम मम्मण है।' 

तुम कहां रहते हो ?' 

'में यही राजगृह मे रहता हू ।' 

अ्रद्र | इस तूफानी रात्रि मे कोपीन पहने तुम नदी के तट पर खड़े थे | क्या 
तुम्हे रोटी सुलभ नही है ?' 

'रोटी बहुत सुलभ है, महाराज ।' 

'फिर यह असामयिक प्रयत्न क्यो ? 

'मुझे एक बेल की जरूरत है, इसलिए मै नदी मे प्रवाहित काष्ठ-खण्डो को 
सजो रहा था। 

“एक बल के लिए इतना कष्ट क्यों ? तुम मेरी गोशाला मे जाओ और तुम्हे 
जो अच्छा लगे, वह बल ले लो ॥' 

'भहाराज ! मेरे बैल की जोडी का बल आपकी गोशाला मे नही है, फिर में 
वहा जाकर क्‍या करूँगा ? 

तुम्हारा बैल क्या किसी स्वर्ग से आया है ?' 

'कल प्राताकाल आप मेरे घर चलमे की कृपा करे, फिर जो आपका निर्देश 
होगा, वही करूगा 

सूर्योदय होते ही सम्राट मम्मण के घर जाने को तैयार हो गए। मम्मण राज- 
प्रासाद मे आया और सम्राट को अपने घर ले गया। उसका घर देख सम्राद 
आएचये मे डूब गये । वह सम्राट को बैल-कक्ष मे ले गया। बहा पहुच सम्राट ने 
देखा--एक स्वर्णभय रत्नजटित बेल पूर्ण आकार मे खडा है, और दूसरा अभी 
अधूरा है। 'इसे पूर्ण करना है, महाराज !” मम्मण ने अगुली-निर्देश करते हुए 
कहा। सम्राट्‌ दो क्षण मौन रहकर बोले--- तुम सच कह रहे थे, मम्मण ! तुम्हारी 
जोडी का बेल मेरी गोशाला भे नही है और तुम्हारे बैल की पूर्ति करने की मेरे 
राज्यकोष की क्षमता भी नही है। मेरी शुभ कामना है--तुम अपने लक्ष्य मे 
सफल होओ।। मैं तुम्हारी धुन पर आश्चर्य-चकित हु ।' 

सम्नाट्‌ ने राजप्रासाव में आ उस धनी-गरीब की सारी' रामकट्दानी महारानी 
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को सुना दी । दोनों की आंखों में बारी-बारी से दो चित्र घूमने जगें--एक उस 
कालरात्ि में नदी-तट पर कांम कर रहे मस्मण कर और दूसरा स्वर्णमथ रत्नजटित 
वषभयुगल के निर्माता मम्सण का । 

इस घटता के आलोक में हम महावीर के असंग्रह ब्रत का मुल्याॉकन कर सकते 
हैं। हम इस तथ्य को न भूलाएु कि महावीर मे असंग्रह का विधाल आर्थिक 
समीकरण के लिए नहीं किया था। उनके सामने गरीबी और अमीरी की संभस्यां 
नहीं थी। उसके सामने समस्या थी मानसिक शान्ति को, संयम की लो को 
प्रज्यलित रखने की और आत्मा को पाने की । अर्थ का सग्नह इन तीनों में बाधक 
था । इसीलिए महावीर ने असग्रह को महात्त के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान्‌ 
का निश्चित अभिमत था कि जो व्यक्ति अपरियग्रह को नहीं समझता वह धर्म को 
नही समझ सकता, जो व्यक्ति अपरिग्रह का आचरण नहीं करता, वह धर्म का 
आचरण नही कर सकता । 

परिग्रह की लौकिक भाषा है--अर्थ और वस्तुओं का संग्रह। भगवान्‌ की 
भाषा इससे भिन्न है। यह शरीर परिग्रह है। संखित कर्म परिय्र हे हैं। अर्थ और 
वस्तु परिग्रह है। चैतन्य से भिन्‍न जो कुछ है, वह सब परिग्रह है, यदि 
उसके प्रति मूर्च्छा है। यदि उसके प्रति मृर्च्छा नहीं है तो कोई भी बस्तु परिंग्रह 
नही है| मुच्छा अपने आप परिय्र॒ह है। वस्तु अपने आप परिग्रह नहीं है। बह 
मूर्च्छा से जुडकर परियग्रह बनती है । फलित की भाषा मे मूर्च्छा और वस्तु उसका 
निमित्त हो सकती है । जिसका मन मूर्च्छा से शून्य है, उसके लिए बस्तु केवल 
वस्तु है, उपयोगिता का साधन है, किन्तु परिग्रह नही है । जिसका मन मूर्च्छा से 
पूर्ण है, उसके लिए वस्तु परिग्रह का निमित्त है। इस भाषा में परिशभ्रह के दो रूप 
बन जाते हैं--- 

१ अतरग परियग्रह--मूर्च्छा । 

२ बाह्य परिग्रह--बस्तु । 

एक बार भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य गौतम एक रंक की ओर सकेत कर बोले--- 
भरते ! यह कितना अपरिग्रही है ” इसके पास कुछ भी नही है।' 

क्या इसके मन मे भी कुछ नही है ?' 

“मन में तो है ।' 

(फर अपरियग्रही कंसे ? 

१. जिसके मन में मूर्ज्छा है और पास में कुछ नही है, वह परिग्रह-भिय दरिद्र 

है । 
२. जिसके पास मे जीवन-निर्याह के साध्रन-मान्न हैँ और मन से मु््छा नहीं 
है, बह सथमी है । 
३. जिसके मन में मुर्च्छा भी नहीं है और पास में भी कुछ नहीं है, बहू 


१६द श्रग्रंण महावीर 


अपरिग्रही है। 

४. जिसके मन मे मूर्च्छा भी है और पास मे सप्रह भी है, वह परिग्रही है। 

भगवान्‌ ने सामाजिक मनुष्य को अपरिग्रह की दिशा मे ले जाने के लिए 
परिग्न ह-सयम का सुत्न दिया। उसका भीतरी आकार था इच्छा-परिमाण और 
बाहरी आकार था वस्तु-परिमाण । इच्छा-परिमाण मानसिक स्वामित्व की मर्यादा 
है। इसे भाषा मे बाधा नही जा सकता। वस्तु-परिमाण व्यक्तिगत स्वाभित्व की 
मर्यादा है। यह भाषा की पकड मे आ सकती है। इसीलिए भगवान्‌ ने इच्छा- 
परिमाण को वस्तु-परिमाण के साथ निरूपित किया। 

बस्तु-परिमाण इच्छा-परिमाण का फलित है। वस्तु का अपरिमित सग्रह वही 
व्यक्ति करता है जिसकी इच्छा अपरिमित है । वस्तु के आधार पर परियग्रह की दो 
दिशाए बनती हैं-- 

१. महा परिग्र ह---असीम व्यक्तिगत स्वामित्व । 

२. अल्प परिग्रह--सी मित व्यक्तिगत स्वामित्व । 

भगवान्‌ महावीर ने अल्प-परिग्रही समाज-रचना की नीव डाली । इसमे लाखो 
स्त्नी-पुरुष सम्मिलित हुए । उन्होंने अपनी आवदह्यक सम्पत्ति से अधिक सग्रह नही 
करने का सकलप किया। भगवान्‌ ने सग्रह की गाणितिक सीमा का प्रतिपादन नही 
किया । उन्होने समग्रह-नियत्रण की दो दिशाए प्रस्तुत की। पहली--अर्थार्जन में 
साधन-शुद्धि का विवेक और दूसरी--व्यक्तिगत जीवन में सयम का अभ्यास | 
अल्प-परि ग्रही व्यक्तियों के लिए निम्न आचरण वर्जित थे--- 

१. मिलावट । 

२. झूठा तोल-माप । 

३ असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना । 

४ पशुओ पर अधिक भार लादना । 

५ दूसरों की आजीविका का विच्छेद करना । 

भगवान्‌ ने अनुभव किया कि बहुत सारे लोग सुद्र प्रदेशों मे जाते है और 
वे उस प्रदेश की जनता के हितो का अपहरण करते है। इस प्रवृत्ति से आक्रमण 
ओर सग्रह--दोनो को प्रोत्साहन मिलता है। भगवान्‌ ने इस प्रवृत्ति को रोकने के 
लिए 'दिगृव्रत' का प्रतिपादन किया। उनके अल्प-परिग्रही अनुधायियों ने अपने 
प्रदेश से बाहर जाकर अआर्थार्जन करना त्याग दिया । अप्राप्त भोग और सुख को 
प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रदेशों मे जाना उनके लिए निषिद्ध आचरण हो गया । 

भगवान्‌ ने जन-जन मे अपरियग्रह की निष्ठा का निर्माण किया । 'पूनिया” उस 
निष्ठा का ज्वलन्त प्रतीक था। सआट श्रेणिक ने उससे कहा--'तुम एक सामायिक 


(समता की साधना का व्रत) मुझे दे दो। उसके बदले मे मैं तुम्हें आधा राज्य दे 
दूगा ।' 
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पुनिया ने विनम्नता के साथ सम्राट का प्रस्ताव लौटा दिया। अपनी आत्मिक 
साधना का सौदा उसे मान्य नही हुआ | 

'पूनिया' कोई धनपत्ति नहीं था। वह रूई की पुनिया बनाकर अपनी जी विका 
चलाता था| पर वह समत्व करा धनी था। परिंग्रह के केन्द्रीकरण में उसका 
विश्वास नही था । बह भगवान्‌ महावीर के अल्प-सग्रह के आन्दोलन का प्रमुख 
अनुयायी था। 

भगवान्‌ महावीर का असग्रह-आन्दोलन उनके अहिसा-आन्दोलन का दी एक 
अग था| उनका अनुभव था कि अहिसा की प्रतिष्ठा हुए बिना असग्रह की प्रतिष्ठा 
नहीं हो सकती । सग्रह मे आसकत मनुष्य बेर की अभिवुद्धि करता है । अहिसा का 
स्वरूप अवैर है। वर की वृद्धि करने वाला अहिसा को विकसित नही कर सकता । 
जिसे मानवीय एकता की अनुभूति नहीं है, दूसरो के हितों के अपहरण में अपने 
हितो के अपहरण की अनुभूति नही है । बह असग्रह का आचरण नही कर सकता । 
व्यवस्था की बाध्यता से व्यक्ति व्यक्तिगत स्वामित्व को छोड देता है। यह अद्भुत 
सामाजिक परिवर्तत विगत कुछ शताब्दियों मे घटित हुआ सामाजिक परिवतंन 
है । किन्तु सुद्र अतीत मे व्यक्तिगत स्वामित्व के समीकरण की दिशा का उद्घाटन 
महावीर के असग्रह आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण घटना है। 


२८ 
विरोधाभास का वातायन 


जीवन मे विरोधो की अनगिनत चयनिकाए हैं। कोई भी मनुष्य जीवन के 
प्रभात से जीवन की सन्ध्या तक एकरझूप तही रहता । एकरूपता का आग्रह रखते 
वाले इस अनेकरूपता को विरोधाभास मानते है। भगवान्‌ महावीर का जीवन 
इन विरोधाभासों से शुन्प नही था । 

भगवान्‌ परिषद के बीच में बेठे थे। एक आजीवक उपासक आकर बोला--- 
'भते ! आप पहले अकेले रहते थे और अब परिषद्‌ के बीच में रहते हैं। क्या यह 
विरोधाभास नही है ”' 

'एकागी दृष्टि से देखते हो तो है, अनेकान्त दृष्टि से देखो तो नही है।' 

यह कंसे ? 

“मैं साधना-काल मे बाहर मे अकेला था और भीतर मे भरा हुआ । सस्कारो 
की पूरी परिषद्‌ मेरे साथ थी । अब बाहर से मैं परिषद्‌ के बीच हु और भीतर मे 
अकेला, सस्कारो से पूर्ण शून्य ।' 

आजीवक सघ के आचार्य गोशालक ने भी भगवान्‌ के जीवन को विरोधाभासो 
से परिपूर्ण निरूपित किया। मुनि आद्रकुमार बसतपुर से प्रस्थान कर भगवान्‌ के 
पास जा रहे थे। उन दिनों भगवान्‌ राजगृह के गुणशीलक चैत्य मे निवास कर रहे 
थे। बीच मे आद्रेकुमार की गोशालक से भेट हो गई। गोशालक ने परिचय प्राप्त 
कर फहा--- 

'आदेकुमार ! तुम महावीर के पास जा रहे हो, यह आश्चर्य है। तुम्हारे 
जैसा समझदार राजकुमार कैसे बहक गया ?' 

'मैं बहका नही हू । मैंने सहाबीर को जाना है, समझा है।' 

“मैं उन्हे तुमसे पहले जानता हू, बर्षों तक उनके साथ रहा हू ।' 

“महावीर के बारे मे आपका क्‍या विवार है ?* 
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मेरा विचार तुम इस बात से समझ लो कि अब मैं उनके साथ नहीं हू ।' 

'साथ नहीं रहने के अनेक कारण हो सकते हैं। में जानना चाहता हूं कि आपने 
किस कारण से उनका साथ छोडा ?' 

'सहावीर अस्थिर विचार वाले हैं। वे कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ । 
एक बिन्दु पर स्थिर नही रहते-+- 

० पहले वे अकेले रहते थे, अब परिषद्‌ से घिरे हुए रहते हैं। 

० पहले बे मौन रहते थे, अब उपदेश देने की घुन में लगे हुए हैं । 

० पहले वे शिष्य नही बनाते थे, अब शिष्यों की भरमार है। 

० पहले वे तपस्या करते थे, अब प्रतिदिन भोजन करते हैं । 

० पहले वे रूखा-सूखा भोजन करते थे, अब सरस भोजन करते हैं । 

तुम्हारे महाचीर का जीवन विरोधाभासों से भरा पड़ा है। इसीलिए मैंने 
उनका साथ छोड दिया ।' 

गोशालक ने फिर अपने वक्तव्य की पुष्टि करने का प्रयत्न किया। वे बोले--- 
आद्रेकुमार ! तुम्ही बताओ, उनके अतीत और वर्तमान के आचरण मे संगत्ति 
कहां है ?“सधान कहा है ? उनका अतीत का आचरण यदि सत्य था तो बतंमान का 
आचरण असत्य है और यदि वर्तमान का आचरण सत्य है तो अतीत का आचरण 
असत्य था। दोनो मे से एक अवश्य ही त्रुटिपूर्ण है। दोनो सही नही हो सकते ।' 

मेरी दुष्टि मे दोनो सही है । 

यह केसे ?! 

'मैं सही कह रहा हू, आजीवक प्रवर ! भगवान्‌ पहले भी अकेले थे, आज भी 
अकेले हैं और अनागत में भी अकेले होगे। भगवान्‌ जब भीतर की यात्रा कर रहे 
थे, तब बाहर मे अकेले थे । उनकी वह यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब वे बाहर की 
यात्रा कर रहे हैं इसलिए भीतर मे अकेले हैं। आचाये ! आप जानते ही है कि 
खाली मनुष्य एकान्त मे जाता है और भरा मनुष्य भीड़ में बांदने आता है। ये 
दोनो भिन्‍न परिस्थितियो के भिन्‍न परिणाम हैं। इनमे कोई विसगति नही है । 

'भगवान्‌ सत्य के साक्षात्कार की साधना कर रहे थे, तब उनकी वाणी मौन 
थी । उन्हे सत्य का साक्षात्‌ हो चुका है। अब सत्य उनकी वाणी में आकार ले 
रदा है । 

भगवान्‌ साधना-काल में अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रयाण कर रहे थे । 
उस समय कोई उनका शिष्य कैसे बनता ? अब वे पूणंता मे उपस्थित हैं। अपूर्ण 
पूर्ण का अनुगभन करता है, इसमे अनुचित क्‍या है ? 

भगवान्‌ संस्कारों का प्रक्षानन कर रहे थे, तब तपस्या की गंगा बह रही 
थी। अब उनके सस्कार घल जबुके हैं । तपस्था की गगा कृतार्थ हो चुकी है। तपस्या 
लपस्था के लिए नही है । आप ही कहिए--नदी के पार पहुंचने पर नौका की क्या 
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उपयोगिता है * 
'आजीवक प्रवर ! मैं फिर आपसे कहना चाहता हु कि भगवान्‌ के आचरण 


प्रयोजन के अनुरूप होते हैं। उनमे कोई विसगति नही है ।' 

गोशालक ने आद्रकुमार के समाधान पर आवरण डालते हुए कहा--- 
'आदंकुमार ! क्‍या तुम नही मानोगे कि महावीर बहुत भीरु है ?' 

'यह मानने का मेरे सामने कोई हेतु नही है ।' 

'नही मानने का क्‍या हेतु है ? 


'मैं पूछ मऊता हू, मानने का क्या हेतु है ?' 
"जिन अतिथि-गृहो और आराम-गुहो मे बड़े-बड़े विद्वान्‌ परिव्राजक ठहरते 


हैं, वहा महावीर नही ठहरते | विद्वान्‌ परिवब्राजक कोई प्रश्न न पूछ लें, इस डर से 
वे सार्वजनिक आवास-गृहो से दूर रहते हैं। क्या उन्हे भीरु मानने के लिए यह हेतु 
पर्याप्त नही है ?' 

'भगवान्‌ अर्ंशुन्य और बचकाना प्रवृत्ति नही करते । वे प्रयोजन की निष्पत्ति 
देखते है, वहा ठहरते हैं, अन्यत्न नही ठहरते। प्रयोजन की निष्पत्ति देखते है, तब 
प्रश्न का उत्त र देते हैं, अन्यथा नही देते । इसका हेतु भय नही, प्रवृत्ति की साथेकता 
है. 

आजीवक आचाये महावीर को निरपेक्षदृष्टि से देख रहे थे। फलत' उनकी 
दृष्टि मे महावीर का चित्र विरोधाभास की रेखाओ से बना हुआ था । आद्रंकुमार 
महावीर को महावीर की दृष्टि (सापेक्षद्ष्टि) से देख रहा था। फलत उसकी 
दृष्टि मे प्रतिबिम्बित हो रहा था महावीर का वह चित्र जो निर्मित हो रहा था 
सामजस्य की रेखाओ से । 

देश, काल और परिस्थिति के वातायन की खिडकी को बन्द कर देखनेवाला 
जीवन में विरोधघाभास देखता है। यथार्थ वही देख पाता है, जिसके सामने सापेक्षता 


की खिडकी खुली होती है । 
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श्र 
सह-अस्तित्व और सापेक्षता 


भगवान्‌ महावीर अहिंसा के मत्नदाता थे। भगवान ने सत्य का पहला स्पर्श 
किया तब उनके हाथ लगी अहिंसा और सत्य का अतिम स्पर्श किया तब भी उनके 
हाथ लगी अहिसा । चेतना-विकास के आदि-बिन्दु से चरम-बिन्दु तक अहिसा का 
ही विस्तार है । वह सत्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। 

जीव-जगत्‌ के सम्पक मे अहिंसा की रेखाएं मैत्नरी का और तत्त्व-जयत के 
सम्पर्क मे वे अनेकान्त का चित्र निर्मित करती हैं। भगवान्‌ के मानस से मैत्नी की 
सघन रश्मिया निकलती थी। वे सिंह को प्रेममय और बकरी को अभय बना देती । 
भगवान्‌ की सन्निधि मे दोनो आस-पास बैठ जाते । 

सह-अस्तित्व मे एक छद, एक लय और एक स्वर है। उसमे पूर्ण सतुलन और 
सगति है, कही भी विसगति नही है । 

विसगति का निर्माण बुद्धि ने किया है। भिन्‍नता के विरोध का आकार बुद्धि 
ने किया है। तत्त्व-युगलो का धा रावाही वतु ल है। उसमे सत्‌-असत्‌ , नित्य-अनित्य, 
सदृश-विसद्श, वाच्य-अवाच्य जैसे अनन्त युगल हैं। इन युगलो का सह-अस्तित्व 
ही तत्त्व है । 

भगवान्‌ ने प्रतिपादित किया--कोई भी वस्तु केवल सत्‌ या केवल असत्‌ 
नही है । वह सत्‌ और असत्‌--इन दोनो धर्मों का सह-अस्तित्व है । कोई भी तत्व 
केवल नित्य या केवल अनित्य नही है। वह नित्य और अनित्य--इन दोनो धर्मों 
का सह-अस्तित्व है। 

गोतम भगवान्‌ से बहुत प्रश्न पूछा करते थे। कभी-कभी वे भगवान्‌ के जीवन 
के बारे में भी पूछ लेते थे। एक बार उन्होने पूछा-- 

'भते ! आप अस्ति हैं या नास्ति ?' 

'मैं अस्ति भी हु और नास्ति भी हु ।' 
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'ंते ! या कहे मैं अस्ति हु या कहे मैं नास्ति हूं। दोनों एक साथ कैसे हो 
सकते हैं ?' 

यदि दोनो एक साथ न हों तो मैं अस्ति भी नही हो सकता और नास्ति भी 
नहीं ही सकता ।* 

भते |! यह कैसे ?' 

“यदि मेरा अस्तित्व मेरे चैतन्य से ही नही है, दूसरो के चैतन्य से भी है तो मैं 
अस्ति नही हो सकता । अस्ति हो सकता है समुदाय । और जब मैं अस्ति नहीं हो 
सकता तब नास्ति भी नही हो सकता ।* 

'तो क्या यह निश्चित है कि आप अपने ही चैतन्य से अस्ति है ?' 

हा, यह निश्चित है और एकान्तत निश्चित है कि मैं अपने चेतन्य से ही 
जस्ति हू ।' 

भते ! यह भी निश्चित है कि आप दूसरो के चैतन्य से अस्ति नहीं हैं ? ' 

“हा, यह भी एकान्तत निश्चित है कि मैं दूसरो के चैतन्य से अस्ति नही हु । 
मैं दूसरों के चेतन्य से अस्ति नही हु इसीलिए अपने चैतन्य से अस्लि हु । इसीलिए 
मैं कहता हु कि मैं अस्ति भी हु और नास्ति भी हु। अस्तित्व और नास्तित्व दोनो 
एक साथ रहते हैं। अस्तित्व-विहीन नास्तित्व और नास्तित्व-विहीन अस्तित्व 
कही भी प्राप्त नही होता ।' 

'भते ! आपका अस्तित्व जैसे अस्तित्व मे परिणत होता है, वैसे ही क्‍या 
नास्तित्व नास्तित्व मे परिणत होता है ?' 

'तुम ठीक कहते हो। मेरे अस्तित्व की धारा अस्तित्व की दिशा में और 
नास्तित्व की धारा नास्तित्व की दिशा मे प्रवाहित होती रहती है ।' 

भते ! क्या अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर-विरोधी नही है ? ' 

“नही है । दोनों सहभावी हैं | दोतो साथ मे रहकर ही वस्तु को वास्तविकता 
प्रदान करते है ।' 

बस्तु के अनन्त पर्याय हैं, अनन्त कोण हैं। वस्तु के घरातल पर अनन्त कोणों 
का होना ही परम सत्य है । अनन्त कोणो का होना विरोध नही है । उनका हमारी 
बुद्धि की पकड़ मेन आना विरोध प्रतीत होता है। तरगित समुद्र का दर्शन 
निस्तरग समुद्र के दर्शन से भिन्‍न होता है। निस्तरंग होना और तरगित होना 
पर्याय है। इन दोतो पर्यायों के नीचे जो अस्तित्व है, वह पहले और पीछे--दोनो 
क्षणो मे होता है--निस्तरग पर्याय मे भी होता है और तरगित पर्याय में भी 
होता है । 

दूध दही हो गया। दही का पर्याय उत्पन्न हुआ। दूध का पर्याय नष्ट हो 


१ भगवत्ती, १॥१३१-१४८ | 
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गया । इन दोनों पर्यामों के नीचे जो अस्तित्व है, बह पहले और पीछे--दोनों 
क्षणों में होता है---दूध-पर्याय में भी होता है भौर दही-पर्याय में भी होता है । 

नैयायिक सानते हैं कि आकाश नित्य है और दीपशिखा अनित्य है+ बौद्ध 
मानते हैं कि दीपशिखा भी अनित्य है और माकाश भी जनित्य है। 

दीपशिखा का नित्य होना और आकाश का अनित्य होता नैयाथिक की दृष्टि 
में विसेध है । दीपशिखा का अनित्य और नित्य--दोनो होना बौद्ध की दृष्टि में 
बिरोध है। 

महावीर ने सत्य को इन दोनो से भिन्‍न दृष्टि से देखा है। उन्होंने कहा-+- 
दीपशिखा को अनित्य कहा जाता है, अह नित्य भी है और आकाश को नित्य कहा 
जाता है, यह अनित्य भी है । नित्य और अनित्य परस्पर-विशेधी नही हैं। एक ही 
तने की दो अतिवाय शाखाए हैं। दीपशिखा प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है, इसलिए 
नैयायिक और बौद्ध का उसे अनित्य मानना अनुचित नही है । आकाश कभी भी 
समाप्त नही होता, इसलिए नैयायिक का उसे नित्य मानना भी अनुचित नहीं है । 
महावीर ने यह नही कहा कि दीपशिखा को अनित्य मानना अनुचित है। उसका 
अनित्य होना प्रत्यक्ष है, इसलिए उसे अनुचित कैसे कहा जा सकता है ? उन्होंने 
कहा--दीपशिखा को अनित्य ही मानना या नित्यन मानना अनुचित है। 
दीपशिखा एक पर्याय है। परमाणओ का तैजस रूप मे होता दीपशिखा है। उसके 
समाप्त होने का अर्थ है--परमाणुओ के तैजस पर्याय की समाप्ति | तैजस पर्याय 
का समाप्त होना परमाणुओ का समाप्त होना नहीं है। परमाणु शाश्वत हैं । वे 
त॑जस पर्याय के होने पर भी होते हैं और उनके न होने पर भी होते हैं । 

गोतम ने पूछा--'भते ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत ? 

भगवान्‌ ने कहा-- गौतम | जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है !' 

भते | दोनो कैसे ?' 

पर्याय की ऊमियो के तल में जो चेतना का स्थिर शान्त सागर है, वह 
शाश्वत है। उस सागर में ऊमियां उन्मज्जित और निमज्जित होती रहती हैं, वे 
अशाश्वत हैं। ऊरभियों का अस्तित्व सागर से भिन्‍न नहीं है और सागर का 
अस्तित्व ऊमियों से भिन्‍न नही है। ऊरमि-रहित सागर और सागर-रहित ऊमि का 
अस्तित्व उपलब्ध नही होता । इसीलिए मैं कहता हु कि जीव शाश्वत भी है और 
अशाएवत भी है। पर्यायों के तल मे तिरोहित चेतना के अस्तित्व की देखें तब हम 
कह सकते हैं कि जीव शाश्वत है। चेतना के अस्तित्व पर उफन ते पर्यायों को देखें 
तब हम कह सकते हैं कि जीव अशाश्बत है। 

'मूल तत्त्व जितने थे, उतने ही हैं और उतने ही होगे । उनमें जो है, वह कभी 
नष्ट नहीं होता और जो नही है, वह कभी उत्पस्न नहीं होता । वे अवस्थित हैं, 
उत्पाद और विनाश के चक्र से मुक्त हैं । वे दो हैं---चेतन और अचेसन | ये दोनों 
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स्वृतन्त्र अस्तित्व हैं। इनमें अत्यन्ताभाव है। यहा अरस्तू का तक महावीर के तय 
से अभिन्‍न हो जाता है। अरस्तू का तर्क है कि 'अ' 'अ' है और 'अ' कभी 'क' नहीं 
हो सकता ! 'क' 'क' है और 'क' कभी अ' नहीं हो सकता। महावीर का तय है 
कि चेतन चेतन है, चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता । अचेतन अचेतन है, अचेतन 
कभी चेतन नहीं हो सकता । 

हम मूल तत्त्वों को पर्यायों के माध्यम से ही जान पाते हैं। पर्यायों का जगत्‌ 
बहुत बड़ा है ! यह उत्पन्न होता है और विलीन होता है। पल-पल बदलता रहता 
है। यहा अरस्तू का तक महावीर के नय से भिन्‍न हो जाता है। पर्याय-जगत्‌ के 
बारे मे महावीर का नय है कि 'अ' अ' भी है और 'अ' 'क' भी है। 'क' 'क' भी 
है और 'क' 'अ' भी है। 'अ' 'क' हो सकता है और 'क' 'अ' हो सकता है । 

भ्रमर काला है, पर वह काला ही नही है । वह पीला भी है, नीला भी है, 
लाल भी है और सफेद भी है। 

चीनी मीठी है, पर वह मीठी ही नहीं है। वह कडवी भी है, खट्टी भी है, 
कथेली भी है और तीखी भी है । 

गुलाब का फूल सुगधित है पर बह सुगन्धित ही नही है। बह दुर्गन्धित 
भी है। 


अग्नि उष्ण है, पर वह उष्ण ही नहीं है, वह शीत भी है। 
हिम शीत है, पर वह शीत ही नहीं है, वह उष्ण भी है। 
तेल बिकना है, पर वह चिकना ही नही है, वह रूखा भी है। 
राख रूखी है, पर वह रूखी ही नहीं है, वह चिकत्ती भी है। 
मक्खन मृदु है, पर वह मृदु ही नहीं है, वह कठोर भी है। 
लोह कठोर है, पर वह कठोर ही नही है, वह मृदु भी है। 
रुई हल्की है, पर वह हल्की ही नहीं है, वह भारी भी है। 
पत्थर भारी है, पर वह भारी ही नही है, वह हल्का भी है। 


व्यक्त पर्यायो को देखकर हम कहते हैं कि भ्रमर काला है, चीनी मीठी हे, 

गुलाब का फूल सुगन्धित है, अग्नि उष्ण है, हिम शीत है, तेल चिकना है, राख 

रूखी है, मक्खन मद है, लोह कठोर है, रुई हल्की है और पत्थर भारी है। यदि 

व्यवत पर्याय अव्यवत और अव्यक्त पर्याय व्यक्त हो जाए या किया जाए तो भ्रमर 

सफेद, चीनी कडवी, गुलाव का फूल दुर्गन्धित, अग्नि शीत, हिम उष्ण, तेल रूखा, 

राख चिकनी, मक्खन कठोर, लोह मुदु, रई भारी और पत्थर हल्का हो 
सकता है। 

काला या सफेद होना, मीठा या कडवा होना, सुगंध या दुर्गन्‍्ध होता, उष्ण 

या शीत होता, चिकना या रूखा होता, मुदु या कठोर होता, हल्का या भारी होना 
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पर्यात्र हैं। इसलिए वे अनित्य हैं, परिवर्तेनशील हैं। इनके तल में परमाणु हैं । ये 
नित्य हैं, शाश्वत हैं। ये सब पर्याय उन्हीं में घटित होते हैं। इनके होने पर भी 
परमाणु का परमाणुत्व विधटित नही होता | 

ये विरोधी प्रतीत होते वाले पर्याय एक ही आधार भे घटित होते हैं, इसलिए 
वस्तु जगत मे सबका सह-अस्तित्य होता है, विरोध नहीं होता । विश्व व्यवस्था के 
नियमों में कही भी विरोध नही है। उसकी प्रतीति हमारी बुद्धि मे होती है। इस 
समस्या को भगवान्‌ ने सापेक्ष-दुष्टिकोण और वचन-भगी द्वारा सुलझाया । 

वस्तु मे अनन्त युगल-धर्मे हैं। उनका समग्र दर्शन अनन्त दुष्टिकोणों से ही 
हो सकता है। . उनका प्रतिपादन भी अनन्त वचन-भगियों से हो सकता है। बस्तु 
के समग्र धर्मों को जाना जा सकता है पर कहा नही जा सकता | एक क्षण मे एक 
शब्द द्वारा एक ही घ्मं कहा जा सकता है। एक धर्म का प्रतिपादन समग्र का 
प्रतिपादन नही हो सकता और समग्र को एक साथ कह सकें, वैसा कोई शब्द नहीं 
है। इस समस्या को निरस्त करने के लिए भगवान्‌ ने सापेक्ष-दुष्टिकोण के प्रतीक 
शब्द स्यात्‌ का चुनाव किया। 

जीवन है---इस वचनभगी मे जीवन के अस्तित्व का प्रतिपादन है । जीवन 
केवल अस्तित्व ही नही है, वह और भी बहुत है। 'जीवन नही है--इसमे जीवन 
के नास्तित्व का प्रतिपादन है। जीवन केवल नस्तित्व ही नही है, वह और भी 
बहुत है। इसलिए “जीवन है' और “जीवन नही है'--यह कहना सत्य नही है। सत्य 
यह है कि 'स्यथात्‌ जीवन है, 'स्थात्‌ जीवन नही है।' 

अस्तित्व को अस्वीकार नही किया जा सकता, इस कोण से वह है । नास्तित्व 
को स्वीकार किए बिना उसका अस्तित्व सिद्ध नही होता, इस कोण से वह नही 
है । उसके होने और नही होने के क्षण दो नही हैं। वह जिस क्षण मे है, उसी क्षण 
मे नही है और जिस क्षण मे नही है, उसी क्षण में है। ये दोनो बातें एक साथ कही 
नही जा सकती । इस कोण से जीवन अवक्‍्तब्य है । 

वेदान्त का मानना है कि तजह्या अनिबंचनीय है। भगवान्‌ बुद्ध की दृष्टि मे 
कुछ तत्त्व अव्याकृत हैं। भगवान्‌ महावीर को दृष्टि मे अणु और आत्मा, सूक्ष्म 
और स्थूल--सभी वस्तुएं अवक्तव्य हैं। किन्तु अवक्तव्य ही नही हैं, वे अखण्डरूप 
में अवक्तव्य हैं। खण्ड के कोण से वक्तव्य हैं। हम कहते हैं आम मीठा है। इसमें 
आम के मिठास गुण का निर्वंचन है। केवल मिठास ही आम नही है। उसमें मिठास 
जैसे अनन्त गुण और पर्याय हैं। कुछ गुण बहुत स्पष्ट हैं। वह पीला है, सुगन्धित 
है, मदु है। “आम मीठा है'---इसमे आम के रस का निर्बंचन है किन्तु वर्ण, गरन्ध 
और स्पर्श का तिबंचन नही है। हम अखण्ड को छण्ड के कोण से जानते हैं और 
कहते हैं। उसमे एक गुण मुख्य और शेष सब तिरोहित हो जाते हैं। इस आाविर्भाव 
और तिरोभाव के क्रम में बस्तु के अनन्त खण्ड हो जाते हैं और उनके तल में बहु 
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अखण्ड रहती है। अखण्ड का बोध और वचन सत्य होता ही है। खण्ड का बोध 
और वचन भी सत्य होता है, यदि उसके साथ 'स्यात्‌' (अपेक्षा) शब्द का भाव 
जुडा हुआ हो । 

एक स्त्री बिलौना कर रही है। एक हाथ आगे आता है, दूसरा पीछे चला 
जाता है । फिर पीछे वाला आगे आता है और आगे वाला पीछे चला जाता है । 
इस आगे-पीछे के क्रम मे नवनीत निकल जाता है। सत्य के नवनीत को पाने का 
भी यही क्रम है । वस्तु का वर्तेमान पर्याथ तल पर आता है और शेष पर्याय अतल 
में चले जाते हैं। फिर दूसरा पर्याय सामने आता है और पहला पर्याय विलीन हो 
जाता है। इस प्रकार वस्तु का समुद्र पर्याय की ऊमियो मे स्पदित होता रहता है । 
अनेकान्त का आशय है, वस्तु की अखण्ड सत्ता का आकलन--ऊंमियो और उनके 
नीचे स्थित समुद्र का बोघ। स्थादवाद का आशय है--एक खण्ड के माध्यम मे 
अखण्ड वस्तु का निर्वेचन । 

सापेक्षता के सिद्धान्त की स्थापना कर भगवान्‌ ने बौद्धिक अहिंसा का नया 
आयाम प्रस्तुत किया। उस समय अनेक दाशेैनिक तत्त्व के निर्वाचन में बौद्धिक 
व्यायाम कर रहे थे । अपने सिद्धान्त की स्थापना और दूसरो के सिद्धान्त की 
उत्थापना का प्रबल उपक्रम चल रहा था । उस वातावरण मे महावीर ने दार्शनिको 
से कहा-- तुम्हारा सिद्धान्त मिथ्या नही है । पर तुम अपेक्षा के धागे को तोडकर 
उसका प्रतिपादन कर रहे हो, खण्ड को अखण्ड बता रहे हो, इस कोण से तुम्हारा 
सिद्धान्त मिथ्या है। अपेक्षा के धागे को जोडकर उसका प्रतिपादन करो, मिथ्या 
सत्य हो जाएगा और खण्ड अखण्ड का प्रतीक ।' इस भावधारा! मे निमज्जन कर 
एक जैन मनीषी ने महावीर के दर्शन को सिथ्यादुष्टियो के सम॒ह की सज्ञा दी । 
जितनी एकागी दुृष्टिया हैं, वे सब निरपेक्ष होने के कारण मिथ्या हैं। वे सब मिल 
जाती है, सापेक्षता के सूत्र मे श्ुखलित होकर एक हो जाती है तब महाबीर का 
दर्शन बन जाता है। 

सिद्धसेन दिवाकर ने यही बात काथ्य की भाषा मे कही है--भगवन्‌ ! सिन्धु 
में जैसे सरिताए मिलती हैं, वैसे ही आपकी अनेकान्त दृष्टि मे सारी द्ष्टिया 
आकर मिल जाती हैं। उन दृष्टियो मे आप नही मिलते, जैसे सरिताओ मे सिन्धु 
नहीं होता ।' 

सत्य के विषय मे चल रहा विवाद एकागी दृष्टि का विवाद है। पाच अन्धे 
यात्रा पर जा रहे थे । एक गांव में पहुंचे । हाथी का नाम सुना । उसे देखने गए । 
उनका देखना आखो का देखना नही था। उन्होंने छुकर हाथी को देखा । पांचो ले 
हाथी को देख लिया और चित्न कल्पना में उतार लिया। अब परस्पर चर्चा करने 
लगे। पहले ने कहा--'हाथी खभे जेसा है । दूसरा बोला--'तुम गलत कहते हो, 
हाथी खभे ज॑सा नहीं है, वह केले के तने जैसा है ।' तीसरा दोनों को झ्ठलाते हुए 
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बोला--'हाथी मूसल जैसा है ।' चौथा बोला---'तुम भी सही नहीं हो, हाथी स्‌प 
जैसा है ।' पांचवां बोला--“तुम सब झूठे हो, हाथी मोटी रस्सी जैसा है ।' उन सबने 
अपने-अपने अनुभव के चित्र कल्पना के ढाचे में मठ लिए। अब एक रेखा भर भी 
इधर-उधर सरकने को अवकाश नहीं रहा । बे अपने-अपने चित्र को परम सत्य 
और दूसरो के चित्र को मिथ्या बतलाने लगे । विवाद क्रा कही अन्त नहीं हुआ | 
एक आदमी आया | उसके आंखें थी। उसने पूरा हाथी देखा था। वह कुछ 
क्षण अंधो के विवाद को सुनता रहा। फिर बोला--'भाई ! तुम लडते क्‍यों हो ? ' 
उन्होने अपनी सारी कहानी सुनाई और उससे अपने-अपने पक्ष का समर्थन चाहा । 
आरगंतुक भादमी बोला--'तुम सब झूठे हो।' पाचों चिललाए--थह कैसे हो 
सकता है ? हमने हाथी को छुकर देखा है।' आंग्रतुक बोला-- तुमने हाथी को 
नहीं छुआ, उसके एक-एक अंग को छुआ। चलो, तुम्हारा विवाद हाथी के पास 
चलकर समाप्त करता हूं ।' वह उन पांचो को हाथी के पास ले आया। एक-एक 
अग को छूआकर बोला--- 

'तुम सच हो कि हाथी खभे जैसा है, पर तुमने हाथी का पैर पकड़ा, पूरा 
हाथी नही पकडा। 

'तुम भी सच हो कि हाथी केले के तने जैसा है, पर तुमने हाथी की सड 
पकडी, पूरा हाथी नही पकडा । 

तुम भी सच हो कि हाथी मूसल ज॑सा है, पर तुमने हाथी का दात पकडा, 
प्रा हाथी नही पकडा। 

'तुम भी सच हो कि हाथी सूप जैसा है, पर तुमने हाथी का कान पकडा, पूरा 
हाथी नहीं पकडा । ' 

तुम भी सच हो कि हाथी मोटी रस्सी जेसा है, पर तुमने हाथी की पूछ 
पकडी, पूरा हाथी नही पकड़ा । 

'तुम अपनी-अपनी पकड़ को सत्य और दूसरो की पकड़ को मिथ्या बतलाते 
हो, इसलिए तुम सब झूठे हो । तुम अवयव को अवयवी मे मिला दो, खण्ड को 
अखण्ड की धारा मे बहा दो, फिर तुम सब सत्य ही ॥' 

विश्व का प्रत्येक मूल तत्त्व अखण्ड है। परमाणु भी अखण्ड है लौर आत्मा भी 
अखण्ड है। किन्तु कोई भी अखण्ड तत्त्व खण्ड से वियुक्त नहीं है। महावीर से 
सापेक्षता के सूत्र से अखण्ड ओर खण्ड की एकता को साधा । उन्होंने रहस्य का 
अनावरण इन शब्दों मे किया--'जो एक को जात लेता हैं, बह सबको जान लेता 
है। सबको जानने बाला ही एक को जान सकता है ।* 

आग्रही मनुष्य अपनी मान्यता के अंचल में युक्ति खोजता है और अनाग्रही 


१. आगारो, ३६४७४ । 
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सनुष्य युवित के अंचल में मनन का प्रयोग करता है । 

आय्ही मनुष्य आंख पर आग्रह का उपनेत्र चढ़ाकर सत्य को देखता है और 
भनाग्रही मनृष्य अनन्त चक्षु होकर सत्य को देखता है। 

भगवान्‌ महावीर का युग तत्त्व-जिज्ञासा का युग था । मसख्य जिज्ञासु व्यगिति 
अपनी जिज्ञासा का शमन करने के लिए बड़े-बड़े आचारयों के पास जाते थे। अपने- 
अपने आखायों के पास जाते ही थे पर यदा-कदा दूसरे आचार्यों के पास भी जाते 
थे। इन जिज्ञासुओ में रिल्ञायां भी होती धी। भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन- 
काल में हज्ारो-हजारो जिज्ञासाओ का समाधान किया। उनके सामने सबसे बड़े 
जिज्ञासाकार थे, उनके ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूत्ति गौतम । महावीर की वाणी का बहुत 
बड़ा भाग उनकी जिज्ञासाओ का समाधान है। 

१ एक बार गौतम ने पुछा--भते ! कुछ साधक कहते हैं कि साधना 
अरण्य मे ही हो सकती है। इस विषय में आपका क्या सत है ?' 

गौतम | मैं यह प्रतिपादन करता हूं कि साधना गाव मे भी हो सकती है और 
अरण्य में भी हो सकती है, गाव मे भी नही होती और अरण्य में भी नही होती ।' 

'भंते | यह कैसे ?' 

गौतम ' जो आत्मा और शरीर के भेद को जानता है, वह गाव में भी साधना 
कर सकता है और अरण्य में भी कर सकता है। जो आत्मा और शरीर के भेद को 
नही जातता वह गाव में भी साधना नही कर सकता और अरुण्य मे भी नही कर 
सकता । 

जी साधक आत्मा को नही देखता, उसकी दृष्टि में ग्राम और अरण्य का 
प्रश्न सुखय होता है । जो आस्मा को देखता है, उसका निवास आत्मा में ही होता 
है । इसलिए उसके सामते ग्राम और अरण्य का प्रश्न उपस्थित नही होता । यह 
तर्क उचित है कि यदि तुम आत्मा को देखते हो तो अरण्य मे जाकर क्‍या करोगे ? 
यदि तुम आत्मा को नही देखते हो तो अरण्य मे जाकर क्या करोगे ?' 

२. सोमिल जातिसे ब्राह्मण था, वैदिक धर्म का अनुयायी और वेदो का 
पारगामी विद्वान्‌। वह वाणिज्यग्राम भे रहता था। भगवान्‌ वाणिज्यग्राम मे 
बाए। द्विपलाश चं॑त्य मे ठहरे ।सोमिल भगवा न्‌ के पास आया | उसने अभिवादन 
कर पूछा-- भते ! आप एक हैं या दो ?' 

'मेँ एक भी हु ओर दो भी हू ।' 

'भंते |! यह कैसे हो सकता है ? 

मे चेतन द्रव्य की अपेक्षा से एक हूं तथा ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से दो 


ह। 


हू । 


१. आयारों ८६।१४ | 
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ते ! आप शाश्वत हैं या गतिशील ?' 

'कालातीत चेतना की अपेक्षा मैं शाश्वत हूँ और त्िकाल-चेतना की अवेक्षा 
मैं गतिशील हुं---जो भूत मे था, वह बतंमान में नहीं हुं और जो बतंमान में हू, 
वह भविष्य में नहीं होऊगा ।' 

३. भगवान्‌ कौशाम्बी के चन्द्रावतरण चेत्य में विहार कर रहे थे। महाराज 
शतानीक की बहन जयन्ती वहा आई। उसने बंदना कर पूछा--- 

भंते ! सोना अच्छा है या जागना अच्छा है ? 

'कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवो का जागना अच्छा है।' 

भरते ! ये दोनो कैसे ? 

अघाभिक मनुष्य का सोना अच्छा है । वह जागकर दूसरो को सुला देता है, 
इसलिए उसका सोना अच्छा है। 

छामिक मनुष्य का जागना अच्छा है। वह जागकर दूसरों को जगा देता हैं, 
इसलिए उसका जागना अच्छा है।' 

भते ! जीचो का दुबंल होना अच्छा है था सबल होना ?' 

'कुछ जीवो का दुरबंल होना अच्छा है और कुछ जीवो का सबल होता अच्छा 
है ।' 

भते | ये दोनो कैसे ? 

'अधामिक मनुष्य का दुर्बल होना अच्छा है। वह अधर्म से आजीविका कर 
दूसरो के दु ख का हेतु होता है, इसलिए उसका दुर्बल होना अच्छा है । 

'धामिक मनुष्य का सबल होना अच्छा है। वह धर्म से जी विका कर दुसरो 
के द्‌ ख का हेतु नही होता, इसलिए उसका सबल होना अच्छा है।' 

भरते | जीवो का आलसी होना अच्छा है या क्रियाशील ?' 

'कुछ जीबो का आलसी होना अच्छा है और कुछ जीवों का क्रियाशील होता 
अच्छा है। 

भते ! ये दोनो कैसे ? 

असयमी का आलसी होता अच्छा है, जिससे बहू दूसरो का अहित न कर 

सके | 
'सयमभी का क्रियाशील होना अच्छा है, जिससे वह दूसरों का हित साध सके ।" 

४ स्कदक परिव्राजक श्रावस्ती में रहता था । भगवान्‌ कयजला मे 

पधारे । वह भगवान्‌ के पास आया | भगवान्‌ ने कहा---स्कदक ! तुम्हारे मच 
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१९ भगवई, १८२१९, २२० । 
२ तीबंकर काल का तीसरा वर्ष । 
३. भगवई, १२।५३-४५८। 

डे, तीर्थंकर काल का ग्यारहवां बर्ष । 
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में जिज्ञासा है कि लोक सान्‍्त है या अनन्त ? 

अभंते ! है। मैं इसका व्याकरण चाहता हू । 

'मैं इसका सापेक्ष दृष्टि से व्याकरण करता हू । उसके अनुसार लोक सान्‍्त 
'भी है और अनन्त भी है ।' 

भते ! यह कैसे ?' 

लोक एक है, इसलिए सख्या की दृष्टि से वह सान्‍्त है। लोक असख्य 
आकाश मे फैला हुआ है, इसलिए क्षेत्र की दुष्टि से वह सान्‍्त है। लोक था, है 
और होगा, इसलिए काल की दुष्टि से वह अनन्त है । लोक अनन्त वर्ण, गध, रस 
और स्पश के पर्यायों से युक्त है, इसलिए पर्याय की दुष्टि से बहु अनन्त है।'' 

अविरोध मे विरोध देखने वाला एक चक्ष होता है और विरोध मे अविरोध 
देखने वाला अनन्त चक्ष । भगवान्‌ महावीर ने अनन्त चक्ष होकर सत्य को देखा 
और उसे रूपायित किया । 


क्न्न कि ++जनाओ ऑअि्नओ-े 


१. भगवई, २।४५ ! 





जआशनयणयओओ ऊ कि आन लि एल दया 


३० 
सतत जागरण 


अनुरक्ति की आख से गुण दिखता है। विरक्ति की आख से दोष दिखता है| 
मध्यस्थता की आख से गुण और दोष--दोनो दिखते हैं' भगवान्‌ महावीर की 
साधना अनुराग और विराग के अचलो से अतीत थी। वे जागृति के उस बिन्दु 
पर पहुच गए थे कि जहा पहुचने पर कोई व्यक्ति प्रियया अप्रिय नही रहता। 
वहा वाछनीय होता है व्यक्ति का जागृत होना और अवाछनीव होता है व्यक्ति 
का म॒च्छित होता । भगवान्‌ का सयम है जागरण । भगवान्‌ की साधना है 
जागरण । भगवान्‌ का ध्यान है जागरण । 

भगवान्‌ ईश्वर नही थे । वे व से ही शरी रधारी मनुष्य थे जेसे उस युग के दूसरे 
मनुष्य थे। वे किसी के भाग्य-निर्माता नही थे। न उनमे सृष्टि के सर्जन और प्रलय 
की शक्ति थी। वे करने, नही करने और अन्यथा करने मे समर्थे ईश्वर नहीं थे । वे 
किसी ईश्वरीय सत्ता के प्रति नत-मस्तक नही थे, जो मनुष्य के भाग्य की डोर 
अपने हाथ में थामे हुए हो । उनका ईश्वर मनुष्य से भिन्‍न नहीं था। उनका ईश्वर 
आत्मा से भिन्‍न नही था। हर आत्मा उनका परमात्मा है। हर आत्मा उनका 
ईश्वर है । 

आत्मा की विस्मृति होना प्रमाद है, निद्रा है। आत्मा की स्मृति होना अंप्रमाद 
है, जागरण है। आत्मा की सतत स्मृति होना परमात्मा होना है, ईश्वर होना है । 

भगवान्‌ महावीर ने आत्मा को परमात्मा होने की दिशा दी, ईश्वर होने के 
रहस्य का उद्घाटन किया | यह उनकी बहुत बड़ी देन है। भगवान्‌ स्वयं सतत 
जागरूक रहे, दूसरो की जायृति का समर्थत और मूर्च्छा का विखंडन करते रहे। 
उनकी यह प्रक्रिया सब पर समान रूप से चलती रही | 

गौतम भगवान्‌ के प्रथम क्षिष्य थे। भगवान्‌ की अनेकान्त-दृष्टि के महान्‌ 
प्रवक्‍ता और महान्‌ भाष्यकार | एक दिन उन्हें पता चला कि उपासक आनन्द 


पी श्रभश महावीर 


समाधि-मरण की आराधना कर रहा है। वे भानन्द के उपासना-गुह में गए । आनन्द 
ने उनका अभिवादन किया। धरमंचर्चा के प्रसग मे आनन्द ले कहा--भंते ! 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित अप्रमाद की साधना से मुझे विशाल अवधिज्ञान 
(प्रत्यक्ष शान) प्राप्त हुआ है।' 

गौतम बोले--'आनन्द ' गृहस्थ को प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है पर इतना 
विशाल नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि इतना विशाल प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है, 
इसके लिए तुम प्रायश्चित्त करो ।' 

भते ! क्‍या भगवान्‌ ने सत्य बात कहने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान 
किया है ? 

नही, सर्वेथा नही ।' 

भते | यदि भगवान्‌ ने सत्य बात कहने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान 
नही किया है तो आप हो प्रायश्चित्त करे।' 

आनन्द की यह बात सुन गौतम के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया | वे वहा से 
प्रस्थान कर भगवान्‌ महावीर के पुस गए । सारी घटना भगवान्‌ के सामने रखकर 
पूछा-- भते ! प्रयश्चित्त आनन्द को करना होगा या मुझे ?' 

भगवान्‌ ने कहा--“आनन्द ने जो कहा है, वह जागरण के क्षण मे कहा है। 
वह सही है। उसे प्रायश्चित्त करने की कोई आवश्यकता नही है। प्रमाद तुमने 
किया है। तुमने जो कहा, वह सही नही है, इसलिए तुम ही प्रायश्चित्त करो। 
आनन्द के पास जाओ, उसकी सत्यता को समर्थन दो और क्षमायाचना करो ।' 

गौतम तत्काल आनन्द के उपासना-गृह से पहुचे। भगवान्‌ के प्रधान शिष्य 
का आनन्द के पास जाना, उसके ज्ञान का समथेन करना, अपने प्रमाद का 
प्रायश्चित्त करना और क्षमा सागना--व्यक्ति-निर्माण की दिशा मे कितना अद्भुत 
प्रयोग है। 

भगवान्‌ जानते थे कि असत्य के समर्थत से गौतम की प्रतिष्ठा सुरक्षित नही 
रह सकती । सत्यवादी आनन्द को झुठलाकर यदि गौतम की प्रतिष्ठा को बचाने 
का यत्न किया जाता तो गौतम का अह अमर हो जाता, उनकी आत्मा मर जाती। 
आत्मा का हनन भगवान्‌ को क्षण भर के लिए भी इष्ट नहीं था। फिर वे क्‍या 
करते--गौतम की आत्मा को बचाते या उनके अह को ? 

महावीर के धर्म का पहला पाठ है-- जागरण और अंतिम पाठ है--जाग रण । 
बीच का कोई भी पाठ जागरण की भाषा से शून्य नही है । जहा म््छा आई वहा 
महावीर का धर्म विदा हो गया। मूर्च्छा और उनका धर्म--दोतो एक साथ नही 
बल सकते । 


१ उवासयवश्ताओ, १५७६-८२ । 


सेतर्त जागरणं॑ ४ आर 


महाशतक उपासना-गृह में धर्म की अराधना कर रहा था। उसकी पत्नी रेवती 
बहुत निर्मम और निर्देय थी। उसने महांशतक को विचलित करने का प्रयत्त्न 
किया । उसकी ध्यान-घारा विच्छित्न नही हुई। उसका साधना-क्रम अविचल 
रहा । कुछ दिन बाद रेवती ने फिर बैसा प्रयत्त किया । इस बार महाशतक कुंद्ध हो 
गया। उसने रेबती की भत्संना की | क्रोघ के आवेश मे कहा--'रेबती ! तुम इसी 
सप्ताह विशचिका से पीड़ित होकर मर जाओगी । मुत्यु के पश्चात्‌ तुम नरक मे 
जन्म लोगी । 

रेवती भयभीत हो गई। वहू रोग, मृत्यु और नरक का नाम सुन घबरा गई। 
शब्द-ससार मे ये तीनो शब्द सर्वाधिक अप्रिय हैं। महाशतक ने एक साथ इन तीनो 
का प्रयोग कर दिया। बह सप्ताह पूरा होते-होते मर गई । 

भगवान महावीर राजगृह आए।' भगवान्‌ ने गौतम से कहा--उपासक 
महाशतक ने अपनी पत्नी के लिए अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया है। तुम जाओ 
और उससे कहो---समत्व की साधना में तनन्‍्मय उपासक के लिए अप्रिय शब्दों का 
प्रयोग करना उचित नही है। इसलिए तुम उसका प्रायश्चित्त करो ।! 

गौतम महाशतक के पास गए । भगवान्‌ का सदेश उसे बताया। उसे अपने 
प्रमाद का अनुभव हुआ। उसने प्रायश्चित्त किया । अप्रमाद की ज्योति फिर 

प्रज्जलित हो गई ।' 

आत्मा की विस्मृति के क्षण दुर्घटना के क्षण होते है। मानवीय जीवन मे 
जितनी दुघंटनाए घटित होती है, थे सब इन्ही क्षणो मे होती है । 

एक बार सम्राट श्रेणिक का अन्त पुर अविश्वास की आग से घघक उठा। 
सम्राट्‌ को महारानी चेलना के चरित्र पर सन्देह हो गया। उसने क्रोध मे अभिभूत 
होकर अभयकुमार को अच्त पुर जलाने का आदेश दे दिया। सम्राट्‌ निर्मेम आदेश 
देकर भगवान्‌ महावीर के समवसरण मे चला गया । 

भगवान्‌ ने उसके प्रमाद को देखा | भगवान्‌ ने परिषद्‌ के बीच कहा--' सर्देह 
बहुत बडा आवत्त है। उसमे फसने वाली कोई भी नौका सुरक्षित नही रह पांती। 
आज श्रेणिक की नौका सन्देह के आवर्त में फल गई है। उसे चेलना के सतीस्व 
पर सदेह हो गया है। मैं देखता हु कि कितना निर्मल, कितना अबदात और कितना 
उज्ज्वल चरित्र है चेलना का ! फिर भी सन्देह का राहु उसे प्रसने का प्रयास कर 
रहा है।' 

सम्राट का निद्रा-भग हो गया। आखे खुल गईं। उसे अपने प्रमाद पर अनुताप 
हुआ । वह तत्काल राज-श्रासाद पहुचा । अन्तःपुर का वैश्वानर अप्रमाद के जल से 





वन्‍न्‍म सम लीन नानी अनन«-ा अिलनब_म« 


आम 


१ तीर्थकर काल का दसवां वर्ष । 
२ उदवातगदसाबो, 5/४१-४० | 


१८६ श्रसमण महावीर 


शान्त हो गया + सम्राद धन्य हो गया । 

आत्मा की स्मृति के क्षण जीवन की साथेकता के क्षण होते हैं। मानवीय 
जीवन में जितनी सार्थंकताए निष्पन्त होती हैं, वे सब इन्ही क्षणों में होती हैं। 

भगवान्‌ ने ध्यान के क्षणो मे अनुभव किया कि आत्मा सूर्य की भाति प्रकाशभय 
है, चैतन्यमय है। उसमे न जीवन है और न मृत्यु । न जीवन की आकाक्षा है और 
न मृत्य का भय । देह और प्राण का योग मिलता है, आत्मा देही के रूप में प्रकट 
हो जाती है, जीवित हो जाती है । देह और प्राण का सम्बन्ध टूटता है, आत्मा देह 
से छूट जाती है, मर जाती है । 

आत्मा देह के होने पर भी रहती है और उसके छूट जाने पर भी रहती है। 
फिर जीवन की आकाक्षा और मृत्यु का भय क्यो होता है ” भगवान्‌ ने इस रहस्य 
को देखा और बताया कि आत्मा मे आकाक्षा नही है। उसकी विस्मृति ही आकाक्षा 
है। आत्मा मे भय नही है। उसकी विस्मृति ही भय है । भगवान्‌ की वह ध्वनि 
आज भी प्रतिध्वनित हो रही है-- सब्बओ पम तस्स भय ---'प्रमत्त को सब ओर से 
भय है ।' 'सव्यओ अपमत्तस्स गत्थि भय -- अप्रमत्त को कही से भी भय नही है ।'' 

एक बार भगवान्‌ ने 'आर्यो' आओ, कहकर गौतम और श्रमणों को 
आमत्नित किया। सभी श्रमण भगवान्‌ के पास आए। भगवान्‌ ने उनसे पूछा-- 
'आयुष्यम्ान्‌ श्रमणो ! जीव किससे डरते है ? गौतम बोले--'भगवन्‌ ! हम नही 
समझ पाए इस प्रश्न का आशय । भगवान्‌ को कष्ट न हो तो आप ही इसका आशय 
हमे समझाएं । हम सब जानने को उत्सुक हैं । 

'आर्यो | जीव दुःख से डरते है।' 

भते | दुख का कर्ता कौन है ?' 

जीव 

भते | दुख का हेतु क्‍या है ? 

प्रमाद । 

'भते | हु खका अन्त कीन करता है ?' 

जीव !' 

भते ! दुख के अन्त का हेतु क्या है ? 

अप्रमाद । 

इस प्रसग मे भगवान्‌ ने एक गम्भीर सत्य का उद्घाटन किया । भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि भय और दु.ख शाश्वत नही है । वे मनुष्य द्वारा कृत हैं। प्रमाद का क्षण 
ही भय की अनुभूति का क्षण है और प्रमाद का क्षण ही दु ब्व की अनुभूति का क्षण 


१. आपयारो, ३।७५ | 
२ ठाण ३॥३२६। 


संतंत जाम रण॑ पद 


है । अप्रमत्त मनुष्य को न भय की अनुभूति होती है ओर न दुख की । 

कामदेव अपने उपासना-गृह में शील और ध्यान की आराधना कर रहा था। 
पूर्वे रात्नि का समय था। उसके सामने अकस्मात्‌ पिशाच की डरावबनी आकुत्ति 
उपस्थित हो गई | वह केश ध्वनि भे बोली--कामदेव ! इस शील और ध्यान 
के पाखण्ड को छोड़ दो । यदि नही छोडोगे तो तलवार से तुम्हारे सिर के टुकंड़े- 
टुकड़े कर डालूगा । कामदेव अप्रमाद के क्षण का अनुभव कर रहा था। उसके मन 
मे न भय आया, न कम्पन और न दुख । 

पिशाच को अपने प्रयत्न की व्यर्थता का अनुभव हुआ। वह खिसिया गया। 
उसने विशाल हाथी का रूप बना कामदेव को फिर विचलित करने की चेष्टा 
की। उसे गेंद की भाति आकाश मे उछाला। नीचे गिरने पर पैरो से रौंदा | पर 
उसका ध्यात भग नही कर सका । 

पिशाच अब पूरा सठिया गया । उसने भयकर सपं का रूप घारण किया। 
कामदेव के शरीर को डक मार-मारकर बीध डाला। पर उसे भयभीत नहीं कर 
सका | आखिर वह अपने मौलिक देवरूप मे उपस्थित हो वहा से चला गया। 
प्रमाद अप्रमाद से पराजित हो गया ।' 

भगवान्‌ महावीर चपा मे आए। कामदेव भगवान्‌ के पास आया। भगवान्‌ 
ने कहा---'कामदेव ! विगत रात्ति में तुमने धर्म-जागरिका की ?' 

भत्ते | की।' 

तुम्हे विचलित करने का प्रयत्न हुआ ?' 

'भते ! हुआ ।' 

'बहुत अच्छा हुआ, तुम कसौटी पर खरे उत्तरे।' 

भते ! यह आपकी धर्म-जागरिका का ही प्रभाव है ।' 

भगवान्‌ ने श्रमण-श्रमणियो को आमत्वित कर कहा--आर्यों ! कामदेव 
गुहबासी है, फिर भी इसने अपूर्व जागरूकता का परिचय दिया है, देविक उपसगों 
को अपूर्ब समता से सहा है । इसका जीवन धन्य हो गया है | तुम मुनि हो । इसलिए 
तुम्हारी धर्म-जागरिका, समता, सहिष्णुता और ध्यान की अप्रकम्पता इससे 
अनुत्तर होती चाहिए । 

अप्रमाद शाश्वत-प्रकाशी दीप है। उससे हज़ार-हज़ारों दीप जल उठते हैं । 
हर व्यक्ति अपने भीतर मे दीप है । उस पर प्रमाद का ढक्‍कन पडा है। जिसने उसे 
हटाने का उपाय जान लिया, वह जगमगा उठा | बहू आलोक से भर गया । आलोक 
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बाहर से नही आता । वह भीतर में है। बाहर से कुछ भी नही लेना है । हम भीतर 
से पूर्ण हैं। हमारी अपूर्णता बाहर भे ही प्रकट हो रही है। प्रमाद का ढक्‍कन हट 
जाए, फिर भीतर और बाहर--दोनो आलोकित हो उठते है । 

गौतम पृष्ठतपा से विहार कर भगवान्‌ के पास आ रहे थे। पृष्ठबपा के 
राजषि शाल और गागलि उनके साथ थे। भगवान्‌ के समवसरण मे बैठने की 
व्यवस्था होती है। सब श्रोता अपनी-अपनी परिषद्‌ में बैठते है। शाल और गागलि 
केवली-परिषद्‌ की ओर जाने लगे । गौतम ने उन्हे उधर जाने से रोका | भगवान्‌ 
ने कहा---गौतम ! इन्हें मत रोको | ये केवली हो चुके हैं ।" 

गौतम आश्चर्यचकित रह गए--मेरे नव-दीक्षित शिष्य केवली और मैं 
अकेवली । यह क्या ?' गौतम उदास हो गए । प्रमोद की तमिस्रा सघत हो गई । 

कुछ दिनो बाद गौतम अष्टापद की यात्रा पर गए। कोडिन्न, दिनन और 
शैवाल--तीनो तापस अपने शिष्यो के साथ उस पर चढ़ रहे थे। वे गौतम से 
प्रभावित होकर उतके शिष्य हो गए। भौतम उन्हे माथ लेकर भगवान के पास 
आए । वे केवली-परिषद में जाने लगे । गौतम ने उन्हे उधर जाने से रोका। 
भगवान्‌ ने कहा-- गौतम ' इन्हे मत रोको । ये केवली हो चुके हैं ।'' 

गीतम का घैयें विचलित हो गया। वे इस घटना का रहस्य समझ नही सके । 
बोधिदाता अकेबली और बोधि प्राप्त करने वाले केवली । चिरदीक्षित अकेवली 
और नवदीक्षित केवली । यह कैसी व्यवस्था ? यह कैसा क्रम ? गौतम का मानस- 
सिन्धु बिकल्प की ऊमियो से आलोडित हो गया। उनका विकल्प बोल उठा--- 
मैं किसे दोष दू ? मेरे भगवान्‌ ने ईश्वर को नियता माना नही, फिर मैं उस पर 
पक्षपात का आरोप कैसे लगाऊ ? मेरे भगवान्‌ भी मेरे आतरिक परिवतंन के 
नियता नही हैं। इस प्रकार वे भी पक्षपात के आरोप से बच जाते है। अपने भाग्य 
का नियता स्वय मै हू। अपने प्रतिपक्ष या प्रति पक्ष का प्रश्न ही नही उठता। भेरे 
भगवान्‌ ने व्यक्ति को असीम स्वतत्नता क्‍या दी है, एक अबूझ पहेली उसके सामने 
रख दी है। उसे सुलझाने मे वह इतना उलझ जाता है कि न किसी दूसरे पर 
पक्षपात का आरोप लगा पाता है और न किसी से कोई याचना कर पाता है। यह 
मेरा अयाचक व्यक्तित्व आज मेरे लिए समस्या बन रहा है।' 

'मेरे देव ! हम सब एक ही साधना-पथ पर चल रहे हैं। फिर मेरे शिष्यो का 
मार्म इतना छोटा और मेरा मार्ग न जाने कितना लम्बा है ?! 

महावीर ने गौतम के मर्माहत अन्तस्तल को देखा और देखा कि उसकी 
सनोव्यथा पिधघल-पिघलकर बाहर आ रही है। भगवान्‌ ने गौतम को सम्बोधित 
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क्र कहा--- क्या कर रहे हो ? 

अंते ! आत्म-विश्लेषण कर रह हूं ।' 

'प्ेरे दर्शन मे दोष देख रहे हो या अपनी गति में ?' 

'भंते ! दूसरे में दोष देखने की आपकी अनुमति नही है, इसलिए अपनी ग्रति 
का ही विश्लेषण कर रहा हुं ।' 

'तुम जानते हो हर व्यक्ति अज्ञान और मोह के महासागर के इस तट पर खड़ा 
है? 

भते | जानता हु । 

'तुमने उस तट पर जाने का सकलप किया है, यह स्मृति मे है त ?' 

भंते | है।' 

(फिर उलझन क्‍या है ? 

भते ! उलझन यही है कि उस तट पर पहुच नही पा रहा हु !' 

भगवान्‌ ने गौतम के पराक्रम को प्रदीप्त करते हुए कहा--- 

तुम उस महासागर को बहुत पार कर चुके हो । अब तट पर आकर तुम्हारे 
पैर क्यो अलसा रहे हैं ? त्वरा करो पार पहुचने के लिए गौतम ! पल भर भी 
प्रमाद मत करो ।' 

भगवान्‌ आश्वासन की भाषा में बोले --“गौतम ! तुम अधीर क्यो हो रहे 
हो ” तुम चिरकाल से मेरे साथ स्नेह-सूत्न से बधे हुए हो । चिरकाल से मेरे प्रशसक 
हो | चिरकाल से परिचित हो । चिरकाल से प्रेम करते रहे हो। चिरकाल से 
अनुगमन करते रहे ही । चिरकाल से अनुकल बतंते रहे हो ।' 

'इससे पहले जन्म में मैं देव था, उस समय तुम मेरे साथ थे। मनुष्य जन्म में 
भी तुम मेरे साथ हो । मेरा और तुम्हारा सम्बन्ध चिरपुराण है। भविष्य मे इस 
देह-मुक्ति के बाद हम दोनो तुल्य होगे । मेरा और तुम्हारा अर्थ भिन्‍न नही होगा, 
प्रयोजन भिन्‍न नही होगा, क्षेत्र भिन्‍न नही होगा । हम दोनों मे पूर्ण साम्य होगा, 
कोई भी नानात्व नही होगा । यह सब स्वल्प काल में ही घटित होने वाला है। 
फिर तुम खिन्‍न क्‍यों होते हो ? तुम जागरूक रहो, पल भर भी प्रमाद मत करो ।/ 

भगवान्‌ के आश्वासन से गौतम में दव-चेतना का सचार हो गया । वे चिन्ता 
से मुक्त हो पुन. अप्रमाद के क्षण में आ गए। फिर भी उनके अतल में उभरती 
जिज्ञासा समाहित नहीं हुई । चेतना के विकास का पथ छीटा और लम्बा क्यों 
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होता है---इस प्रश्न मे उनका मन अब भी उलझ रहा था। उन्होंने अपनी उलझन 
भगवान्‌ के सामने रखी । भगवान्‌ ने उसका समाधान दिया । वह सभाघान महान्‌ 
आत्मा द्वारा दिया हुआ आत्मा के उदय का महान्‌ सदेश है। उसका छोटा-सा 
चित्न इन रेखाओं मे आलेखित होता है--- 

अचेतन जगत को नियम की शुंखला मे बाधा जा सकता है, एक साचे मे ढाला 
जा सकता है | वेतन जगत्‌ नियमन करने वाला है । उसमे चेतना की स्वतक्ञता है| 
उसके चैतन्य-विकास के अनन्त स्तर हैं। उसके स्वतन्त्न व्यक्तित्व की असख्य 
धाराए हैं। फिर अवेतन की भाति उसे कैसे किया जा सकता है नियमबद्ध और 
कैसे दिया जा सकता है उसे ढलने के लिए एक साचा ? जहा आत्तरिक परिवर्तन 
की स्वतत्ता है, पूर्ण स्वतन्त्रता है, दिशा और गति की स्वतत्नता है, किसी का 
हस्तक्षेप नही है, वहा मार्ग छोटा और लम्बा होगा ही। यदि ऐसा न हो तो 
स्वतस्त्नता का अर्थ ही क्या ? सबके लिए एक ही गति से चलना अनिवायें हो तो 
फिर स्वतन्त्रता और परतत्नता के बीच भेदरेंखा कहा खीची जाए ? 

भगवान्‌ ने रहस्य को अनावुत करते हुए कहा--'गौतम ! इन नव-दीक्षित 
अमणी का साधना-पथ छोटा नही है। ये द्रुतगति से चले । इन्होने रनेह-स॒त्न को 
तत्परता से छिन्‍न कर डाला । इसलिए ये अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुच गए । 

'तुम अभी स्नेह-सूत्र को छिन्‍न नही कर पाए हो । तुम्हारी आसक्ति का धागा 
मेरे शरीर मे उलझ्ष रहा है। तुम जानते हो कि स्नेह का बधन कितना सुक्ष्म और 
कितना जटिल होता है। काठ को भेद देने वाला मधुकर कमल-कोश में बन्दी बन 
जाता है । तुम इस बधन को देखो और देखते रहो। एक क्षण आएगा कि तुम 
देखोगे अपने मे प्रकाश ही प्रकाश । सब कुछ आलोकित हो उठेंगा । कितना अद्भुत 
होगा वह क्षण 

भगवान्‌ की निर्मेल वाणी का सिचत पा गौतम का सन प्रफुलल हो उठा। 
उनके तप पूत मुख पर प्रसन्‍नता की लहर दौड गई | आखो मे ज्योति भर गई। वे 
सर्वात्मना स्वस्थ हो गए। उन्हें स्वप्न के बाद फिर जागृति का अनुभव होने लगा। 
उन्होने सोचा--भगवान्‌ ने जी कहा---मभौतम ! पलभर भी प्रमाद मत करो'--- 
इसका रहस्य क्या है ” इसका दर्शन क्‍या है ” क्‍या पलभर का प्रमाद इतना 
भयानक होता है, जिसके लिए. भगवान्‌ को मुझे चेतावनी देनी पड़े ? क्या पल- 
भर का प्रमाद सारें अप्र माद को लील जाता है ? मुझे इस जिज्ञासा का समाधान 
पाना ही होगा । 

गौतम ने अपनी जिज्ञासा भगवान्‌ के सामने रख दी। भगवान्‌ ने पूछा-«- 
'तुमने दीप को देखा है ? 

भते | देखा है।' 

'दीप जलता है, तब क्‍या होता है ?' 
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'भंते ! अधकार के परमाण तैजस मे बदल जाते हैं। कमरा प्रकाशमय बन 
जाता है ।' 

'बह कब तक प्रकाशमय रहता है ?' 

भत्ते ! जब तक दीप जलता रहे।' 

'एक पल के लिए भी दीप बुझ जाए तब क्‍या होता है ”' 

'भते | तेजस के परमाणु अधकार मे बदल जाते हैं। कमरा अधकारमय हो 
जाता है।' 

'क्या यह एक पल मे ही घटित हो जाता है ? 

भते ! दीप का बुश्नना और अधकार का होना एक ही घटना है। इसमें 
अतराल नही है।' 

गौतम | मैं यही कहता हू कि जागरण का दीप जिस क्षण बुझता है, उसी 
क्षण चित्तभूमि मे अधकार छा जाता है ।' 

भत्ते | जागरण के क्षण में क्‍या होता है ?' 

'अधकार प्रकाश मे बदल जाता है ।' 

भें | क्‍या मनुष्य का कृत बदलता है ?' 

'मनुष्य जागरण के क्षण मे होता है तब चित्त आलोकित हो उठता है। साथ- 
साथ पुण्य के सस्कार प्रबल होकर पाप के परमाणुओ को पुण्य मे बदल डालते हैं । 
यह है पाप का पुण्य मे सक्रमण | यह है कृत का परिवतेन ।' 

'भते ! प्रमाद के क्षण मे क्या होता है ?' 

'प्रमाद के क्षण मे मनुष्य का चित्त अन्धकार से आच्छ॒न्न हो जाता है । 
साथ-साथ पाप के सस्कार प्रबल होकर पुण्य के प्रमाणुओ को पाप में बदल डालते 
है | यह है पुण्य का पाप में सक्रमण । यह है कृत का परिवतंन ।' 

'भते | यह बहुत ही आश्चयंकारी घटना है। यह कैसे सम्भव हो 
सकती है 

'यह सम्भव है। इसी में हमारे पराक्रम की सार्थेकता है। यह हमारे पुरुषा् 
की नियति है । इसे कोई टाल नही सकता। इसीलिए मैं कहता हु--अप्रमाद की 
ज्योति को अखण्ड रहने दो | ध्यान रखो, यह पलभर के लिए भी बुझ न पाए ।/ 


३१ 
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भगवान्‌ ज्योतिपुज थे। उनके सम्पर्क मे जा नए-नए दीप प्रज्वलित हो रहे 
थे और बुझते दीप फिर ज्योति प्राप्त कर रहे थे | 

दीप का जलना और बुझना सामान्य प्रकृति है। भगवान्‌ इसे पसन्द नहीं 
करते थे। उनकी भावना थीं कि चेतना का दीप जले, फिर बुझे नही । बह सतत 
जलता रहे और जलते-जलते उस बिन्दु पर पहुच जाए, जहा बुझने की भाषा ही 
नही है । 

भेघकुमार सम्राट श्रेणिक का पुत्र था। वह भगवान्‌ की सन्निधि में गया । 
उसकी सुप्त चेतना जाग उठी। उसकी चेतना का प्रवाह ऊध्वेंगुखी हो गया। 
ढक्‍्कन से हका हुआ दीप हजारो-हजारो बविबरो से ज्योति विकीर्ण करने लगा। 
बह सतत प्रज्वलित रहने की दिशा मे प्रस्तुत हुआ | हमारी भाषा भें मुतरि बन 
गया । 

दिन जाग॒ति मे बीता। रात नींद मे । आंखो में नीद नही आई । वह चेतना 
के दीप पर छा गई । चक्ष-दीप पर छाने वाली नींद सूर्योदय के साथ टूट जाती है। 
पर चेतना के दीप पर छा जाने वाली नींद नही टुटती है-- हजारो-हजारो दिन 
आने पर भी और हजारो-हजारो सूर्योदय हो जाने पर भी। नींद के क्षणों में 
मेघकुमार की चेतना का प्रवाह अधोमुखी हो गया। वह भगवान्‌ के पास आया। 
भगवान्‌ ने देखा, उसका चेतना-दीप बुझा रहा है | भगवान्‌ बोले---मिथ ! तुम 
अपनी जागृत चेतना को लौटाने मेरे पास आए हो । क्यो, यह सही है न ?' 

भंते ! कुछ ऐसा ही है।' 

'मेच ! तुम्हारी स्मृति खो रही है। तुम हाथी के जन्म मे जागति की दिशा में 
बढे थे और अब मनुष्य होकर, मगध सम्राद्‌ के पुत्र होकर, सुषुप्ति की दिशा मे 
ज़ाना चाहते हो, क्या यह तुम्हारे लिए. उचित द्वोगा ?” 
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कं 


भगवान्‌ की बात सुन मेघकमार का मानंस आन्दोलित हो गया | वह चित्त 
की गहुराइयो मे खो गया | उसे कुछ विलक्षण-सा अनुभव होने लगा। ऐसा होना 
जरूरी था। उसके मानस को आश्चयं मे डाले बिना, आन्दोलित किए जिना, उसे 
मोड देना सम्भव नहीं था । चेसना-जागरण के रहस्पो को जानने वाले ऐसा कर 
व्यक्ति को खोज की यात्रा मे प्रस्थित कर देते हैं । मेघकुमार प्रस्तुत को भूल यया । 
जो बात भगवान को कहने आया था, वह उसके हाथ से छूट गई। उसके मन में 
जिज्ञासा के नए अकुर फूट पड़े! उसकी भीतरी खोज प्रारम्भ हो गई। उसके 
मानवीय पर्याय पर हाथी का पर्याय आरोहण कर गया । 

भते | मैं पिछले जन्म मे हाथी था ?' मेघ ने जिज्ञासा की । 

भगवान्‌ ने बताया--'मेघ, तुम अतीत की दिशा में प्रयाण करो और देखो । 
इससे तीसरे जन्म में तुम हाथी थे---विशाल और सुन्दर । तुम बैताढुय पर्वत की 
उपल्यका के वन में रहते थे। ग्रीष्म ऋतु का समय था। वृक्षों के सचर्षण से आग 
उठी । तेज हवा का सहारा पा वह प्रदीप्त हो गयी। देखते-देखते पोले पेड गिरने 
लगे । वनात प्रज्वलित हो उठा। दिशाए घूमिल हो गईं | चारो ओर अरण्य पशु 
दौडने लगे । उस समय तुम भी अपने यूथ के साथ दौडे । तुम्हारा यूथ आगे निकल 
ग़या । तुम बृढे थे, इसलिए पिछंड गए। दिशामूढ हो दूसरी दिशा में चले गए। 
तुमने एक सरोवर देखा । तुम पानी पीने के लिए उसमे उतरे। उसमे पानी कम 
था, पक अधिक । तुम तीर से आगे चले गए, पएनी तक पहुंचे नही, बीच मे ही पक 
मे फस गए। तुमने पानी पीने के लिए सूड को फँैलाया। वह पानी तक नही पहुच 
सकी | तुमने पक से निकलने का तीक् प्रयस्त किया । तुम निकले नहीं, और अधिक 
फस गए । उस समय एक युवा हाथी वहां भाया । वह तुम्हारे ही यूथ का था| तुम 
ने उसे दत-प्रहार से व्यथित कर यूथ से निकाला था । तुम्हे देखते ही उसमे क्रोध 
का उफान आ गया। वह तुम्हे दत-प्रहार से घायल कर चला गया। तुम एक 
सप्ताह तक कष्ट से कराहते रहे । वहा से मरकर तुमने गया नदी के दक्षिणी कूल 
पर विन्ध्य पर्वत की तलहटी मे फिर हाथी का जन्म लिया। वनचरो ने तुम्हारा 
ताम रखा मेरुप्रभ् । 

'एक बार वन में अकस्मात्‌ दावानल भडक उठा | तुम अपने यूथ के साथ बन 
से भाग गए । दावानल ने तुम्हारे मन में विचित्र-सा कम्पन पैदा कर दिया। तुम 
उस गहरे आधात की स्थिति मे स्मृति की गहराई मे उतर गए | तुम्हें बह दावानल 
अनुभव किया हुआ-सा लगा। तुम अनुभव की यात्रा पर निकल गए। आखिर 
पहुच गए | पुरे जन्म की स्मृति हो गई। बेताढ्य के बन का दावानल आंखों के 
सामने साकार हो गया । 

“तुमने अतीत की स्मृति का लाभ उठा एक मंडल बनाया । उसे सर्वथा वत्तस्पति- 
विहीन कर दिया ! एक बार फिर दाबारिनि से वत जल उठा । पश्चु पलायन कर उस 
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मडल से एकत्र होने लगे। तुम भी अपने यूथ के साथ उस मंडल में आजा गए। 
देखते-देखते वह मडल पशुओं से भर गया । अग्नि के भय से सत्नस्त होकर वे सब वे र- 
विरोध को भूल गए। समूचा मंडल मैत्नी-शिविर जैसा हो गया । उसमे सिंह, हिरन, 
लोमड़ी और खरगोश--सब एक साथ थे। उसमे पैर रखने को भी स्थान खाली 
नहीं रहा । 

'तुमने खूजलाने को पैर ऊचा उठाया । उसे नीचे रखते समय पैर के स्थान पर 
खरगोश को बैठे देखा। तुम्हारे मत में अनुकम्पा की लहर उठी । तुमने अपना पैर 
बीच मे ही रोक लिया | उस अनुकंम्पा से तुमने मनुष्य होने की योग्यता अर्जित 
कर ली । 

'दो दिन-रात पूरे बीत गए । तीसरे दिन दावानल शान्त हुआ । पशु उस मंडल 
से बाहुर निकल जगल मे जाने लगे | वहु खरगोश भी चला गया। तुम्हारा पैर अभी 
अतराल मे लटक रहा था। तुमने उसे घरती पर रखना चाहा तुम तीन दित से 
भूखे और प्यासे थे | बूढे भी हो चले थे | पैर अकड गया था । जैसे ही पैर को नीचे 
रखने का प्रयत्न किया, तुम लुढ़क कर गिर पडे, मानों बिजली के आचात से रजत- 
मिरि का शिखर लुढ़क पडा हो । तीन दिन-रात तुम घोर वेदना को शझ्ेलते रहे । 
बहा से मरकर तुम श्रेणिक के पुत्र और धारिणी देवी के आत्मज बने । 

'मेघ ! जब तुम तियेज्च योनि में थे, सम्यगदर्शन तुम्हे प्राप्त नही था, तब 
तुमने खरगोश की अनुकम्पा के लिए ढाई दिन तक पैर को अतराल मे उठाए रखा । 
उस कष्ट को कष्ट नही माना | तुम्हारा कष्ट अहिसा के प्रवाह मे बह गया | अब 
तुम मनुष्य हो, सम्यग्दर्शन तुम्हे प्राप्त है, ज्योति-शिखा तुम्हारे हाथ में है, फिर 
अम) की अधियारी ने कैसे तुम्हारी आखो पर अधिकार कर लिया ? कैसे तुम 
थोड़े से कप्ट से अधीर हो गए ? श्रमणोी का चरण-स्पश कैसे तुम्हे असह्य हो गया ? 
उनकी किचित्‌ उपेक्षा कैसे तुम्हारे लिए सिरशूल बन गई ? 

मेघकुरार की स्मृति पर भगवान्‌ ने इतना गहरा आघात किया कि उसकी 
स्मृति का द्वार खुल गया। अतीत के गहरे मे उतरकर उसने पंक में खड़े हाथी को 
देखा और दर्शन की शखला मे यह भी देखा कि श्वेतहस्ती पैर को अधघर मे लटकाए 
खडा है। वह स्तब्ध रह गया। उसका मानस-तत्न मौत, वाणी-र्तत्न अवाक्‌ और 
शरीर-तत्न निश्चेष्ट हो गया । वह प्रस्तर-प्र तिमा की भाति स्थिर-शाम्त खडा रहा । 
दो क्षण तक सारा वातावरण नी रयता से भर गया । सब दिशाए मौन के अतल मे 
ड्ब गई । सब कुछ शान्त, प्रशान्त और उपशान्त । 

भगवान्‌ ने मौन-भग करते हुए कहा-- बोलो मेघ ! क्‍या चाहते हो ? ' 

'भते |! आपकी शरण चाहता हूं, और कुछ नही चाहता ।' 

'मूर्च्छा में तो मही कह रहे हो ? ' 

ते | प्रत्यक्ष दशेन के बाद मूर्च्छा कहाँ ?' 
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'तो अटल है तुम्हारा निश्चय ?' 

'भते | अब टलने को अवकाश ही कहां है ? आपने बाहर जाने का दरवाज़ा 
ही बद कर दिया ।' 

भगवान्‌ ने भेघ को अर्थंभरी दृष्टि से देखा | वह घन्य हो गया । उसकी चेतना 
अपने अस्तित्व मे लौट आई ।' उसका हृदय-कोश शाश्वत ज्योति से जगमगा 
उठा । बह मन ही मन गुनगुनाने लगा--- 

“बहुत लोग नही जानते-- 

मैं प्रब से आया हूं कि पश्चिम से ? 

दक्षिण से आया हू या उसर से ? 

दिशा से आया हूं या विदिशा से ? 

ऊपर से आया हु या नीचे से ? 

भगवान्‌ ने मुझे ढकेला अतीत के गहरे मे, 

मैं देख आया हू, मेरा पहला पडाव। 

भते | बह द्वार भी खोल दो, 

मैं देख आऊ मेरा अगला पडाव ।' 





१. सायाधम्मकहाओं, १।१५४२-१५४। 
२ आयाशे, १॥१-३ । 
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हमारे जगत्‌ का मूल एक है या अनेक ? एकता मौलिक है या अनेकता ? 
दृश्य जगत्‌ बिम्ब है या प्रतिबिम्ब ? ये प्रश्न हज्ञारो-हज़ारो वर्षों से ज्ाचित होते 
रहे है । इतमे से दो प्रतिप्रत्तिया मुख्य है--एक अद्वेंत की और दूसरी द्वैत की । 
वेदान्त की प्रतिपत्ति यह हैकि जग्रत्‌ का मूल एक है। वह चेतन, सर्वेज्ष और 
सर्वेश्वर है । उसकी सज्ञा ब्रह्म है। एकता मौलिक है, अनेकता उसका विस्तार 
है । हमारा जगत्‌ प्रतिबिम्ब है । बिम्ब एक ब्रह्म ही है । एक सूर्य हज्जारो जलाशयो 
में प्रतिबिम्बित होकर हजार बन जाता है। प्रात काल सूर्य की रश्मिया दूर-दूर 
फँलती है, साझ के समय वें सूर्य की ओर लौट आती हैं। यह जगत्‌ ब्रह्म की 
रश्मियो का फैलाव है । यह लौटकर उसी मे विलीन हो जाता है । 

साख्य की प्रतिपत्ति मह है कि जगत के मूल मे दो तत्त्व है--प्रकंति और 
पुरुष (आत्मा ) । प्रकृति अचेतत है और पुरुष चतन | पुरुष अनेक है, इसीलिए 
एकता मौलिक नही है । चेतन और अचेतन मे बिम्ब और प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध 
नही है। 

महाबीर की प्रतिपत्ति इन दोनो प्रतिपतियों से भिन्‍न है । उनका दश्शोन है कि 
विश्व का कोई भी तत्त्व या विचार दूसरो से सबंयथा भिन्‍न नही है । इस अर्थ मे उतकी 
प्रतिपत्ति दोनों से अभिन्‍न भी है | महावीर ने बताया कि अस्तित्व एक है। उसमें 
चेतन और अचेतन का विभाजन नही है । उसमे केवल होना ही है। वहा होने के 
साथ कोई विशेषण नही जुडता । जहा केवल होना है, कोरा अस्तित्व है, वहा पूर्ण 
अद्वत है । अस्तित्व की एकता के बिन्दु पर महावीर ने अद्वेत का प्रतिपादन किया। 
विश्व से केवल अस्तित्व की क्रिया होती तो यह जगत होने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं होता । पर उसमे अनेक क्रियाए और उनकी पृष्ठभूमि मे रहे हुए अनेक 
गुण हैं। एक तत्त्व मे चेतन्यगुण और उसकी क्रिया मिलती है। दूसरे तत्व में वह्‌ 
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गुण और उसकी क्रिया नही मिलती । गुण और क्रिया की विलक्षणतत के बिन्दु पर 
भहावीर ने दंत का प्रतिपादन किया। महावीर न द्वैववादी हैं और न जअद्बैतवादी। 
वे देतवादी भी हैं और भद्वतवादी भी हैं। उतके दर्शन में विश्व का मूल एक भी है 
और अनेक भी है । अस्तित्व जैसे व्यापक गुण की दृष्टि से देखें तो एकता मौलिक 
है। चैतन्य जैसे विलक्षण गुण की दृष्टि से देखें तो अनेकता मौलिक है। निष्कर्य 
की भाषा में कहे तो एकता भी मोलिक है और अनेकता भी मौलिक है! 

महावीर के दर्शन मे अनन्त परमाणु है और अनन्त आत्माएं।। प्रत्येक परमाणु 
और प्रत्येक आत्मा बिम्ब है। हर बिम्ब का अपना-अपना प्रतिबिम्ब है। गण का 
स्थायी भाव बिम्ब है और उसकी गतिशीलता प्रतिबिम्ब है । 

महावीर ने इस दर्शन की भूमि मे साधना का बीज बोया । अचेतन के सामने 
साधना का कोई प्रश्न नही है। उसका होना और गतिशील होना---दो नो प्राकृतिक 
नियमों से होते हैं । ज्ञानपूर्वक कुछ नही होता । चेतन का होता प्राकृतिक नियम से 
जुडा हुआ है किन्तु उसकी गतिशीलता प्राकृतिक नियम से सचालित नही होती । 
बह ज्ञानपूर्थंक बदलता है---जो होना चाहता है उस दिशा मे प्रयाण करता है | यही 
है उमकी साधना | मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है इसलिए वह विकास के चरम- 
बिन्दु पर पहुचना चाहता है। उसके सामने चेतना की दो भूमिकाए हैं---एक द्वन्द्र 
की और दूसरी द्वन्द्रातीत । जीवन और मृत्यु, सुख और दु:ख, मान और अपमान, 
हुं और विषाद जैसे असख्य द्वन्द्द हैं। ये मन पर आधात करते रहते हैं। उसमें 
मन का सतुलन बिगड जाता है। वह विषम हो जाता है | 

द्न्द्र के आधात से बचने के लिए महावीर ने समता की साधना प्रस्तुत की । 

उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का नाम है--समता धर्म, सामायिक धर्म । इसके दो 
अथे हैं--- 

१ प्राणी-प्राणी के बीच मे समता की खोज और अनुभूति ! 

२ दइन्दहो के दोनो तटो के बीच मे मानसिक समता के पुल का निर्माण । 

समता का विकास मैत्ती, अभय और सहिष्णुता--इन तीन आयामों मे होता 
है। जिस व्यक्ति भे प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करने की क्षमता जागृत नही 
होती, वह अभय नही हो सकता और भयभीत मनुष्य मे मैत्री का बिकास नहीं हो 
सकता । जिसमे अनुकूल परिस्थिति को सहन करने की क्षमता जागृत नही होती, 
बह गये से उनन्‍्मत्त होकर दूसरों मे भय और अमैत्री का सचार करता है। तीनो 
आयामो में विकास करने पर ही समता स्थायी होती है। 

समता एक आयाम में विकसित नही होती । यह होता है कि हम किसी व्यक्ति 
को मैत्री के आयाम मे अधिक गतिशील देखते हैं, किसी को अभय के आयाम मे और 
किसी को सहिष्णुता के आयाम में | इनमे से एक के होने पर शेष दो का होना 
अनिवाय है। समता के होने पर इन तीनो का होना अनिवार्य है। इन तीनों का 
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9. भेत्नी का आयाम 


कालसौकरिक' राजगृह का सबसे बड़ा कसाई था। उसके कसाईखाने मे प्रति- 
दिन सैकडों भे से मारे जाते थे। एक दिन सम्राट श्रेणिक ने कहा, कालसौकरिक ! 
तुम भैंसो की मारना छोड दो। मैं तुम्हें प्रचुर घन दुगा ४ 

कालसौकरिक को समआनाट का प्रस्ताव पसन्द नही आया। भैसो को मारना 
अब उसका धन्धा ही नही रहा, वह एक सस्कार बत गया। उन्हे मारे बिना 
कालसौक रिक को दिन सूना-सूना-सा लगता । उसने सम्नाट के प्रस्ताव को अस्वीकार 
कर दिया। सम्राट ने इसे अपना अनादर मानव कालसौकरिक को अन्धकप मे डलवा 
दिया। एक दिन-रात वही रखा । 

श्रेणिक ने भगवान्‌ महावीर से निवेदन किया---भते ! मैंने कालसौकरिक 
से भेसे मारने छुड वा दिए हैं ।' 

'बत्रेणिक ! यह सम्भव नहीं है ।' 

भते ! वह अन्धकप मे पड़ा है। वह भसो को कहा से मारेगा ?' 

“उसका हृदय-परिवतेन नहीं हुआ है, फ़िर वह अपने प्रगाढ़ सस्कार को दड- 
बल से कैसे छोड सकेगा ?* 

तो क्‍या भगवान्‌ यह कहते हैं कि उसने अन्धक्प मे भी भसो को मारा है ?' 

हां, मेरा आशय यही है।' 

'भते ! यह कंसे सम्भव है ? 

“क्या उस अन्घकप मे गीली मिट्टी नही है ? 

बह है, भते ! 

“उस मिट्टी का भैसा नहीं बनाया जा सकता ?* 

भते ! बनाया जा सकता है ।' 

“इसीलिए मैं कहता हु कि कालसोकरिक दिन-भर भैसो को मारता रहा है ।' 

सम्राटु इस सत्य को समझ गया कि दण्ड-बल से हिसा नही छुडाई जा सकती । 
बहू हृदय-परिवर्तन से ही छूटती है। सम्राट ने अन्धकूप के पास जाकर मरे हुए 
भेसो को देखा और देखा कि कालसोकरिक के ऋर हाथ अब भी उन्हे मारने से लगे 
हुए हैं। सम्राट ने उसे मुक्त कर दिया । 

कुछ वर्षों बाद कालसौकरिक मर गया। यह दुनिया बहुत विचित्न है। इसमें 
कोई भी प्राणी अमर नही होता । एक दिन मारने बाला भी मर जाता है। लोगो 
ने सुना कि कालसौकरिक मर गया। परिवार के लॉग आए और उसका दाह- 
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संस्कार कर दिया। 

सुलस कालसौकरिक का पुत्र था| परिवार के लोगो ने उससे पिता का पद 
सभालने का अनुरोध किया। सुलस ने उसे ठुकरा दिया । 'मैं कसाई का धस्धा नहीं 
कर सकता --- उसने स्पष्ट शब्दो मे अपनी भावना प्रकट कर दी । 

परिवार के लोग बडे असमजस से पड़ गए। सारा काम ठप्प हो गया । उन्होंने 
फिर अनुरोध किया । सुलस ते विनन्न शब्दों में कहा--मुझे जैसे मेरे प्राण प्रिय हैं, 
वैसे ही दूसरो को अपने प्राण भ्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणो की रक्षा के लिए दूसरो 
के प्राण कैसे लूट सकता हू ?' 

स्वजत-बर्ग ने प्राणी-हिसा में होने वाले पाप के विभाजन का आश्वासन 
दिया । उन्होंने एक भे से को मारकर काये प्रारम्भ करने का अनुरोध किया । सुलस 
ने अपने पिता के कुठार को हाथ में उठाया | स्वजन-वर्ग हर्ष से झूम उठा । सुलस 
ने सामने खडे भैसे को करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और कुठार अपनी जधा पर 
चलाया । वह मूच्छित होकर गिर पडा। जघा से रक्त की धार बह चली । थोडी 
देर बाद बह सावचत हुआ । वह करुणापूर्ण स्वर में बोला--'बधुओ ! यहू घाव 
मुझे पीड़ित कर रहा है। कृपया आप मेरी पीडा को बटाए, जिससे मेरी पीडा कम 
हो । स्वजन-वर्ग ने खिन्‍न मन से कहा--यह कैसे हो सकता है ? पीडा को कैसे 
बाटा जा सकता है ?” सुलस बोल उठा--'आप लोग मेरी पीड़ी का विभाग भी 
नही ले सकते तब मेरे पाप का विभाग कैसे ले सर्कंगे ? मैं इस हिसा को नही चला 
सकता, भले फिर यह पैतृकी हो । क्‍या यह आवश्यक है कि पिता अन्धा हो तो पुत्र 
भी अन्धा होना चाहिए ।' 


२ अभय का आयाम 


अर्जुन मालाकार आज बडी तत्परता से अपनी पुष्पवाटिका मे पुथ्प चुन रहा 
है । बधुमती छाया की भाति उसके पीछे चल रही है । उनका मन बहुद उत्फुल्ल 
है । राजगृह के कण-कण मे उत्सव अठखेलिया कर रहा है। उसका हर नागरिक 
सुरधि-पृष्पो के लिए लालायित हो रहा है। आज पुष्पो का विक्रय प्रचुर मात्ना 
में होगा --इस कल्पतता ने अर्जुन के हाथो और पैरो मे होड उत्पन्न कर दी। 
थोड़े समय मे ही चारो करडक पुष्पो से भर गए। मालाकार-दपति पुलकित हो 
उठा | 

अर्जुन पुष्पवाटिका भे पुष्प चुतकर यक्ष की पूजा करने जाया करता था। 
मुद्गरपाणि उस प्रदेश का सुप्रसिद्ध यक्ष है। उसका आयतन पुष्पवाटिका से सटा 
हुआ है | अर्जुन यक्ष का भक्त है । यह भक्ति उसे वश-परम्परा से प्राप्त है । 

राजगृह मे ललिता ताम की एक गोष्ठी थी। उसके सदस्य गोष्ठिक कहलतते 
थे । उस दिन छह गोष्ठिक पुरुष यक्षायतन में क्रीडा कर रहे थे। अर्जुन अपनी 


#. 
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नित्य-चर्या के अनुसार यक्ष को पुष्पाजलि अपित करने के लिए मक्षायतन में प्रविष्ट 
हुआ। वह नहीं जानता था कि आज नियति ने उसके लिए पहले से ही कोई चक्र- 
ब्यूहु रच रखा है । 

गोष्ठिक पुरुषों ने अर्जुन के पीछे बघुमती को आते देखा । उनकी का म-वासनो 
जागृत हो गई। वे यक्षायतन के प्रकोष्ठ में छिप गए। मालाकार पुष्पांजलि-अर्पण 
के लिए नीचे झुका । उस समय छुहो पुरुष बाहर निकले और मालाकार को कस- 
कर बांध दिया । अब बधुमती अरक्षित थी। मालाकार का शरीर बधा हुआ था, 
किन्तु उसकी आखे मुक्त थी और उससे भी अधिक मुक्त था उसका मने। गोष्ठिको 
द्वारा बधुमती के साथ किया गया अतिक्रमण बहू सहन नहीं कर सका। वह 
भावकता के चरम बिन्दु पर पहुंचकर बोला--“मुद्गरपाणि ! मैं तुम्हारी इस 
काष्ठ प्रतिमा से प्रवचित हुआ हू । मैंने व्यर्थ ही शत-शत कार्षापणों के पुष्प इसके 
सामने चढाए हैं। यदि तुम यहा होते तो क्या तुम्हारे सामने यह दुधेटना घटित 
होती * वह भावना के आवेश मे इतना बहा कि अपनी स्मृति खो बैठा । अकस्मात्‌ 
एक तेज आवाज़ हुई । मालाकार के बधन टूट गए। उसका आकार विकराल हो 
गया | उसने मुद्गर उठाया और सातो को मौत के घाट उत्तार दिया। उसका 
आवेश अब भी शान्त नही हुआ। 

अर्जुन की पुष्पवाटिका राजगृह के राजपथ के सब्निकट थी । उधर लोगो का 
आवागमन उलता था । पर यक्षायतन मे घटित घटना का किसी को पता नही 
चला । मालाकार ने दूसरे दिन फिर सात पथिको (छह पुरुष और एक स्त्री) की 
हत्या कर डाली । इस घटना से नगर मे आतक फैल गया। नगर के आरक्षिको ने 
अनेक प्रयत्न किए पर उस पर नियत्रण नही पा सके ! 

सात मनुष्यों की हत्या करना अर्जुन का दैनिक कार्यक्रम बन गया । महाराज 
श्रेणिक के आदेश से राजगुह भें बहू घोषणा हो गई--- मुदुगरपाणि-यक्षा यतन की' 
दिशा भे कोई व्यक्ति न जाए। इस घोषणा के साथ राजपथ भवरुद्ध हो गया। 
फिर भी कुछ भूले-भटके लोग उधर चले जाते और मालाका र के शिकार बन जाते। 
सात मनुष्यों की हत्या का यह सिनसिला लम्बे समय तक चलता रहा। छह 
भोण्ठिको के पाप का प्रायश्चित्त न जाने कितने निरफप्शाध लोगो की करना पड़ा । 

जिस राजयह का भगव।न्‌ अभय का पाठ पढा रहे थे, जहा भगवान्‌ की अहिंसा 
सुरसरिता की भाति सतत प्रवाहित हो रही थी, जिसका कण-कण श्रद्धा और 
सयम की सुधा से अभिषिकत हो रहा था, वह नगर आज भय से सत्रस्त, हिंसा से 
आतकित और सन्‍्देह से उत्पीडित हो रहा था । यह महाबीर के लिए चुनौती थी । 
यह चुनौती थी उनकी अहिसा को, उनकी सकल्‍्प-शक्षति को और उनके धर्म की 
समग्र धारणा की । भगवान्‌ ने इस चुनौती को झला। वे राजगृह पहुचे और 
गुणशीलक्‌ चैट्य से ठहर गए । राजगुह के नागरिकों को भगवान्‌ के आगमन का 
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पता लग गया । पर कौन जाए ? कंसे जाए ? भगवान्‌ महाबीर और राजयगृह के 
बीच भे दिख रहा था सबको अर्जुन और उसका प्राणधाती मुदगर। जनता के 
मन मे उत्साह जागा पर समुद्र के ज्वार की भांति पुत समाहित हो गया । 

सुदर्शन का उत्साह शान्त नहीं हुआ । उसने भगवान्‌ की सन्निधि में जाने का 
लिश्चय कर लिया । उसकी विदेह-साधना बहुत प्रबल थी। वह मौत के भय से 
अतीत हो चुका थी | उसने अपने माता-पिता से कहा-- 

अम्ब-तात | भगवान्‌ महावीर गुणशीलक चैत्य मे पधार गए हैं ।' 

'वत्स | हमने भी सुना है जो तुम कह रहे हो ।' 

“अब हमारा क्‍या धर्म है ? 

हमारा धर्म है भगवान्‌ की सम्निधि मे उपस्थित होना । किन्तु 

अब-तात ! भय के साम्राज्य मे किन्तु का अन्त कभी नही होगा।' 

'बया जीवन का कोई मूल्य नही है ?' 

घर का मूल्य उससे बहुत अधिक है। अल्पमूल्थ का बलिदान कर यदि मैं 
बहुमूल्य को बचा सक्‌ तो मुझे प्रसन्‍नता ही होगी ।' 

'वत्स ! अभी मगष्न सम्राट्‌ श्रेणिक भी भगवान की सन्तिधि भे नहीं पहुचे हैं, 
तब हमे क्यो इतनी चिन्ता मोल लेनी चाहिए ?' 

यह चिन्ता का प्रश्न नही है, यह घर्मं का प्रश्न है। यह सत्ता का प्रश्न नही 
है, यह श्रद्धा का प्रश्न है | क्या श्रद्धा के क्षेत्र मे मेरा स्थान सम्राट से अग्नि म पक्ति 
मे नही हो सकता ”?' 

'क्यो नहीं हो सकता ?' 

“फिर आप सम्राट की ओट में मुझे क्यो रोकना चाहते हैं ?' 

अच्छा वत्स | तुम भगवान्‌ की शरण में जाओ। तुम्हारा कल्याण हो । 
निर्विष्न हो तुम्हारा पथ ।' 

सुदर्शन माता-पिता का आशीर्वाद ले घर से चला। मित्नो ने एक बार फिर 
रोका और टोका उन सबने, जिन्हे इस बात का पता चला। पर सत्याग्रही के पैर 
कब रुक सके है ? उसके पैर जिस दिशा में उठ जाते हैं, वे मजिल तक पहुचे बिना 
रुक नही पाते | सुदर्शन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढा । बहू अकेला था। उसके 
साथ था केवल श्रद्धा का बल। वह प्रतोली-ह्वार तक पहुचा। आरक्षिक ने उसे 
रोककर पूछा--- 

'कहां जाना चाहते हो ?' 

'गुणशीलक चैत्य में ।' 

'किसलिए ? 

'झभगवान महावीर की उपासना के लिए ।' 

'बहुत अच्छा । किन्तु श्रेष्ठिपुत्र ! इस राजपथ से जाना क्या मौत को निमंत्रण 
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देना नही है ?' 

'हो सकता है, किन्तु मैं मौत को निमत्रित करने नही जा रहा हू ।' 

'यह राजपथ राजाज्ञा द्वारा अवरुद्ध है, आपको पता होगा ?' 

'हा, मुझे मालूम है । पर मैं जिस उद्देश्य से जा रहा हू, वह अवाधित है। 
जिसका सबको भय है, उससे मैं भयभीत नही हू, फिर यह राजपथ मेरे लिए क्यो 
अवरुद्ध होगा ?' 

आरक्षिक इसके उत्तर की खोज मे लग गया । सुदर्शन के पैर आगे बढ गए। 
सुनसान राजपथ ने सुदर्शन के प्रत्येक पद-चाप को ध्यान से सुना। उसमे न कोई 
घडकन थी, न आावेग और न विचलन । सुदर्शन राजपथ के कण-कण की ध्यान से 
देखता जा रहा था। पर उसे सर्वेत्न दिखाई दे रहा था महावीर का प्रतिबिब । वह 
सुन रहा था पग-पग पर महावीर का सिहनाद । 

राजपथ के आसपास अर्जुन घूम रहा था। लग रहा था जैसे काल की छाया 
घूम रही हो । उसने सुदर्शन को आते देखा । उसे लगा जैसे कोई बलि का बकरा 
आ रहा है। वह सुदर्शत की ओर दौडा। भय अभय को परास्त करने के लिए 
विह्नल हो उठा | श्रद्धा और आवेश के समर की रणभेरी बज चुकी। सुदर्शन ने 
अपनी तैयारी पूर्ण कर ली। उसने समता की दीक्षा स्वीकार की । वह सकल्प का 
कवच पहन कायोत्सगं की मुद्रा में खडा हो गया। उसकी ध्यान-मुद्रा उपसर्ग का 
अन्त होने से पहले भग्न नही होगी, यह उसकी आकृति बता रही थी 

अर्जुन निकट आते ही गरज उठा---'तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? 
क्या तुम्हारे माता-पिता नही हैं ” कोई मित्र और परामशेक नही है ? तुम्हे नही 
मालूम है कि यहा आने पर तुम मृत्यु के अतिथि बन जाओगे ? तुम बोल नही रहे 
हो | बड़े लापरवाह दीख रहे हो ! अब तैयार हो जाओ तुम इस मुदुगरपाणि का 
प्रसाद पाने के लिए । 

सुदर्शन अपने ध्यान मे लीन था। वह न बोला और न प्रकपित हुआ । अर्जुन 
का आवेश और अधिक बढ गया । उसने मुद्ग र को आकाश में उछालने का प्रयत्न 
किया । पर हाथ उसकी इच्छा को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे जहा थे, वही 
स्तम्भित ही गए । अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी । पर उसका शरीर उसकी 
हर इच्छा को अस्वीकार करने लगा । उसका मनोबल टूट गया । आबेश शान्त हो 
गया । 

अब अर्जुन केवल अर्जुन था । उसका शरीर आवेश मे शिथिल हो चुका था । 
वह अपने को सभाल नही सका । वह सुदर्शन के पैरो मे लुढ़क गया । 

सुदर्शन ने देखा उपसर्ग शान्त हो चुका है। भय की काली घटा बिता बरसे 
ही फट गयी है । उसने अपनी अरधोन्मीलित आखें खोली । कायोत्सगे सम्पत्त किया । 
उसने महावीर की स्कृेति के साथ अर्जुन के सिर पर हाथ रखा । उसकी मूर्च्छा टूट 
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गई । उसके चिदाकाश में जागृति को पहली किरण प्रकट हुई। उसने जागृति के 
क्षण मे फिर उस प्रश्न को दोहराया--- 

तुम कौन हो ? 

'मैं भगवान्‌ महावीर का उपासक हूं ।' 

कह जा रहे हो ?' 

भगवान्‌ महाबीर की उपासना करने जा रहा हू। 

क्या में भी जा सकता हू ?' 

“किसी के लिए प्रवेश निषिद्ध नही है । 

अर्जुत सुदर्शन के साथ भगवान्‌ के पास पहुचा। आरक्षिको ने श्रेणिक को 
सूचना दी कि पाप झान्त हो गया है। राजपथ निविध्न है। निरकुश हाथी पर 
अकुश का नियत्रण है। अर्जुन सुदर्शन के साथ भगवान्‌ महावीर के पास चला गया 
है । राजकीय घोषणा के साथ राजपथ का आवागमत खुल गया | 

भगवान्‌ के कण-कण में अहिसा का प्रवाह था। मैत्नी और प्रेम की अजर्र 
धाराएं बह रहो थी। उसमे स्नात व्यक्ति की ऋ्रता धुल जाती थी। अर्जुन का 
मन मृदुता का स्लोत बन गया । 

मनुष्य के अन्त करण मे कृष्ण और शुक्ल--दोनो पक्ष होते है। जिनकी चेतना 
तामसिक होती है, वे प्रकाश पर तमस्‌ का ढक्‍कन चढ़ा देते हैं। जिनकी चेतना 
आलोकित होती है, वे प्रकाश को उभार तमस्‌ को वबिलीन कर देते हैं। भगवान्‌ ने 
अर्जुन के अन्त.करण को आलोक से भर दिया । उसके मन मे समता की दीपशिखा 
प्रज्जलित हो गई | बह मुनि बन गया । 

कल का हृ॒त्यारा आज का मुनि--यह नाटकीय परिवर्तन जनता के गले कंसे 
उतर सकता है ” हर आदमी उस सत्य को नही जानता कि मनुष्य के जीवन मे 
बड़े परिवर्तत नाटकीय ढग से ही होते हैं। असाधारण घटना साधारण ढंग से नही 
हो सकती । साधारण आदमी असाधारण घटना को एक क्षण में पकड भी नही 
पाता । अर्जुन से आतकित जनता उसके मूनित्व को स्वीकार नही कर सकी । 

अर्जन ने भगवान्‌ के पास समता का मंत्न पढ़ा । उसकी समता प्रखर हो गई । 
मान-अपमान, लाभ-अलाभ, जीवन-मृत्यु और सुख-दु.ख मे तटस्थ रहना उसे प्राप्त 
हो गया । 

कुछ दिनो बाद मुनि अर्जुत भिक्षा के लिए राजगृह मे गया। घर-घर से 
आवाजें आने लगी--इसने मेरे पिता को मारा है, भाई को मारा है, पुक्त को मारा 
है, माता को मारा है, पत्नी को मारा है, मित्र को मारा है। कही गालिया, कही 
ब्यग, कही तर्जना और कही प्रताडना । अर्जुन देख रहा है--यह कृत की 
प्रतिक्रिया है, अतीत के अनाचरण का प्रायश्चित्त है। उसे यदि रोटी मिलती है 
तो पानी नही मिलता और यदि पानी मिलता है तो रोटी नहीं मिलती । पर 
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उसका मन न रोदी में उलक्षता है और न पानी में। उसका मन समता में उलझ- 
कर सदा के लिए सुलझ गया । उसके समत्व की मिष्ठा ने जतता का आक्रोश 
सद्भावना मे बदल दिया | अहिसा ने हिसा का विष धो डाल! ।' 


३- सहिष्णुता का आयाम 


मेतायं जन्मना चाण्डाल थे ) वे भगवान महावीर के सघ में दीक्षित हुए | 
उनका मुनि जीवन ज्ञान और समता की साधना से प्रदीप्त हो उठा। उनके अन्तर 
की ज्योति जगमगा उठी। वे सघ की सीमा से मुक्त हो गए । अब वे अकेले रहकर 
साधना करने लगे | एक बार वे राजगृह मे आए। स्वर्णकार के घर भिक्षा लेने 
पहुचे । स्वर्णकार उन्हे देख हषे-विभोर हो उठा | वह बदना कर बोला--'श्रमण ! 
आप यही ठहर | मैं दो क्षण मे यह देखकर आ रहा हु कि रसोई बनी है या नही २” 
स्वर्णंकार भीतर घर मे गया। मुनि वही खडे रहे। स्वर्णकार की दुकान मे ऋरंच 
पक्षी का युगल बैठा था । स्वर्णकार के जाते ही वह आगे बढा और दुकान मे पड़े 
स्वर्णयव्री को निगल गया । 

स्वर्णकार मुनि को घर में ले जाने आया। उसने देखा, स्वर्णयव लुप्त हैं। वह 
स्तब्ध रह गया। उसके मन मे आवेश उतर आया। उसने स्वर्णयवों के विषय मे मुनि 
से पूछा । मुनि मौन रहे। स्वर्णकार का आवेश बढ़ गया । वह बोला--“अ्रमण ! 
मैं अभी आपके साभने स्वर्णयव यहा छोडकर गया। कुछ ही क्षणो मे मैं यहा लौट 
आया | इस बीच कोई दूसरा व्यक्ति यहां आया नही । मेरे स्वर्णयबो के लुप्त होने 
के उत्त रदायी आपके सिवाय दूसरा कौन हो सकता है ?' मुनि अब भी मौन रहे। 

स्वर्णकार मुनि से उत्तर चाहता था। मुनि उत्तर दे नही रहे थे। उनका मौन 
स्वणंकार की आकांक्षा पर चोट करने लगा । उसने आहत स्वर मे कहा--- श्रमण 
वे स्वर्णयव मेरे नही हैं । वे सम्राट श्रेणिक के हैं। मैं उनके अन्त पुर के आभूषण 
तैयार कर रहा हू । यदि वे स्वर्णयव नही मिलेंगे तो मेरी क्या दशा होगी, क्‍या 
आप नही जानते ? आप श्रमण हैं। आपने कितना वैभव छोडा है ' आप मेरे सम्राट 
के दामाद रहे हैं। अब आप मेरे आराध्य भगवान महावीर के सघ मे दीक्षित हैं। 
आप अपने त्याग को देखे, सम्राट की ओर देखें, भगवान्‌ की ओर देखें और मेरी 
ओर देखे । मन से लोभ को निवारें, मेरी वस्तु मुझे लौटा दें। मनुष्य से भूल हो 
सकती है । आप साधक हैं। अभी सिद्ध नही हैं। आप से भी भूल हो सकती है। 
अभी और कोई नहीं जानता। आप जानते हैं या मैं जानता हूं । तीसरा कीई नहीं 
जानता । आप मेरी बात पर ध्यान दें । मेरी वस्तु मुझे लौटा दें। भूल के लिए 
प्रायश्चित्त करें ।' 


१ अतमडदसाओं, ६ ! 
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स्वर्णकार द्वारा इतता कहने पर भी मुनि का मौन भंग नही हुआ। स्वर्णकार 
ने सोचा, श्रमण का मन ललचा गया है। ये दण्ड के बिना नहीं मारनेंगे। उसने 
रास्ता बन्द कर दिया। बह तत्काल गीला चर्मपट्ट लाया। मुनि का सिर उससे 
कसकर बांध दिया। वे भूमि पर लढक गए। सूर्य के ताप से चर्मपट्ट और साथ- 
साथ मुत्ति का सिर सूखने लगा। 

मुनि ने सोचा-- इसमे स्वर्णकार का क्‍या दोष है ? यहू बेचारा भय से 
आतकित है। मैं भी मौन-भंग कर क्या करता ? मेरे मौत-भग का अर्थ होता-- 
क्रौच-युगल की हत्या । यह चक्रव्यूह किसी की बलि लिये बिना भग्न होने वाला 
नही है । दूसरो के प्राणो की बलि देने का मुझे क्या अधिकार है ? मैं अपने प्राणी 
की बलि दे सबता हू । 

वे अपने प्राणी की बलि देने को प्रस्तुत हो गए। उनका चित्त ध्यान के प्रकोष्ठ 
में पहुच गया । उनका मन सरिता में नौका की भांति तैरने लगा। कष्ट शरीर 
को होता है । उसकी अनुभूति मन को होती है । दोनो घुले-मिले रहते हैं, तब कष्ट 
का सवेदन ठतीव़ होता है । जब मन शरीर की सरिता के ऊपर तैरने लगता है तब 
उसका सर्वेदन क्षीण हो जाता है । यह है सहिष्णुता--समता के विवेक से 
पल्‍लवित, पुष्पित और फलित । 

दन्द्र का होना जागतिक नियम है। इसे कोई बदल नहीं सकता इन्ह की 
अनुभूति को बदला जा सकता है। यह परिवतेन द्वन्द्रातीत चेतना की अनुभूति 
होने पर ही होता है। द्वन्द्द की अनुभूति का मल राग और द्वंष का इन्द्व है। इस 
द्वन्द्र का अन्त होने पर इन्द्रातीत चेतना जागृत होती है।समता का आ दिबिन्दु 
दन्द्रातीत चेतना की जागृति का आदि-बिन्दु है। समता का चरम-बिन्दु दन्द्वातीत 
चेतना की पूर्ण जागृति है। इस अवस्था मे समता और वीतरागता एक हो जाती 
है। साधन साध्य मे विलीन हो जाता है। वस्तु-जगत्‌ में द्वेत रहता है। किन्तु 
चेतना के तल पर द्वन्द्व के प्रतिबिम्ब समाप्त हो जाते हैं। विषभ्ता-विहीनत समता 
अपने स्वरूप को खो देती है। न विषमता रहती है और न समता, कोरी चेतना 
शेष रह जाती है । 
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सामने की दीवार पर घडी है। उसमे नौ बजे हैं। बया सब घडियो मे नौ ही 
बजे हैं ” यह सम्भव नहीं है । कोई दो मिनट आगे है तो कोई दो मिनट पीछे है । 
काल एक गति से चलता है । उसका प्रवाह न रुकता है और न त्वरित होता है । 
वह सदा और सर्वत्ष अपनी गति से चलता है । 

घडी काल नही है। वह काल की गति का सूचक-यत्न है। यत्र कभी शी ध्र चलने 
लगता है और कभी मद | यह गति-भेद इस सत्य की सूचना देता है कि काल और 
घड़ी एक नही है। 

धर्म और घधर्म-सस्थान भी एक नहीं हैं। धर्म सत्य है । सत्य देश और काल से 
अबाधित होता है । देश बदल जाने पर धर्म नही बदलता । जो धर्मं भारत के लिए 
है, वही जापान के लिए है और जो जापान के लिए है, वही भारत के लिए है । 
भारत और जापान के घर्मं दो नही हो सकते । जो धर्म अतीत में था, वही आज 
है और आने वाले कल में भी वही होगा। काल बदल जाने पर धर्म नही बदलता । 

प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं । प्यास लगने पर हम पानी ही पीते हैं, 
रोटी नही खाते । यह क्यो ? इसका हेतु निश्चित नियम हैं। पानी पीने से प्यास 
बुझ जाती है, हर देश मे और हर काल में । यह नियम देश और काल से बाधित 
नही है इसलिए यह सत्य है। 

मन अशान्त होता है, तब हम धर्म की ओर झाकते हैं। मन की अशान्ति 
भिटाने के लिए हम धर्म की ओर ही झ्लांकते हैं, धन की ओर नही झाकते। यह 
क्यो ? इसका हेतु लिश्चित नियम है। धर्म की अनुभूति से मन की अशान्ति मिट 
जाती है, हर देश मे और हर काल मे । यह नियम देश ओर काल से बाधित नही है 
इसलिए यह सत्य है । 

सत्य एकरूप होता है। यह श्रमणो का सत्य और यह वैदिको का सत्य---यह्‌ 
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भेद नही हो सकता। बृदिक घर्मं और श्रमण धर्म, जेत धर्म और बौद्ध धर्म---वे 
धर्म-सस्थान हैं, भ्रम के तंत्र हैं, धर्म नही हैं। ये घर्म नहीं है, इसलिए अनेक हो 
सकते हैं, भिन्‍तन और परस्पर विरोधी भी । ये सत्य को शब्द के माध्यम से पकड़ने 
का प्रयत्न करते हैं, जैसे एक शिशु तालाब में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिब्रिस्व को 
पकडने का प्रयत्न करता है। 

एक आदमी कमरे मे बैठा है। द्वार बन्द है। एक छोटी-सी खिडकी खली है । 
उस पर जाली लगी हुई है। यह सच है कि आदमी खिंडकी से झाकक़र आकाश को 
देख सकता है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि वह सम्पूर्ण आकाश को नही 
देख सकता । आकाश उतना ही नही है जितता वह देख सकता है और यह भी सच 
है कि वह आकाश को सीधा नही देख सकता, जाली के व्यवधान से देख सकता है। 

भगवान्‌ महावीर ने एक बार गौतम से कहा--“जब धर्म का द्रष्टा नही होता 
तब धर्म अनुमान की जाली से ढकी हुई शब्द की खिडकी से झाककर देखा जाता 
है। उम स्थिति मे उसके अनेक मार्ग और अनेक मार्ग-दर्शक हो जाते हैं। गौतम ! 
तुम्हे जो मार्ग मिला है, वह द्रष्टा बनने का मार्ग है। तुम जागरूक रहो और धर्म के 
द्रष्टा बनो ।' 

भगवान्‌ महावीर धर्म के द्रष्टा थे। वे अचेतन मे अचेतन धर्म को देखते थे 
और चेतन मे चेतन धर्म को । वे यथाथेवादी थे। भय, प्रलोभन या अतिशयोक्तिपूर्ण 
प्रतिपादन उन्हे प्रिय नही था । 

आचाये हेमचन्द्र ने लिखा है-- 'भगवन्‌ ! आपने यथार्थ तत्त्व का प्रतिपादन 
किया, इसलिए आपके व्यक्तित्व मे वह कौशल प्रकट नही हुआ, जो घोडे के सीग 
उगाने वाले नव-पडित के व्यक्तित्व मे प्रकट हुआ है।' 

अनेकान्त दृष्टि और यथार्थवाद--ये दोनो साथ-साथ चलते हैं। जो अनेकान्त 
दृष्टि वाला नही होता, वह यथार्थवादी नही हो सकता और जो यथार्थवादी नही 
होता, वह अनेकान्त दुप्टि बाला नही हो सकता। भगवान्‌ महावीर मे अनेकान्त 
दृष्टि और यथार्थवाद--दोनो पूर्ण विकसित थे। इसलिए बे सत्य को सघीय 
क्षितिज के पार भी देखते थे । 

१ एक बार भगवान्‌ कौशाम्बी से विहार कर राजगुह आए और गुणशीलक 
चैत्य मे ठहरे । गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर में गए। उन्होंने जन-प्रवाद 
सुना--तुंगिका नगरी के बाहरी भाग में पुष्पजती नाम का चैत्य है। वहा भगवान्‌ 
पाएवे के शिष्य आए हुए हैं। कुछ उपासक उनके पास गए और कुछ प्रशन पूछे । 





जन नन»« 


१. _उत्तरज्ञयणाणि १०।३१ * 
न हु जिणे अज्ज दिस्सई, बठुमए दिस्सई मग्गदेसिए । 
सपद नेयाउए पहे, समय गोयम ! मा प्रमायए॥ 
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जन-जन के मुह से यह बात सुन गौतम के मन में जिज्ञासा उत्पन्त हुई। उन्होंने 
उपासकों से पूछा-- बताओ, तुमने क्‍या प्रश्श किए और पार्श्वापत्यीय श्रमणों ने 
क्‍या उत्तर दिए ?' 

“हमने उनसे पूछा--भते | सयम का क्‍या फल है ? तप का क्‍या फल है ? 

पारश्वापत्यीय श्रमणो ने उत्तर दिया--सयम का फल नए बधन का निरोध 
है । तप का फल पूर्व बधन का विमोचन है ।' 

'इस पर हमने पुछा -- भते ! संयम का फल नए बधन का निरोध और तप 
का फल बधन का विमोचन है तब फिर देवलोक मे उत्पन्न होने का हेतु क्या है ?' 

इस प्रश्न के उत्तर मे स्थविर कालियपुत्त ने कहा--'आर्यो ! जीव पूर्व तय से 
देवलोक में उत्पन्न होते हैं।' 

स्थविर मेहिल ने कहा--'आर्यो ! जीव पूर्व सथम से देवलोक मे उत्पन्न होते 


है 

स्थविर आनदरक्षित ने कहा-- आर्यो ! शेष कर्मों से जीव देवलोक मे उत्पन्न 
होते हैं । 

स्थविर काश्यप ने कहा--'आर्यो !' आमक्ित क्षीण न होने के कारण जीव 
देवलोक मे उत्पन्न होते हैं । 


गौतम इन प्रश्नोत्तरो का विवरण प्राप्त कर भगवान्‌ के पास पहुचे | 

भगवान्‌ के सामने सारी बात रखकर बोले--'भते ! क्‍या पार्श्वापत्यीय 
स्थविरों द्वारा प्रदत्त उत्तर सही है ” क्‍या वे सही उत्तर देने मे समर्थ हैं ? क्‍या वे 
सम्यगुज्ञानी है ? क्‍या वे अभ्यासी और विशिष्ट ज्ञानी हैं ? ' 

भगवान ने कहा--मौतम ! पाए्वबापत्यीय स्थविरो द्वारा प्रदत्त उत्तर सही 
हैं। वे सही उत्तर देने मे समर्थ हैं। मैं भी इन प्रश्नो का यही उत्तर देता हू ।' 

भते | ऐसे श्रणणो की उपासना से क्‍या लाभ होता है ?' 

सत्य सुनने को मिलता है।' 

'भते |! उससे क्‍या होता है ? 

ज्ञान होता है।' 

भते | उससे क्‍या होता है ?' 

पवज्ञान होता है--सुक्ष्म पर्याथी का विदेक होता है ।' 

क्षते | उससे क्‍या होता है ? 

'प्रत्याख्यान होता है--अनात्मा से आत्मा का पृथकक रण होता है।* 

भते | उससे क्‍या होता है ? 

'सयम होता है।' 

अते | उससे क्‍या होता है ?' 

'क्षनाश्षव होता है--अनात्मा और आत्मा का संपर्क-सेतु टूट जाता है ।' 
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'अंते ! उससे क्‍या होता है ? 

तप करने की कसता विकसित होती है।' 

अते ! उससे क्‍या हांता है ? 

'बूबें-सेचित कर्मे-मल क्षीण होते हैं।' 

अंते ! उससे क्‍या होता है ?' 

बचलता विच्छिन्न हीती है ।' 

असते ! उससे क्‍या होता है ? 

“सिद्धि होती है।'' 

२. भगवान्‌ पाशवं का धर्मं-तीं भगवान्‌ महावीर के धर्म-तीर्थ से भिन्‍न था। 
उनके श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रमणो से मतभेद भी रखते थे। समय-समय पर 
वे महावीर के सिद्धान्तो की आलोचना भी करते थे। फिर भी भगवान्‌ महावीर ने 
पाश्व के श्रमणी के यथार्थ-बोघ का मुक्तभाव से समथेन किया। 

उस समय श्रमण-सघो का लोक-स ग्रह की ओर झ काव नगण्य था। उनकी सारी 
शक्ति आत्म-साधना तथा सत्य-शोध मे लगती थी। इसीलिए उनमे साम्प्रदायिक 
आग्रह नहीं पनपा | जेन श्रमणों का लोक-सभ्रह की ओर झकाव बढ़ा तब एक 
नियम बना कि जैन श्रमण दूसरे श्रमणों या परिब्राजकों का संत्कार-सम्मान न 
करे। दूसरे का सत्कार-सम्मान करने से जैन उपासकों में श्रद्धा की शिथिलता 
आती है। वे जैन श्रमणो की अपेक्षा उन्हे अधिक पूजनीय मानने लग जाते हैं; 
अत. उपासको की श्रद्धा को सुदुढ बनाए रखने के लिए मुनि अन्यतीथिक साधुओं 
का सत्कार-सम्मान न करे। 

भगवान्‌ महावीर के समय मे यह नियम नहीं था। ऐसा प्रतीत द्ोता है कि 
उस समय व्यवहार काफी मुक्त था | भगवान्‌ ने गौतम से कहा--गौतभ ! आज 
तुम अपने पूर्व-परिखित मित्र से मिलोगे । 

भते वह कौन है ?' 

'उसका नाम स्कदक है। 

'भते ! मैं उससे कब मिलगा ?' 

'बहू अभी रास्ते में जल रहा है । बहुत दूर नही है । तुम अभी-अभी थोड़ी देर 
में उससे मिलोगे ।' 

'भंते ! क्या मेरा मित्र आपका शिष्य बनेगा ? 

“हां, बनेगा । 

सगयान्‌ यह कह रहे थे, इतने में स्‍स्कदक सामने आ गया। गौतम ने स्कंदक 
को निकट आते हुए देखा । वे तत्काल उठे और स्क दक के सामने जाकर बोले--- 
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'स्वागत है, स्कदक ! सुस्वागत है, स्कदक ! अन्यामल है, स्कदक ! स्थागत- 
अन्यागत है, स्कदक !' गौतम के मुक्त व्यवहार ने स्फदक को भैक्ी-सूत्र में बाध 
लिया ।' 

३ क़ृतगला के पास श्रावस्ती नगरी थी । बहा परिब्राजकी का एक आवास 
था । उसका आचार्य था गदंभाल। स्कदक उन्तका शिष्य था। उस श्रावस्ती में 
पिगल नाम का निगम्नेन्ध रहता था। एक दिन वह परिव्राजक-अवास मे चला गया। 
उसने स्कदक से पूछा--- 

१ लोक सात है या अनन्त ? 

२, जीव सात है या अनन्त ? 

३- मोक्ष सात है या अनन्त ? 

४ मुक्त-आत्मा सात है या अनन्त ? 

५. किस मरण से मरता हुआ जीव जन्म-मरण की परम्परा को बढाता है या 
घटाता है ” 

स्कदक का मन संदेह से आलोडित हो उठा । वह इन प्रश्नों का उत्तर नही दे 
सका । पिगल ने इन प्रश्नी को फिर दोहराया। स्कदक फिर मौन रहा। पिंगल 
उससे समाधान लिये बिना लौट आया । 

परिव्राजक-आवास में मुक्त-गमन, मुक्त-आग्रमन और मुकत-प्रश्न हृदय की 
मुक्तता से ही सम्भव था । 

स्कदक ने सुना, भगवान्‌ महावीर कतगला से विहार कर श्रायस्ती आ गए 
हैं। उसने सोचा--मैं भगवान्‌ महावीर के पास जाऊ और इन प्रश्नो का उत्तर 
प्राप्त करू । उसे भगवान्‌ महावीर के पास जाने और प्रश्नो का उत्तर पाने मे कोई 
सकोच नही था। वहू मुक्तभाव से भगबान महावीर के पास गया। भगवान्‌ ने 
मुक्तभाव से स्कदक को उन प्रश्नो के उत्तर विए। भगवान्‌ ने कहा---स्कदक ! 
द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्‍त है, काल और पर्याय की दृष्टि से लोक 
अनन्त है। इसी प्रकार जीव, मोक्ष और मुक्त-आत्मा भी द्रव्य और क्षेत्र की 
दृष्टि से सान्‍त हैं, काल और पर्याय की दृष्टि से अनन्त हैं। मरण दो प्रकार 
का होता है--बाल मरण और पंडित मरण। बाल मरण से मरने बाला जीव 
जन्म-मरण की परम्परा को बढाता है और पडित मरण से मरने वाला उसे घटाता 
है। 
भगवान्‌ के उत्तर सुन स्कदक परिबश्नाजक का मानस-चक्ष्‌ खुल गया। उसके 
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मुफ्त मानस ने स्वीकृति दी और वह महावीर के पास दीक्षित हो मग्ा ३ 

४. भगवान्‌ महाबीर राजमुह के मुणझीलक चेत्प मे विहार कद रहे ये।' 
उस चैत्य के आसपास अनेक अन्यतीथिक परिकब्राजक रहते थे । एक दिल कडलोदायी, 
शैलोदाबी आदि कुछ परिक्नाजक परस्पर बातचीत करने लगे । उनके बराऱ्ञालाप का 
विषय था भगवान्‌ महावीर के पचास्तिकाय का निरूपण। वे बोले---'ध्रमण 
महावीर पांच अस्तिकायो का निरूपण करते हैं--ध्र्मास्तिकाय, अधर्मासक्तिकाय, 
आकाशाह्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय | इनमे पहले जार अस्तिकायों 
को वे अजीब बतलाते हैं और पाचरदें अस्तिकाय को जीव । चार अस्तिकायो को वे 
अर्मुत बतलाते है और पुद्गलास्तिकाय को मूर्ते । यह अस्तिकाय का ग्रिद्धान्त कैसे 
माना जा सकता है ?' 

परिब्राजको का वार्तालाप चल रहा था। उस समय उन्होंने श्रमणोषासक 
मददुक को गुणशीलक चैत्य की ओर जाते हुए देखा । एक परिदब्राजक ने प्रस्ताव 
किया--अमण महाबीर पत्नास्तिकाय का प्रतिपादत करते हैं, यह हमसे भली भाति 
ज्ञात है। फिर भी अच्छा है कि मद्दुक से इस विषय मे और जानकारी प्राप्त कर 
ले ।' इस प्रस्ताव पर सब सहमत होकर वे मददुक के पास गए। उन्होंने कहा--- 
'मदुदुक | तुम्हारे धर्माचाये श्रमण महावीर पत्रास्तिकाय का प्रतिपादन करनले हैं। 
उनमे चार अजीव हैं और एक जीव | चार अर्मृत हैं और एक मूते। मदुदुक ' 
अस्तिकाय प्रत्यक्ष नही है, अत: उन्हे कसे माना जा सकता है ? 

मद॒दुक ने उन परिव्राजकों से कहा--जो क्रिया करता है, उसे हम जानते- 
देखते हैं और जो जिया नही करता, उसे हम नही जानते -देखते ।' 

सब परिब्राजक एक साथ बोल उठे-- तुम कैसे श्रमणोपास्रक हो जो अश्तिकाप 
को नही जानते-देखते ? 

“आयुष्मान्‌ ! हवा चल रही है, यह आप मानते हैं ? 

हुं, मानते हैं । 

“आप हवा का रूप देख रहे हैं ? 

नहीं, ऐसा नहीं होता ।' 

'आयुष्मान्‌ ! नाक में गधयुकत पुद्गल प्रविष्ट होते है ?' 

हा, होते हैं। 

आयुष्मान्‌ ! आप ताक मे प्रविष्ट गधयुक्त पुद्गलो का रूप देखते हैं ? 

नही, ऐसा नही होता । 

आयुब्ण्ान्‌ ! अदुणि में अग्नि छोती है ?' 
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हां, होती है । 

“आयुष्मान्‌ ! आप अरणि में रही हुई अग्नि का रूप देखते हैं ?' 

“नहीं, ऐसा नहीं होता ।' 

'आयुष्मान्‌ ! समुद्र के पार रूप हैं ? 

हा, हैं । 

'आयुष्मान्‌ ! आप समुद्र के पारवर्ती रूपो को देखते हैं ?' 

नही, ऐसा नही होता ।' 

'आयुष्मान्‌ | देवलोक मे रूप हैं ?' 

हा, हैं । 

आयुष्मान्‌ | आप देवलोक मे विद्यमान रूपों को देखते हैं ? 

“नही, ऐसा नही होता ।' 

आयुष्मान्‌ ! जैसे उक्त वस्तुओ के न दीखने पर भी उनके अस्तित्व को 
कोई आच नही आती वैसे ही मैं या आप न जानें-देखें उससे वस्तु का नास्तित्व 
प्रमाणित नही होता । यदि आप वस्तु के न दीखने पर उसका अस्तित्व स्वीकार 
नही करेंगे तो आपको जगत्‌ के बहुत बडे भाग के अस्तित्व को अस्वीकार करना 
होगा ।' 

मद्दुक के इस तर्क पर सब परिब्राजक मौन हो गए। तब वह वहा से चल 
भगवान्‌ महावीर के पास पहुचा । भगवान्‌ ने उसे सम्बोधित कर कहा---'मद्दुक ' 
तुमने कहा--जो क्रिया करता है, उसे हम जानते-देखते हैं और जो क्रिया नही 
करता, उसे हम नही जानते-देखते । यह बहुत सुन्दर कहा, यह बहुत उचित कहा । 
जो व्यक्ति अज्ञात, अदृष्ट, अश्रुत, अमत और बविज्ञात अर्थ का जन-जन के बीच 
निरूपण करता है, वह सत्य की अवहेलना करता है।' 

कुछ दिनों बाद उन परिन्नाजको ने गौतम से फिर वही प्रश्न पूछा | गौतम ने 
उत्तर की भाषा मे कहा -- देवानुप्रियो ! हम अस्ति को नास्ति और नास्ति को 
अस्ति नही कहते है | हम सम्पूर्ण अस्ति को अस्ति और सम्पूर्ण नाह्ति को नास्ति 
कहते हैं। इसलिए भगवान्‌ ने उन्ही के अस्तित्व का प्रतिपादन किया है जिनका 
अस्तित्व है ।' 

गौतम का यह उत्तर सुन परिशक्षाजक मौन हो मएं। पर उनके मन का सदेह 
दूर नही हुआ । 

गौतम भगवान्‌ के पास पहुंचे । उनके पीछे-पीछे परिक्नाजक कालोदायी वहा 
पहुंचा । उस समय भगवान्‌ विशाल परिषद्‌ भे धर्म -सवाद कर रहे थे। भगवान्‌ ने 
कालोदायी को सम्बोधित कर कहा--'कालोदायी ! तुम्हारी मडली मे यह चर्चा 
चली थी कि श्रमण महावीर पचास्तिकाय का निरूपण करते हैं। पर जो प्रत्यक्ष 
नही है, उन्हें कैसे माना जा सकता है ?' 


मुक्त मानस : सुक्त द्वार २११ 


कालोदायी ने स्वीकृतिसूचक सिर हिलाते हुए कहा---धंते ! चली थी।' 

'कालोदायी ! पंचास्तिकाय हैं या नही--यह प्रश्व किसे होता है ? 

भते ! आत्मा को होता है।' 

ब्या आत्सा है ? 

भते ! बहू अवश्य है। अचेतन को कभी जिज्ञासा नही होती ।' 

'कालोदायी ! जिसे तुम आत्मा कहते हो, उसे मैं जीवास्तिकाय कहता हू ।' 

'भते ! यह ठीक है। पर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व कैसे 
माता जा सकता है ? 

'मछलो जल मे तरती है । तैरने की शक्ति मछली मे है या जल मे ? 

भते ! तैरने की शक्ति मछली मे है, जल मे नहीं है। जल उसके तैरने में 
सहायक बनता है। 

“इसी प्रकार जीव और पुद्गल की गति मे सहायता की अपेक्षा होती है। 
उसकी पूर्ति जिससे होती है, वह तत्त्व धर्मास्तिकाय है । 

भते ! अधर्मास्तिकाय की क्‍या अपेक्षा है ?' 

'चिलचिलाती धप है। पर्थिक चल रहा है। एक सघन पेड आाया। ठंडी 
छांह देखी और पथिक ठहर गया ! उसकी स्थिति में निमित्त बनी छाग्ा। इसी 
प्रकार जो स्थिति मे निमित्त बनता है, वह तत्त्व अधर्मास्तिकाय है ।' 

'भते ! तब आकाश का क्या कार्य होगा ?' 

आकाश आधार देता है, स्थिति नहीं। गति और स्थिति--दोनो उसी मे 
होते हैं ।' 

झते ! फिर पुदगलास्तिकाय क्‍या है ? 

“इस लता पर लगे फल को देख रहे हो ?' 

'भते ! हा, इसका लाल रग देख रहा हू ।' 

“इसकी विशेषता क्या है ” 

अंते ! गध ।' 

“यह मधुमब्खी क्यो भिनभिता रहो है ? 

भते ! इसका रस लेने के लिए ।' 

“इसका स्पर्श कसा है ? 

भते ! बहुत कोमल ।' 

'कालोदायी ! जिस बस्तु मे वर्ण, गध, रस और स्पश होते है, उसे में 
पुद्गलास्तिकाय कहता हू । 

ते ! धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तकाय और आकाशास्तिकाय पर कोई जीव 
बठ सकता है * खडा रह सकता है ? लेट सकता है ? 

नही, ऐसा नहीं हो सकता। केवल पुदूगल पर ही कोई बैठ सकता है, खड़ा 
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रह सकता है और लेट सकता है।' 

भगवान्‌ का उत्तर सुन कालोदायी का संदेह दूर हो गया ।' वह भगवान के 
पास प्रब्रजित हो गया ।* 

ये कुछ घटनाए प्रस्तुत करती हैं मुक्त-मानस और मुक्त-द्वार के उन्मुक्त 
चित्र । 
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३४ 
समन्वय की दिशा का उद्घाटन 


जल और अग्नि मे प्राकृतिक वर है। दोनो एक साथ नहों रह सकते । अग्नि 
उच्ण है और जल शीत । शीत उष्ण को मिटा देता है, जल अग्नि को बुझा देता है। 
क्या उष्ण और शीत मे कोई सम्बन्ध नही है ? जल अग्नि को बुझा देता है, इसलिए 
इनमे सम्बन्ध की स्थापना कैसे की जा सकती है ? जल भी पदार्थ है और अम्नि 
भी पदार्थ है। पदार्थ का पदार्थ के साथ सम्बन्ध नही होने की बात कैसे कही जा 
सकती है ? समस्या के दोनो तटो का पार पाने के लिए समन्वय का सेतु खोजा 
गया । समन्वय दो सम्बन्धों के व्यवधान को जोडने वाला सूत्र है। भगवान्‌ 
महावीर ने उष्ण और शीत के बीच समन्वय की स्थापना की | उस सिद्धान्त के 
अनुसार उष्ण उष्ण ही नही है, वह शीत भी है और शीत शीत ही नही है, बह 
उष्ण भी है । उष्ण और शीत--दोनो सापेक्ष है। मक्खन को पिघलाने वाली 
अग्नि की ऊष्मा मक्खन के लिए उष्ण हैं और लोहे के लिए उष्ण नही है। वह 
अग्नि की साधारण ऊष्मा से नही पिघलता । 

विश्व के जितने तस्व हैं, वे परस्पर किसी न किसी सम्बन्ध-सूत्र से जुडे हुए 
हैं। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से सबंधा सदुश नही हैं और सवंधा विसदृश भी नही 
है । हम कुछ वस्तुओं को सदुृश मानते हैं और कुछ को विसदृश । इसका हेतु वस्तु 
की वास्तविकता नही है । यह हमारी दृष्टि का अन्तर हैं। हम सदशता देखना 
चाहते हैं तब उसे भी देख लेते हैं और विसदृशत। देखना चाहते हैं तब उसे भी देख 
लेते हैं। वस्तु मे दोनो हैं, इसलिए जिसे देखता चाहें उसका मिलना स्वाभाविक 
बात है । 

सदृशता और विसदुशता का सिद्धान्त वस्तु की यथाथ्ेता है, इसलिए कोई भी 
यथार्थवादी विचार एकामी नहीं हो सकता, अपेक्षा से शून्य नही हो सकता। 

भंगवान्‌ महावीर ने विचार और व्यवहार--दोनो क्षेत्रों मे समन्वय के 
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सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उनकी परम्परा ने विचार के क्षेत्त में समन्वय के 
सिद्धान्त की सुरक्षा ही नही की है, उसे विकसित भी किया है। किन्तु व्यवहार के 
केत् मे उसकी विस्मृति ही नही की है, उसकी अवहेलना भी की है । 

हरिभद्वसूरि ने नास्तिक को दाशनिको के मच पर उपस्थित कर दर्शन जगत्‌ 
को समन्वय की शक्ति से परिचित करा दिया | आस्तिक दर्शन नास्तिक को दर्शन 
की कक्षा मे सम्मिलित करने की कल्पना नहीं करते थे। हरिभद्र ने उसे आकार 
दे दिया । 

उपाध्याय यशोविजयजी के सामने प्रश्त आया कि आस्तिक कौन और 
नास्तिक कौन ? उन्होंने समन्वयदुष्टि से देखा और दे कह उठे--'पूरा मास्तिक 
कोई नही है और पूरा आसह्तिक भी कोई नही है । चार्वाक आत्मा को नहीं मानता, 
इसलिए दास्तिक है ती एकान्तवादी दशशत वस्तु के अनेक धर्मों को नही मानते, 
फिर वे नास्तिक कैसे नही होगे ? धर्मों को स्वीकारने वाले एकान्तवादी दर्शन 
यदि आस्तिक है तो घर्मों का स्वीकार करने वाला चार्वाक आस्तिक कैसे नही है ? 

आचाय अकलक ने कहा--'आत्मा चैतन्य धर्म की अपेक्षा से आत्मा है, शेद 
धर्मों की अपेक्षा से आत्मा नही है। आत्मा और अनात्मा मे समान धर्मों की कमी 
नही है। 

सिद्धसेन, समन्तभद्ग, अकलक, हरिभद्र, हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने समन्वय की 
प्रम्परा को इतना उजागर किया कि जैन दर्शन का सिन्धु सब दृष्टि-सरिताओ को 
समाहित करने से समर्थ हो गया । 

वेदान्त का अद्वत जैन दर्शन का सग्रह नय है। चार्वाक का भौतिक दृष्टिकोण 
जैन दर्शन का व्यवहार नय है । बौद्धों का पर्यायवाद जैन दर्शन का ऋजुसूत्र नय 
है । बेयाकरणो का शब्दाद्वत जैन दर्शन का शब्द नय है। जैन दर्शन ने इन सब 
दृष्टिकोणों की सत्यता स्वीकार की है, किन्तु एक शर्त के साथ | शर्ते यह है कि 
इन दुष्टिकोणो के मनके समन्वय के धागे में पिरोए हुए हो तो सब सत्य हैं और 
ये अपनी सत्यता प्रमाणित कर दूसरो के अस्तित्व पर प्रहार करते हो तो सब 
असत्य हैं । समन्वय का बोध सत्य का बोध है। समन्वय की व्यास्या सत्य की 
व्याख्या है । अनन्त सत्य एक दृष्टिकोण से गम्य और एक शब्द से व्याख्यात नही 
हो सकता । 

समन्वय सिद्धान्त के प्रसग मे एक जिज्ञासा उभरती है कि महावीर ने सब 
दर्शनों की दृष्टियो का समन्वय कर अपने दशेल की स्थापना की या उनका कोई 
अपना मौलिक दर्शन है ? 

महावीर के दो विशेषण है -- सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी । वे सबको जानते थे और 
सबको देखते थे । सर्वज्ञान और सबंदर्शन के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की 
व्याख्या की। उसका मोलिक स्वरूप यह है कि प्रत्येक द्रध्य में अनन्त धर्म हैं और 
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प्रत्येक धर्म अपने विरोधी धर्मे से युक्त है। एक द्रव्य मे अनन्त विरोधी युगल एक 
साथ रह रहे हैं। यह सिद्धान्त विभिन्‍न दृष्टियों के समन्वय से निष्पन्न नहीं हुआ 
है। किन्तु इस सिद्धान्त से समन्वय का दशेन फलित हुआ है । समन्‍्वय का सिद्धान्त 
मौलिक नही है । मौलिक है एक द्रव्य मे अनन्त विरोधी युगलो का स्वीकार और 
प्रतिषादन । 

सामान्य और विशेष---दोनो द्रव्य के धर्म हैं। इसलिए महावीर को समझने 
बाला सामान्यवादी वेदान्त और विशेषवादी बौद्ध का समर्थद या विरोध नही कर 
सकता | वह दोनो मे समन्वय देखता है, संगति देखता है । जब हम पर्याय की ओर 
पीठ कर द्रव्य को देखते हैं तब हमे सामान्य केवल सामान्य, अद्वत केवल अद्वत 
दिखाई देता है और जब हम द्रव्य की ओर पीठ कर पर्याय को देखते हैं तब हमे 
विशेष केवल विशेष, द्वृ॑ंत केवल ढत दिखाई देता है ! किन्तु महावीर को समझसे 
वाला इस बात को नही भूलता कि कोई भी द्रव्य पर्याय से शून्य नही है और कोई 
भी पर्याय द्रब्य से शून्य नही है। केवल सामान्य या केवल विशेष की देखना दृष्टि 
के कोण हैं, मर्यादाए हैं। वास्तविकता के सागर में सामान्य और विशेष--दोनो 
एक साथ तैर रहे हैं । 

समन्वयवादी बाह्य और अतरग, स्थल ओर सूक्ष्म, मृ्ते और अमृर्ते, दोनों के 
ममन्वय-सूत्र को खोजकर दस्तु की समग्रता का बोध करता है। 

क्या आज का महावीर का अनुयायी समाज समनन्‍्वयवादी है ? इस प्रश्न का 
उत्तर सिद्धान्त मे नही खोजा जा सकता । यह खोजा जा सकता है चितन-भेद, 
घुणा अथवा व्यक्तिगत या साम्प्रदायिक महत्त्वाकाक्षा के घरातल पर। सब्र लोगो 
का और एक समाज मे रहने वाले सब लोगो का भी चितन एक जैसा नही होता। 
जब तक उसका समीकरण होता रहता है तब तक वे साथ मे रह पाते हैं भौर जब 
अह की प्रबलता समीकरण नही होने देती तब चितन-भेद स्थिति-भेद मे बदल 
जाता है। घुणा और महृत्त्वाकाक्षा भी स्थिति-भेद उत्पन्न करती है। इन 
परिस्थितियों मे बौद्धिक समन्वयवाद व्यवहार को प्रभावित नहीं करता। उसे 
प्रभावित करता हैं अहिसक समनन्‍्वयवाद। भगवान्‌ महावीर का समन्वय का 
सिद्धान्त बस्तु-जगत्‌ में बौद्धिक है, प्राणी-जगत्‌ मे वह अहिसक है । 

कितना कठिन हैं विचार और व्यवहार मे सामजस्य लाने बाले अहिसक 
समन्वय की दिशा का उद्घाटन ? 
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भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं को देखने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न आंखों की जरूरत नहीं 
है--- इस वाक्य की अभिघा से असहमति नही है तो इसकी व्यजना से पूर्ण सहमति 
शी ली है 

गुरु ने शिष्य से पूछा--'देखता कौन है ?' 

शिष्य ने कहा-- अआख ।' 

गुर--- क्या अधकार में आख देख सकती है ?' 

शिष्य---' प्रकाश और आख दोनो मिलकर देखते हैं ।' 

गुरु--'आख भी है और प्रकाश भी है पर आदमी अन्यमनस्क है तो क्‍या वह 
देखता है ”' 

शिष्य--- मैं अपनी बात मे थोडा सशोधन करना चाहता हू। मन, प्रकाश 
और आख---तीनो मिलकर देखते है ।' 

गुरु---'/एक बच्चे ने जाग को देखा और उसमे हाथ डाल दिया । क्या उसने 
आग को नही देखा ?”' 

शिष्य---'बच्चे मे बुद्धि का विकास नही होता । वास्तव में पूर्ण दर्शत तब 
होता है जब बुद्धि, मन, आख और प्रकाश--ये चारो एक साथ होते है । 

गुरु-- एक बुद्धिमानू आदमी को मैंने जुआ खेलते देखा है । क्या वह देखता 
है ?' 


शिष्य--'सही अर्थ मे वही देखता है, जिसकी बुद्धि पर अस्तित्व का वरद 
हस्त होता है । 

व्यक्ति के दो रूप होते हैं--ब्यक्तित्व और अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ है 
'होना' और व्यक्तित्व का अर्थ है 'कुछ होना'। हम नाम-रूप आदि को देखते हैं, 
तब हमे व्यक्तित्व का दर्शन होता है। हम चेतना के जागरण को देखते हैं तब हमे 
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व्यवितत्व की पृष्ठभूमि में क्रिवाशील अस्तित्व का दर्शन हीता है । 

महावीर के व्यक्तित्व का अस्तित्व पर अधिकार होता तो उनका थांणीं में 
मुदुता और हृदय में ऋुरता होती । उनकी बाणी और हृदय--दोनीं मे मृदुता का 
अतल प्रवाह है। इससे प्रतीत होता है कि उनका अस्तित्व व्यक्तित्व पर छाया 
हुआ था । 

व्यक्तित्व के धरातल पर महावीर एक संघ के शास्ता, संघर्बद्ध धर्म के 
व्याख्याता और एक पंथ के प्रवर्तक हैं। अस्तित्व के घरातल पर बे केवल 'हैं'। 
“होने के सिवाय और कुछ नही हैं। वे न संघ के शास्ता हैं जौर न शासित, न धर्म 
के व्याख्याता हैं और न श्रीता, न ईतवादी हैं और न अद्वैतवादी । हैत और अद्वैत, 
व्याख्या और श्रूति, शासन और स्वीकृति--ये सब अस्तित्व की शाखाएं हैं। 
महावीर की सम्पूर्ण यात्रा व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर है | महावीर ने कहा -- 

'जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है ।' 

'जिस पर तू शासन करना चाहता है, वह तू ही है।' 

'जिसे तू परितप्त करना चाहता है, वह तू ही है ।' 

“जिसे त्‌ दास बनाना चाहता है, वह तू ही है।' 

“जिसे त्‌ उपद्रुत करना चाहता है, वह लू ही है।' 

इस पद-पद्धति को पढकर अद्वैतवादी कहेगा--महं।बीर अद्वेतवादी थे। जैन 
दर्शन का विद्यार्थी उलझ जाएगा कि महावीर दतवादी थे, फिर उन्होने अद्वैत की 
भाषा का प्रयोग कैसे किया ? महावीर इन दोनों से ही दूर हैं। वे अस्तित्ववादी 
हैं। अहैत और हंत--दोनो अस्तित्व से निकलते हैं इसलिए अस्तित्ववादी कभी 
अद्वत की भाषा मे बोल जाता है और कभी द्वैत की भाषा मे । 'होने' की अनुभूति 
में जो एकात्मकता है, वह 'कुछ होते की अनुभूति मे नहीं हो सकती | “कुछ होने' 
का अर्थ भेदानुभूति है। उसमे हिसा का सस्कार क्षीण नहीं होता । अपनी हिंसा 
कोई नहीं चाहता | यदि कोई आत्मा मुझसे भिन्‍न नहीं है तो मैं किसे मारूंगा ? 
अस्तित्व के घरातल पर यह अभेदानुभति है। यही है अहिसा । आत्मा ही हिंसा है 
और आत्मा ही अहिसा है। आत्मा-आत्मा के बीच भेदानुभ्ति' है, वह हिंसा है 
और आत्मा-आत्मा के बीच अभेदानुभूति है, बह अहिसा है। जहा केवल 'होना' 
है, बहा भेद और अभेद की भाषा नही है । यह भाषा उस जगत्‌ की है, जहाँ 'कुछ 
हौना' ही सत्य है। व्यक्तित्व के जगत्‌ मे महावीर का तक दूसरा है। वे कहते हैं-- 
“किसी प्राणी को मत मारो ।' 

महावीर का युग यज्ञ का यूंग था | उस युग के ब्राह्मण यश्ञ की हिंसा का मुक्त 
समर्थन करते थे । उनका सिद्धान्त था कि धर्म के लिए किया जाने वाला प्राणी 
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का हनन तिर्दोष है। इस प्रकार की हिसा का उन्मूलन करने के लिए भगवान्‌ ने 
आत्म-तुला की भाषा का प्रयोग किया। भगवान्‌ ने उनसे कहा---“मैं जाप सबसे 
पूछता चाहता हु कि आपको सुख अप्रिय है या दु ख अप्रिय है ? 

उन्होने नही कहा कि सुख अप्रिय है | यह प्रत्यक्ष विरुद्ध बात वे कैसे कहते ? 
उन्होने कहा--हमे दु ख अप्रिय है ।! तब भगवान्‌ ने कहा--जैसे आपको दु.ख 
अप्रिय है, बैसे ही दूसरे प्राणियों को दु ख अप्रिय है। प्राण का हरण दुनिया में 
सबसे बडा भय है । फिर आप लोग हिसा को अहिसा का जामा कंसे पहनाते हैं ? 
धर्म के नाम पर हिसा का समर्थत के से करते हैं ? ' 

इस अद्वेत की भाषा में मारने वाला व्यक्ति मारे जाने वाले व्यक्ति से भिन्‍न 
है। व्यक्तित्व की भिन्‍नता होने पर भी दोनों मे एक धर्म समान है | वह है दु ख 
की अग्रियता। इस समान धर्म की अनुभूति होने पर हिंसा की बृत्ति शान्‍्त हो 
जाती है। 

पुराने जमाने मे पचायत समाज की प्रभावी ससथा थी। पत्र का फैसला 
न्यायाधीश के फैसले की भाति मान्य होता था। एक व्यक्ति पर अपने पडोसी की 
भैंस चुराने का आरोप आया। मामला पचो तक गया । पच न्याय करने बेठे। 
अभियुक्त को सामने बैठा दिया | वह सभियोग स्वीकार नही कर रहा था| पचो 
ने धर्मं-न्याथ करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक तथा गर्म करवाया। वह 
अग्तिमय हो गया। प्रो ने निर्णय सुनाया कि यह गर्म तवा इसके हाथ पर रखा 
जाएगा । इसका हाथ नही जलेगा तो यह चोरी के आरोप से मुक्त समझा जाएगा 
और यदि इसका हाथ जल गया तो इस पर लगाया गया चोरी का आरोप सिद्ध 
हो जाएगा । अभियुक्त ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया । 

एक पत्र उठा। सड़ासी से तवा पकड़ अभियुकत के हाथ पर रखने लगा। 
उसने हाथ खीच लिया । पच ने उसे डांटा। वह बोला--'डाटने की कोई 
आवश्यकता नही है। प्र का हाथ तो मेरा हाथ है। पत्र की सडासी तो मेरी 
सड़ासी है। पद महोदय ! आप तो चोर नही हैं ” आप इस तवे को हाथ से उठा- 
कर दीजिए, मेरा हाथ इसे झ्ेलने को तैयार है।' 

इस समानता के सूत्न में निर्णय का मार्ग बदल दिया! पच चुपचाप अपने 
आसन पर बैठ गया। 

भगवान्‌ महावीर ने इस समानता के सूत्र द्वारा हज़ारो-हज़ारो व्यक्तियो को 
जागृत किया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने “बहुजनहिताय' का उद्घोष क्षिया। भगवान्‌ महावीर ने 
सर्वजीवहिताय' की उद्योषणा की । 

गौतम ने पूछा--- भले ! शाश्यत धर्म क्‍या है ?' 

भगवान ने कहा--अहिसा ।! 
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अंते | अधिसा किनकी रक्षा के लिए है ? ' 

सब जीवों की रक्षा के लिए | 

भंते ! थोडे जीवों की हिंसा द्वारा बहुतों की रक्षा सम्भव है। पर सबकी रक्षा 
कंसे सम्भव है ?' 

'अहिसा के घड़े मे शत्वता का एक भी छेद नही रह सकता । बह पूर्ण निश्चिद्र 
होकर ही समत्व के जल[को घारण कर सकता है।' 

भंते ! अहिसा का सन्देश किन तक पहुचाएं ?' 

“हर व्यक्ति तक पहुचाओं, फिर वह--- 

जागृत हो या सुप्त, 

अस्तित्व के पास उपस्थित हो या अनुपस्थित, 

अस्तित्व की दिशा मे गतिमान्‌ हो या गतिशन्य, 

सग्रही हो या असंग्रही, 

बन्धन खोज रहा हो या विमोचन 

-- यह अहिसा का सन्देश 'सर्वंजीवहिताय' है, इसलिए इसे सब तक 
पहुचाओ ॥' 

भगवान्‌ महावीर अस्तित्व को देखते थे, इसलिए व्यक्तित्व उनके पथ में कोई 
सीमारेखा नही खीच पाता था। उस समय व्यक्तिवादी पुरोहित उच्चबर्ग के 
हितो का सरक्षण करते थे । उनका धमं दो दिशाओ में चलता था। अभिजात वर्ग 
के लिए उनके धर्म की धारणा एक प्रकार की थी और निम्नवर्ग के लिए दूसरे 
प्रकार की | अभिजात बगग्गं का धर्म है सेवा लेना और शूद्र का काम है सेवा देना 
और सब कुछ सहना । इस स्थिति को घर्म का सरक्षण प्राप्त हो गया था । भगवान्‌ 
महावीर ने इसे सर्वथा अस्वीकार कर दिया। उन्होंने फहा--'इस धारणा मे 
अभिजात वर्ग के हितो के सरक्षण का भद्दा प्रयत्न है। यह धर्म नही है, नितान्त 
अधर्म है। इससे सर्वजीवहिताय की भावता विखडित होती है।' इस अधर्म की 
उत्थापना के लिए भगवान्‌ ने भिक्षुओ से कहा-- 'भिक्कुओ ! तुम परिश्रजन करो 
तथा अभिजात और निम्न वर्ग को एक ही धर्म की शिक्षा दो । जो धर्म अभिजात 
वर्ग के लिए है, वही निम्न वर्ग के लिए है और जो निम्न वर्ग के लिए है, वही 
अभिजात बर्ग के लिए है। अभिजात और निम्न--दोनो के लिए मैंने एक ही धर्म 
का प्रतिपादन किया है।' 

व्यक्तित्व के भेद अस्तित्व की सीमा मे प्रविष्ट नही होने चाहिए। धर्म का 
क्षेत्र अस्तित्व का क्षेत्न है। वह व्यक्तित्व के भेदों से मुक्त रहकर दी पवित्र रह 
सकता है ! 
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न्याय-दशेन के प्रणेता मह॒षि गौतम ने जल्प, वितण्डा और झूल़् को तात्विक 
मान्यता दी । धर्म की सुरक्षा के लिए इन्हे विहित बतल्मया। खग़ठन के सल्दर्भ मे 
यह बहुत ही सूझ-बूक्ष की बात है । किन्तु अस्तित्व के सन्दर्भ में इसकी अद्दृद्रा नहीं 
है । भगवान महावीर ने वाद-काल मे भी अहिंसा को प्राथमिकता देने का शिद्धान्स 
निरूपित किया | जय और पराजय की बात व्यक्तिवादी के लिए विशिष्ट घटना 
हो सकती है, अस्तित्ववादी के लिए उसका विशेष अर्थ नही है। चेतना के जमत्‌ 
मे बाद करने वाले दोनो चेतनावान्‌ है, समान चेतना के अधिकारी हैं, फिर कौन 
जीतेगा और कौन हारेगा ? यह जय-पराजय की कीड़ा व्यक्तित्दवादी को ही 
शोभा दे सकती है। अस्तित्ववादी इस प्रपत से मृक्त रहने मे ही अपना श्रेय 
देखता है । 

बाद के विषय मे भगवान्‌ महावीर ने तीन तत्त्व प्रतिपदित किए-+- 

१ तत्त्व-जिज्ञासा का हेतु उपस्थित हो तभी वाद किया जाए। 

२ बाद-काल में जय-पराजय की स्थिति उत्पन्न न की जाए। 

३ प्रतिवादी के मन मे चोट पहुचाने वाले हेतुओ और तकों का प्रयोग न 
किया जाए । 

अस्तित्ववादी की दृष्टि मे व्यक्ति व्यक्ति नही होता, बह सत्य होता है, 
चैतन्य का रश्मिपुज होता है। उसकी अन्तर्भदी दृष्टि व्यक्तित्व के पार पहुचकर 
अस्तित्व को खोजती है ! अस्तित्व में यह प्रश्न नही होता कि यह कौन है और 
किसका अनुयायी है ? यह प्रश्न व्यक्तित्व की सीमा में होता है। अस्तित्व के क्षेत्र 
मे सत्य चलता है और व्यक्षितत्व के क्षेत्र मे व्यवहार । 

भगवान्‌ महावीर अस्तित्वांदी होते हुए भी व्यक्तित्व की मर्यादा के प्रति 
बहुत जागरूक थे । वे व्यक्ति को अस्तित्व की ओर ले जाने मे उसके व्यक्तित्व का 
भी उपयोग करते थे | भगवान्‌ ने कहा---'भिक्षुओ | किसी व्यक्ति के साथ धर्म- 
चर्चा करो, तब पहले यह देखो कि यह पुरुष कौन है और किसका अनुथायी है ।' 

एक बार भगवान्‌ राजगृह मे उपस्थित थे। उस समय भगवान्‌ पाएवं के 
श्रमण भगवान्‌ के पास आए। उन्होंने पुछा--भते !' इस असख्य लोक में अनन्त 
दिन-रात उत्पन्न और नष्ट हुए हैं या सख्येय ?' भगवान्‌ ने कहा--“अ्रमणो ! इस 
असख्य लोक मे अनन्त दिन-रात उत्पन्त और नष्ट हुए हैं।' 

उन्होंने पूछा---भते ! इसका आधार क्‍या है ”' 

भगवान्‌ ने कहा--आपने भगवान्‌ पाश्बे के श्रुत का अध्ययन किया है। वही 
इसका आधार है ! भगवान्‌ पाश्य ले निरूपित किया है कि लोक शाश्वत्त है--- 
अनादि-अनन्त है । यंह अनादि-अनन्त है, इसलिए इसमें अनन्त दिन-रात उत्पन्‍्त 
और नष्ट हुए हैं और होंगे । 


१ भ्रमचई, ५२५४, २५४५ | 
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भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे--शास्त्रकार थे। दूसरे के बचन को उद्धुत 
करना उनके लिए आवश्यक नही था । फिर भी उन्होने भगवान पाश्वें के वचन 
को उद्धत किया | इसका हेतु था भगवान्‌ पाएवं के श्रमणों को सत्य का बोध 
कराना । भगवान्‌ पाशवे के वचत का साक्ष्य देने से वहू सरलता से हो सकता था, 
इसलिए भगवान ने भगवान्‌ पाश्वे के वचन का साक्ष्य प्रस्तुत किया। साथ-साथ 
भगवान ने यह रहस्य भी समझा दिया कि सत्य स्वय सत्य है। वह किसी व्यक्ति 
के निरूपण से सत्य नही बनता । जिन्हे दशन प्राप्त हो जाता है, वे सब उसी सत्य 
को देखते हैं, जो स्वय सत्य है, किसी के द्वारा निरूपित होने से सत्य नहीं है । 

भगंबान्‌ ने गौतम को आत्मा का बोध देने के लिए वेद मत्न उद्धत किए थे ।' 
इन सबके पीछे भगवान्‌ का सापेक्षवाद बोल रहा था। सत्य सबके लिए एक है। 
उसका दर्शन सबको हो सकता है। वह किसी के द्वारा अंधिकृत नहीं है। उसकी 
अभिव्यक्ति पर भी किसी का एकाधिकार नही है । इस यथार्थ का प्रतिपादन करने 
के लिए भी भगवान्‌ दूसरों के वचन को उद्धत करते ओर जिज्ञासा करने वाले को 
यह समझाते कि तुम जो जानता चाहते हो, उसका उत्तर तुम्हारे धमंशास्त्र मे भी 
दिया हुआ है ! 
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कुछ लोग पूछने हैं कि जैन हिन्द्‌ हैं या नहीं ” उलझन-भरा प्रश्न है, इसलिए 
इसका उत्तर भी उलझन-भरा है। जैन कोई जाति नही है । वह एक धर्म है, तत्त्व- 
दर्शन है, विचार है। भारतीय जनता ने अनेक धर्मों को जन्म दिया है। उनमे 
मुख्य दो हैं--श्रमण और वैदिक । श्रमण घर्मं पौरुषेय दर्शन के आधार पर चलता 
है । वैदिक धर्म का आधार है अपौरुषेय बेद । यह प्रश्न हो कि जैन वैदिक है या 
नही ? अथवा वेदिक जैन हैं या नही ? अथवा बौद्ध वैदिक हैं या नही ? यह सरल 
प्रश्न है और इसका उत्तर सरलता से दिया जा सकता है। जैन वैदिक नही है और 
वैदिक जैन नही हैं। दोनो दो भिन्न विचारधाराओ को मान्तकर चलते हैं, इसलिए 
दोनो एक नही हैं। किन्तु हिन्दू दोनो हैं। हिन्द्‌ एक जाति है, जैन और बैदिक कोई 
जाति नही है। वह एक विचार है, दर्शन है। भगवान्‌ महावीर के युग मे चलिए । 
वहां आपको एक परिवार मे अनेक धर्मों के दर्शन होगे । पति वैदिक है, पत्नी जैन । 
पत्ति जैन है, पत्नी बैदिक । पति बौद्ध है, पत्नी जेन । पति आजीवक है, पत्नी 
बौद्ध । धर्म का स्वीकार उतके पारिवारिक जीवन मे उलझन पैदा नहीं करता था। 
वे अपने जीवन में धर्म का परिवर्तेत भी करते थे । जैन बौद्ध हो जाता और बौद्ध 
जैन । जैन वेदिक हो जाता और वँंदिक जैन | यह जाति-परिवर्तन नहीं, किन्तु 
विचार-परिवर्तन था। भारतीय जाति मे इस विचार-परिवतंन की पूरी स्वतन्त्नता 
थी । प्रदेशी राजा वास्तिक था। वह परलोक और पुनजंन्म को नही मानता था। 
उसका अमात्य चित्त पूरा आस्तिक था। भगवान्‌ पाश्वें का अनुयायी था। उसके 
प्रयत्न से प्रदेशी कुमार-अ्रमण केशी के पास गया | उसके विचार बदल गए । बह 
भगवान्‌ पाश्वे का अनुयायी बन गया।* स्कदक, अम्मड़ आदि अनेक परिवाजक 


१. रामपसेणइयं , सूत्र ७८९ । 
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भगवान्‌ महावीर के पास प्रग्नजित हुए ।' जैन, बौद्ध और आजीवन घ॒र्मं के अनुयायी 
बेदिक धर्म मे दीक्षित नही हुए, यह नही कहा जा सकता। यह परिवतेन अपनी 
रुचि और विचार के अनुसार चलता था। यह जाति-परिवर्तेन नही था| इससे 
राष्ट्रीय चेतना भी नहीं बदलती थी। यह कार्य केवल विचार-परिवर्तेन तक ही 
सीमित था | इसलिए इसे सब धर्मों द्वारा मान्यता मिली हुई थी। 

मगध सम्लाद श्रेणिक का व्यक्तित्व उन दिनो बहुचाचित था। उसके पिता 
का नाम प्रसेनजित था । वह भगवान्‌ पाए्व का अनुयायी था । श्रेणिक अपने कुल - 
धर्म का अनुसरण करता था। एक बार प्रसेवजित ने ऋद्ध होकर श्रेणिक को अपने 
राज्य से निकाल दिया । उस समय बह एक बौद्ध मठ मे रहा | वहा उसने बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया। वह राजा बनने के बाद भी बौद्ध बना रहा। उसकी 
पटरानी थी चिललणा। बह भगवान्‌ पाश्वें की शिष्या थी और श्रेणिक था भगवान्‌ 
बुद्ध का शिष्य । दोनो दो दिशागामी थे और दोनो चाहते थे एक दिशागामी होना । 
अ्ेणिक चिल्‍लणा को बौद्ध धर्म मे दीक्षित करना चाहता था और चिल्लणा श्रेणिक 
को जैन धर्म मे दीक्षित करना चाहती थी। दोनो मे विचार का भेद था पर 
पारिवारिक प्रेम से दोनो अभिन्न थे। उनका विचारभेद उनके सघन प्रेम मे एक 
भी छेद नहीं कर सका। भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध--दोनो अहिसा, 
मंत्री, शान्ति और सहिष्णता के प्रवं तक थे। दोनो घुणा करना नही सिखाते थे । 
इसलिए राजा और रानी के बीच कभी भी घृणा का बीज अकुरित नही हुआ । 
एक दिन श्रेणिक मडिकुक्ष चेत्य मे फ्रीडा करने गया। उसने देखा, एक मुनि ब॒क्ष 
के नीचे ध्यानमुद्रा मे खडा है। अवस्था मे तरुण और सर्वाग सुन्दर | श्रेणिक 
उसके रूप, लावण्य और सौकुमाये पर मुस्ध हो गया। वह मुनि को अपलक 
निहारता रहा । मुनि की आकृति से झर रहे सौम्य का पान कर उसकी आखें 
खिल उठी। बहू मुत्ति के निकट आकर बोला--भते ! आप कौन हैं ? इस इठलाते 
यौवन मे आप मुनि क्‍यों बने हैं ? मैं जानना चाहता हु । मुझे आशा है आप मेरी 
जिज्ञासा का समाधान देंगे ।' 

मुनि ध्यान पूर्ण कर बोले---राजन्‌ ' मुझे कोई नाथ नही मिला, इसलिए 
मैं मुनि बन गया। 

आश्चर्य ! आप ज॑से व्यक्तित्व को कोई नाथ नही मिला ? ' 

'त्ही मिला तभी तो कह रहा हू ।' 

आप भेरे साथ चले। मैं आपका नाथ बनता हू। आपको शरण देता ह्‌। मेरे 
प्रासाद में सुख से रहें और सब प्रकार के भोगो का उपभोग करें ।' 

'लुम स्वयं अनाथ हो | तुम मुझे क्या शरण दोगे ? सेरे नाथ कैसे बनोगे ? 


१ बेखें --भगवती का दूसरा शतक तथा औपपालिक सूंज आदि । 
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जो स्वयं अनाथ है, वह दूसरे का नाथ कैसे बन सकता है ? ' 

मुनि का यह्‌ वचन सुन राजा स्तब्ध रह गया। वह अपने मर्म को सहलाते 
हुए बोला--'आप मुनि हैं, गृहस्थ नहीं हैं। क्या आपके धर्माचार्य भगवान्‌ महावीर 
ने आपको सत्य का महत्त्व नही समझाया है ?' 

'समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है । 

'फिर आप मुझे अनाथ कैसे कहते हैं ? क्या आप मुझे जानते नही ? 

'जानता हूं, तभी कहता हू। मैं तुम्हें वही जानता तो अनाथ कैसे कहता ?' 

'मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मेरे पास राज्य है, सेना है, कोष है, 
अनुग्रह और निग्रह की शक्ति है, फिर मैं अनाथ कैसे ? ' 

राजा का तक सुन मुनि बोले---“राजन्‌ ! तुमने नहीं समझा कौन व््या त्त 
अनाथ होता है और कौन सनाथ ? व्यक्ति कैसे अनाथ होता है और कैसे सनाथ ” 
मैं भिखारी का पुत्न नही हु | मेरा पिता कौशाम्बी का महान्‌ धनी है। मुझे पूर्ण 
ऐश्वर्य और पूर्ण प्रेम प्राप्त था । मैं जीवन को पूरी तन्‍्मयता से जी रहा था। एक 
दिन अचानक मेरी आख में शल चलने लगी । मैं पीडा से कराह उठा। मेरे पिता 
ने मेरी चिकित्सा कराने मे कोई कसर नहीं रखी। जाने-माने बैद्य आए, पर वें 
मेरी पीडा को दूर नही कर सके। मेरे पिता ने मेरे लिए धन का स्रोत-सा बहा 
दिया पर वे मेरी पीडा को दूर नही कर सके । मेरी माता, भाई और स्वजन वर्ग 
ने अथक चेष्टाए की पर दे मेरी पीडा को दूर नही कर सके । मेरी पत्नी ने अनगिन 
आंसू बहाएं । उसने खान-पान तक छोड दिया। वह निरंतर मेरे पास ब॑ ठी-बैठी 
सिसकती रही पर वह मेरी पीड़ा को दूर नही कर सकी। मैं अनाथ हो गया। मुझे 
त्राण देने वाला कोई नही रहा । तब मुझे भगवान्‌ महावीर की वाणी याद आई। 
मैंने अपना ज्ञाण अपने में ही खोजा । मैंने सकल्प क्रिया--मेरी चक्ष-पीडा शान्त 
हो जाए तो मैं भगवान्‌ महावीर की शरण मे चला जाऊ, सर्वात्मिना आत्मा के 
लिए समर्पित हो जाऊ। सूर्योदय के साथ रात्रि का सघन अंधकार बिलीन हो 
गया | सकलप के गहन निक्‌ज मे मेरी चक्ष-पीडा भी बिलीन हो गई मैं प्रसन्‍न था, 
मेरे पारियारिक और चिकित्सक लोग आश्चर्य-वक्तित | मैंने अपना संकरुप प्रकट 
किया तब सब लोग अप्रसन्त हो गए और मैं आश्चर्य-चकित।। मैंने सोचा--अत्नाण 
व्यक्ति दूसरो को भी अन्नाण देखना चाहते हैं। मैंने उस स्थिति को स्वीकार नहीं 
किया। मैं म॒नि बन गया।' 

मुनि की आत्म-कथा श्रेणिक के धमम-परिवतेन की कथा बन गई। वह म॒नि 
की ओर दही आक्ृष्ट नही हुआ, भगवान महावीर भौर उनकी धर्म-देशना के प्रति 
भी आकृष्ट हो गया ।* 


९ देखें--उत्त राष्ययल का बीसवां अध्ययन | 
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बौद्ध पिटकों में घर्म-पर्वितेत की अमेक घटनाएं उडल्लिखित हैं। श्रेणिक 
भगवा त्‌ बुद्ध के पास जाकर उनका उपासक जन भजा। अभयकुमार अधिक का 
पुत्र भा, अमात्य और स्वतीमुखी प्रतिभा का घनी । वह सगवान्‌ महावीर का 
उपासक था| भगवान बुद्ध के पास गया, थीड़ी धर्मचर्जा की और उनकी शरण में 
जला गया । 

उस धुग में धर्म-परिवर्तन का क्रम चलता था, यह सुनिश्चित है। पर 
अभयग्कुमा र के प्रसगो को देखते हुए यह प्रत्तीति नही होती कि उसने घर्म-परिवतेन 
किया। वह भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुआ और अन्त तक महाबीर के 
शिष्यी में समादुत रहा । 

श्रेणिक अभयकुमार को दीक्षित होने की अनुमति नही दे रहा था। 
अभयकुमार बार-बार दीक्षा की अनुमति भाग रहा था। एक दिन श्रेणिक ने 
कृहा--“जिस दिन मैं तुझे जा रे जा' कह दू, उस दिन तू दीक्षा ले लेना ।' 

एक दिन श्रेणिक सन्देह की कारा का बन्दी बन गया | अभयकुमार को राज- 
प्रासाद जलाने की आज्ञा देकर स्वय भगवान्‌ महावीर के पास चला गया। वहां 
सन्देह का घागा टूटा । वह तत्काल लौट आया । उसने दूर से ही देखी आग की 
लपटे और धुआ | अभयकुमार मार्ग मे मिला | श्रेणिक ने पुछा--“यह क्‍या ?* 
अभयकुमार ने कहा--सम्राट्‌ की आज्ञा का पालन ।' श्रेणिक बोला--“जा रे 
जा, यह कसा किया तूने ?' अभयकुमार की माग पूरी हो गई | वह सम्राट की 
स्वीकृति ले भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हो गया ।' 

श्रेणिक के और भी अनेक पुत्र भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुए! । उनमभे 
सेघकुमार की घटना बहुत प्रसिद्ध है। श्रेणिक की अनेक रानिया भी भगवान्‌ के 
सध मे दीक्षित हुई थी' । उसके जीवन-प्रसग इस ओर सकेत करते है कि जीवन 
के उत्तराद्ध में उसके धर्माचायें भगवान महावीर ही रहे । 

बिहार की पुण्य-भूमि उन दिनो धर्मे-चेतना की जन्मस्थली बन रही थी । 
अनेक तीर्थकर और धर्माचार्य धर्म के रहस्यों को उद्घाटित कर रहे थे । एक सत्य 
अनेक वचनो द्वारा विकीर्ण हो रहा था। एक आलोक अनेक खिड़ कियो से फूट 
रहा था। जनता के सामने समस्या थी। वह अनेक आकर्षणो के झूले मे झल रही 
थी। 


१ गणुत्त रोबवाइयदसाओ, १॥९१५, आवश्यकयूणि, उत्तरभाध, १० १७१: अभओ 
समातिओं पब्वतिजों । 

२. अणुत्तरोवबाइयदसाभे, १११५ । 

३. अंतधडदसाओ, बर्मे ७, ८। शअेणिक की कुछ रानिया तोचकर महावीर के तीर्यकर काल 
के सातनें बर्द में और कुछ रानियां चौदहयें वर्ष सें प्रत्जित हुईं । 
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देश और काल मानवीय प्रगति के बहुत बड़े आयाम हैं। कोई काल ऐसा आता 
है कि उसमे अनेक महान्‌ आत्माए एक साथ जन्म लेती हैंँ। महावीर का युग ऐसा 
ही था | उस युग ने धर्म को ऐसी गति दी कि उसका वेग आज भी तीज है। किन्तु 
उस बेग ने धर्म की भूमि मे कुछ रेखाए डाल दी । उन रेखाओ ने जाति का रूप ले 
लिया | इसीलिए यह प्रश्न पुछा जाता है कि जैन हिन्दू हैं या नही ? महावीर और 
बुद्ध ने वैदिक विशि-विधानो का मुक्त प्रतिरोध किया, पर आश्चये है कि उस युग 
में किसी के मस्तिष्क मे यह प्रश्न नही उभरा कि जैन और बौद्ध हिन्दू हैं या नही? 
उस समय धमं का कमल जातीयता के पक से ऊपर खिल रहा था । 
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महान व्यक्तित्व के जीवन पर जैसे-तैसे अतीत आवरण डालता जाता है, 
बैसे-वैसे उनके भक्त भी उनके साथ देवी घटनाभो को जोडते जाते हैं। इस सत्य 
का अपवाद सभवत कोई भी महान्‌ ब्यक्ति नही है । 

भगवान्‌ महावीर उत्कट यथार्थवादी थे। आचार्य समन्तभद्व ने भगवान्‌ 
महावीर को गथार्थ की आख से देखा तो वे कह उठे---“भगवन्‌ ! देवताओं का 
आगमन, विमानों का आगमन, चवर डुलाना--ये विभूतिया इन्द्रजालिको मे भी 
देखी जाती हैं। इन विभूतियो के कारण आप महान्‌ नहीं हैं। आप महान हैं 
अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ।' 

आचाये हेमचन्द्र ने एक धामिक कोलाहल सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि 
भगवान्‌ महावीर के पास देवताओ का इन्द्र आता था और उनके चरणो में लुटता 
था। कुछ लोग कह रहे हैं कि महावीर के पास इन्द्र नही आता था । कुछ लोग कह 
रहे हैं इसमे महावीर की क्या विशेषता है। इन्द्र हमारे धर्माचार्य के पास भी आता 
था । इस कोलाहल को सुन आज्ायें बोल उठे---'भगवन्‌ !' आपके पास इन्द्र के 
आने का कोई निरसन कर सकता है, कोई तुलना कर सकता है, पर वे आपके 
यथार्थवाद का निरसन और तुलना कैसे करेंगे ?' 

पौराणिक युग चमत्का रो, अतिशयोकतियो और दैंवी घटनाओं के उल्लेख का 
युग था । उस युग के कुहासे में यथार्थवाद की आत्मा धुघली-सी हो गई । पुराण- 
कारों ने वासुदेव कृष्ण के जीवन मे दैवी चमत्कारों के असख्य इन्द्रधनुष तान दिए । 
गीता का यथार्थवादी कृष्ण पुराण की गगा में नहाकर चमत्कारों का केन्द्र बत 
गया । जनता चमत्कारों को नमस्कार करती है। इन देवी घटनाओ के वर्णन का 
लाभ बैष्णव सम्प्रदायो को बहुत मिला। वे जन-साधारण को अपनी भोर खीचने 
में बहुत सफल रहे। बौद्ध जगत ने भी पौराणिक पद्धति का जनुसरण किया। 
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भगवान्‌ बुद्ध का यथार्थवादी जीवन चमत्कारों की परछाइयो से ढक गया । जैन 
आचाये कुछ समय तक यथार्थवादी धारा को चलाते रहे। पर लोक-सग्र ह का भाव 
धरथार्थवाद को कब तक टिकने देता ? जैन लेखक भी पौराणिक प्रवाह भे बह 
गए । महावीर की यथार्थवादी प्रतिमा चमत्कार की पुष्पमालाओ से लद गई | अब 
प्रस्तुत है कुछ निदर्शन--- 

१. भगवान्‌ महावीर का जन्म होते ही इन्द्र का आसन प्रकपित हुआ । 
उसने अपने ज्ञान से जान लिया कि भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआ है । बह बहुत 
प्रसन्‍न हुआ और अपने देव-देवियो के परिवार को लकर भगवान्‌ के जन्म-स्थान 
पर पहुचा । वह भगवान्‌ की माता को प्रणाम कर भगवान्‌ को मेरु पर्वत के शिखर 
पर ले गया। जन्मा भिषेक के लिए जल के एक हज़ार आठ कलश लेकर देव खड़े 
हुए तब इन्द्र का मन आशका से भर गया । क्‍या यह नवजात शिशु इतने जल-प्रवाह 
को सह लेगा ? भगवान्‌ ने अपने ज्ञान से यह जान लिया । वे अनन्तबली थे । उन्होने 
मेरु के शिखर को अपने बाए पैर के अगूठे से थोड़ा-सा दबाया तो बह विशाल पर्वत 
काप उठा । इन्द्र को अपने अज्ञान का भान हुआ। उसने क्षमायाचना को, फिर 
जला भिषेक किया। 

यह घटना आगम-साहित्य मे नही है । उसके व्याख्या-साहित्य मे भी नही है। 
यह मिलती है काव्य-साहित्य मे । कवि का सत्य वास्तविक सत्य से भिन्‍न होता है। 
उसका सत्य कल्पना से जन्म लेता है। वह जितना कल्पना-कुशल होता है, उतना 
ही उसका सत्य निखार पाता है । इस घटना का पहला कल्पना-शिल्पी कौन है, यह 
निश्चय की भाषा में नही कहा जा सकता । विमलसूरि के 'पउमचरिंउ', रविषेण 
के 'पद्मपुराण" और हेमचन्द्र के 'त्िषष्टिशलाकापुरुषचरित्न मे इस घटना का 
उल्लेख है । 

जिस कवि ने इस घटना को महावीर के जीवन से जोड़ा, उसके मन मे 
महावीर को कृष्ण से अधिक्र बलिष्ठ सिद्ध करने की कल्पना रही है। एक बार 
इन्द्र ने ग्वालो को कठिनाई मे डाल दिया । उनकी सुरक्षा के लिए तरुण क्रृष्ण ने 
गोबधेन पंत को हाथ से उठाया और सात दिन तक उसे उठाए रखा। भागवत 
का कृष्ण तरुण हे। 'पठमचरिंउ' का महावीर नव-जात शिशु है। मोवर्धत पर्वत 
एक योजन का है और मेरु पर्वतत लाख योजन का । कृष्ण ने गोवर्धन को हाथ से 
उठाया और महाबीर ने मेरु को पर के अंगूठे से प्रकम्पित कर दिया। 

'पउमचरिउ' की कल्पना भागवत की कल्पना से कम नही है। शरीर-बलल के 
आधार पर कृष्ण महावीर से श्रेष्ठ नह्ढी हो सकते । 

२ कुमार वर्धमान आठ बर्ष के थे। वे एक दिन अपने साथी राजपुत्नो के 
साथ 'तिदुसक क्रीडा कर रहे थे। उस समय इन्द्र ने उनके पराक्रम की प्रशसा 
की । छुक देव परीक्षा करने के लिए बहा पहुचा। बह बच्चे का रूप बना उनके 
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साथ क्रीड़ा करने लगा । एक वृक्ष को लक्ष्य बनाकर दोनों दोड़े । वर्धेमान ने उससे 
पहले व॒क्ष को छू लिया। वे बिजयो हो गए । बह पराजित हुआ। क्रोड़ा के नियमा- 
नु्तार विजयी बच्चा पराजित बच्चे को घोड़ा बताकर उस पर चढता है। वर्धमान 
पराजित बच्चे की घोड़ा बना, उस पर चढकर क्रीडास्थल में आने लगे। उस समय 
उस बच्चे ल आकाश को छूने वाला रूप बना लिया । वर्धमान देवी माया को समझ 
गये । उन्होने एक सुष्टि का प्रहार किया | देव का विशाल शरीर उस मुष्ट-प्रहार 
से सिमट गया । उसे व्धभान के पराक्तम का पता चल गया। उसे अपने कार्य पर 
लज्जा का अनुभव हुआ । मानवीय पराक्रम के सामने उसका सिर क्षक गया । 

इन्द्र स्वर्ग मे बेठा-बैठा यह सब देख रहा था। अपने वचन की सचाई प्रमाणित 
होने पर वह वर्धमान के पास आया। उसकी स्तुति कर इन्द्र ने वधमान का 
महावीर नाम कर दिया । 

इस घटना को आप भागवत की निम्नलिखित घटता के सन्दर्भ मे पढिए--- 
कृष्ण और बलभद्र ग्वाल बालकों के साथ आपस में एक-दुसरे को धोडा ब्ननाकर 
उस पर चढ़ने का खेल खेल रहे थे। उस समय कस द्वारा भेजा हुआ प्रलब नामक 
असुर उस खेल मे सम्मिलित हो गया। वह कृष्ण और बलभद्र को उठा ले जाना 
चाहता था। वह बलभद्र का घोडा बनकर उन्हे दूर ले गया। उसने प्रचण्ड विकराल 
रूप प्रकट किया । बलभद्र इस घटना से भयभीत नही हुए। उन्होने एक मुष्टि- 
प्रहार किया । उससे असुर के मुह से खून गिरने लगा । अन्त मे उसे मार डाला ।' 

उक्त दोनो घटनाओ में कवि की लेखनी का चमत्कार है। महावीर के पराक्रम 
को अभिव्यक्ति देने के लिए कवि ने कुछे रूपको की कल्पना की है। रूपक सत्य 
है या असत्य---इस बात से कवि को कोई प्रयोजन नहीं है। उसका जो प्रयोजन 
है, वह सत्य है । महाबीर का पराक्रम अद्भृत ओर असाधारण था, इस रहस्य का 
उद्घाटन ही कवि का प्रयोजन है। यह सत्य है। 

सत्य की दुष्टि प्राप्त होने पर तथ्य की चढाई सहज-सरल हो जाती है । 





१ जावश्यकजूणि, पुर्वझाय, पू७ ऐ४६-२ ४८: 
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जो सबके जीवन मे घटित होता है वह सहज ही बुद्धिग म्य हो जाता है। जो 
कुछेक व्यक्तियों के जीवन मे घटित होता है वह बुड़ि मे परे होता है । उसे हम 
अलौकिक कहकर स्वीकार करते हैं या उसे भर्वेथा अस्वीकार कर देते हैं। जो 
घटित होता है, वह रबीकृति या अस्वीकृति से निरपेक्ष होकर ही घटित होता है । 

महावीर के जीवन वी घटना है कि वे गर्भ में थे। उनका ज्ञान बहुत स्पष्ट 
था। छह मास बीत जाने पर एक दिन उन्होने अकस्मात्‌ हिलता-डुलना बन्द कर 
दिया | त्रिशला के मन मे आशका उत्पन्न हुई कि क्‍या गर्भ जीवित नही है ? यदि 
है तो यह हलन-चलन बन्द क्यों ? चिन्ता की ऊमिया उसको प्रसस्नता को लील 
गई । उसका उदास चेहरा देख सखी बोली-- 

बहन ! कुशल हो न ? 

'गर्भ के कुशल नही, तब मै कुशल कंसे हो सकती हू ?' 

'यह क्‍या कह रही हो ? 

सच कह रही है | यह कोई मोल नहीं है !' 

'हाथ | यह क्या हुआ ?' 

'कल्पवक्ष मर्भूमि मे अकुरित होता है क्या ?' 

त्विणला की व्यथा मृर्त हो गई । लगा कि सखी को वह नहीं झाक रही है, 
उसकी व्यथा झाक रही है। वहु नहीं बोल रही है, उसकी व्यथा बोल रही है । 
व्यथा की प्रखरता ने सखी को भी व्यथित कर दिया ! उसने महाराज सिद्धार्थ को 
इस बृत्त की सूचना दी । वह भी व्यथित हो गया । जैसे-जैसे बृत्त फैलता गया बंसे- 
वैसे व्यथा भी फलती गयी । नाटक बद हो गए। पूरा राज्य-परिवार शोक-मग्न 
हो गया । सूर्य उगता-उग ता जैसे कुछ क्षणी के लिए थम गया । 

महावीर ने बाहर की घटनाओ को देखा । वे आश्चयं-चकित रह गए। उन्होंने 
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सोचा--कभी-कभी अच्छा करना भी बुरा हो जाता है। मैंने माता के सुख के लिए 
हिलना-डुलना बन्द किया । वह दु.ख के लिए हो गया। स्वाभाविक को अस्थाभाविक 
प्रयत्व मान्य नही है । महावीर ने फिर हलत-चलन शुरू की। माता की आशका 
दूर हो गई | समृत्रा परिवार व्यथा के ज्वार से मुक्त हो गया। वाद्यो के मग ल- 
घोष से आकाश गूज उठा। महाबीर माता-पिता के प्रेम से अभिभूत हो गए। 
उन्होने प्रतिज्ञा की--'मै माता-पिता के जीवित काल मे दीक्षित नही होऊगा।” 
माता-पिता के प्रति उनका लौकिक प्रेम अलौकिक बन गया। 

अभिमन्यु ने ब्यूह-रचना का ज्ञान गर्भ में ही पाया था । और भी कुछ घटनाएं 
ऐसी हो सकती हैं । किन्तु विश्व के इतिहास मे ऐसी घटनाएं बहुत बिरल हैं। 
इसलिए बौद्धिक स्तर पर इनकी व्याख्या बहुत स्पष्ट नही है। गर्भ के विषय मे 
सूक्ष्म अध्ययत होने पर सम्भव है कि नए तथ्य उद्धाटित हो और असम्भव सम्भव 
के धरातल पर उत्तर आए । 


लत. &कजीबन>-कओ >+>>- 
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सर्वज्ञता : दो पाश्वे दो कोण 


अतीत के व्यक्तित्व का दशंत हमे दो आयामो में होता है। एक प्रशसा का 
आयाम है, दूसरा आलोचना! का । इन दोनो से व्यक्ति को समझा जा सकता है । 

भगवान्‌ महावीर का व्यक्तित्व इन दोनों आयामो मे फेला हुआ है । कोई भी 
व्यक्तित्व एक आयाम में नही फैलता, केवल प्रशस्य या केबल आलोच्य नहीं 
होता । जैन साहित्य मे महाबीर का प्रशस्य व्यक्तित्व मिलता है और बौद्ध साहित्य 
में आलोच्य | तटसस्‍्थता को दोनो की एक साथ अपेक्षा है, पर बह प्राप्त नही है। 
बैदिक साहित्य मे महाबीर की प्रशसा या आलोचना--दोनो नहीं है, यह बहुत 
बडा प्रपन है। इतिहासकार को अभी इसका उत्तर देना है। 

भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध दोनों श्रमण परम्परा से सम्बद्ध है । 
दोनो मे असमानता के तत्त्व होने पर भी समानता के तत्त्व कम नही हैं। साहित्य 
के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता हे कि जैन और बौद्ध दोनो सघ प्रतिस्पर्धी थे। जैन 
आगमो में कही भी बुद्ध की कटु आलोचना नही है। बौद्ध पिटको में महावीर की 
बहुत कटु आलोचना है, अपशब्दो का प्रयोग भी है , बुद्ध ने ऐसा नहीं भो किया 
हो । वे महान्‌ साधक थे । फिर वे ऐसा किसलिए करते ? यह सब पिटककारो की 
भावना का प्रतिबिम्ब लगता है । उस समय जैन सघ बहुत शक्तिशाली था। उसे 
बौद्धों पर आक्षेप करने को सम्भवत आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई। बह 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अशक्त व्यक्ति सशक्त के प्रति आक्षेप करता है, सशक्त 
अशक्त के प्रति आक्षेप नही करता । 

जैँत आगमो के अनुसार भगवान्‌ महावीर स -श्ञ और सर्दी थे । वे सम्पूणे 
लोक के सब जीवो के सब पर्याय जानते-देखते थे । बौद्ध पिटको मे भगवान्‌ महावीर 
के सर्वश और सर्वेदर्शी स्वरूप पर ब्यव किया गया है । 

एक सभय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेणुबत कदलक निकाय मे विहार करते 
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थे। उस समय सकुल उदायी परिव्राजक महती परिवद्‌ के साथ परिक्राजका राम में 
वास करता था। भगवान्‌ बुद्ध पूर्वाह्म के समय सकुल उदायी के पास गए । उदायी 
ने भगवान बुद्ध से धर्मोपदेश देने का अनुरोध किया । भगवान्‌ ने कहा---“उद्ायी ! 
तुम्ही कुछ कहो । तब उदायी ने कहा--“भते ! पिछले दिनों जो सर्वज्ष और 
सर्वेदर्शी होने का दावा करते हैं, चलते, खडे, सोते , जागते भी मुझे निरन्तर जान 
दशन उपस्थित रहता है, यह कहते हैं, वे प्रश्न पूछने पर इधर-उधर जाने लगे। 
बाहुर की कथा में जाने लगे | उन्होने कोप, द्वेष और अविश्वास प्रकट किया । उन्र 
भते ! मुझे भगवान्‌ के ही प्रति प्रीति उत्पन्त हुई ।' 

'कौन हैं ये उदायी | जो स्वज्ञ और स्वेदर्शी होने का दावा करते हैं और 
हृधर-उधर जाने लगे ? 

'भते ! निग्गठ नातपुत्त । 

जैन दर्शन का अधिमत है कि जिसका शान अनाव॒त हो जाता है, वह स्वज्ञ 
ओर सर्वंदर्शी बन जाता है। महावीर ही सर्वज्ञ और सबंदर्शी हो सकता है, ऐसा 
महावीर ने नही कहा । उन्होंने कहा--ज्ञानावरण और वर्शवाबरण के विलय की 
साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति सवंज्ञ और सबेदर्शी हो सकता है। 

भगवान्‌ महाबीर की सर्वज्ञ और सर्वदर्शी के रूप मे सबंत्र प्रसद्धि थशी--फह 
उक्ल चर्चा से स्पष्ट है । 

सर्वज्ञष होना आन्तरिक उपलब्धि है। बाह्य को देखने वाली आखे उसे जान 
नही पाती । भगवान्‌ पाएवे के शिष्य भगवान्‌ महावीर के सर्वज्ञत्व को सहसा 
स्वीकार नही करते थे । वे समीक्षा के बाद ही उसे स्वीकार करते थे । 

एक बार भगवान्‌ वाणिज्यग्राम के पाश्व॑वर्ती दृतिपलाश चंत्य मे ठहरे हुए 
१ ॥ उस समय भगवान्‌ पाश्वे के शिष्य गागेय' नामक श्रमण भगवान्‌ के पास भाए 
और अनेक प्रश्न पूछे । प्रश्नोत्तरो के क्रम मे भगवान्‌ ने कहा--'लोकनेता पाश्व॑ ने 
लोक को शाश्वत बतलाया है। इसलिए मैं कहता हु कि जीव सत्‌ रूप मे उत्पत्न 
ओर च्युत होते हैं। 

यह सुन गागेय बोले---'भते ! आप जो कह रहे है, वह स्वय जानते हैं भा 
नही जानते ? आप किसी से सुने बिना कहते है या सुनकर कहते हैं ? ' 

तब भगवान्‌ ने कहा---'मैं स्वय जानता हू, बिना सुने जानता हू ।' 

आप स्वय कैसे जानते हैं ? 

'भेरा ज्ञान अनावत है। जिसका ज्ञान अनावृत होता है, वह मित को भी 
जानता है और अमित को भी जानता है। मैं मित और अभित---दोनो को जानता 
हु। मैंने अहेतृ पाश्वं के बचन का उद्धरण तुम्हारी श्रद्धा को सहारा देने के लिए 
दिया है ।' 

भगवान्‌ की वाणी सुन गागेय का सन्देह दूर हो गया । उन्हे विश्वास हो गया 
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कि भगवान्‌ सर्वज्ञ और स्वंदर्शी है। मन का विश्वास जागने पर उन्होंने भगवान्‌ 
को वंदना की और अपने को भगवान्‌ के धर्म-शासन में विलीन कर दिया ।' 

भगवान महावीर सर्वज्ञ थे या नही, इसका निर्णय मैं नही दे सकता। क्योकि 
मैं सवंज्ञ नही हु। असर्वज्ष आदमी किसी को स्व स्थापित नहीं कर सकता। 
सुधर्मा भगवान्‌ के गणधर थे। वे भगवात्‌ के साथ रहे थे। उनके प्रधान शिष्य थे 
जम्बू । उनके पास कुछ श्रमण और ब्राह्मण आए | उनसे धर्म-चर्चा की। जम्ब ने 
अहिंसा धर्म का ममे समझाया | उनकी बुद्धि आलोक से जग़मगा उठी । वे बोले--- 
भते |! इस अहिसा धर्म का प्रतिपादन किसने किया है ?' 

'भगवान्‌ महावीर ने ।' 

“उनका ज्ञान और दर्शन कितना विशाल था ? आपने अपने आचाय॑ के पास 
सुना हो तो हमे दताए ।' 
मेरे आचाय॑ सुधर्मा ने मुझे बताया था कि भगवान्‌ का ज्ञान और दर्शन अनन्त 
था। 

जो ज्ञान अनावृत होता है, वह अनन्त होता है। वह अनावत ज्ञान ही सर्वज्ञता 
हे । ताकिक युग में सवेज्ञता की परिभाषा काफी उलझ गई। स्फटिक का निर्मल 
होना उसकी प्रकृति है । वह कोई आश्चयय नही है। चेतना का निर्मल होना भी 
आत्मा की सहज प्रकृति है। बह कोई भाश्चयं नहीं है। आश्चर्य उन लोगो को 
होता है, जिनका ज्ञान आवृत है, जो इन्द्रिय के माध्यम से वस्तु को जानते है । 

परिव्राजक स्कदक भगवान्‌ महावीर के पास आ रहा था। गौतम उसके सामने 
गए ।। उन्होंने कहा--'स्कदक ! क्या यह सच है कि पिगल निग्न॑न्थ ने आपसे प्रश्न 
पूछे ” आप उनका उत्तर नही दे सके, इसीलिए आप भगवान महावीर के पास 
जा रहे हैं ”' 

गौतम की यह बात युन स्कदक आश्चर्यंचकित हो गया । उसने कहा --'यह 
मेरे मन की गढ़ बात किसने बताई ? कौन है ऐसा ज्ञानी ?' 

गौतम बोले--'यह बात भगवान्‌ महावीर ने बताई। बे ज्ञान-दशन को धारण 
करने वाले अहंत्‌ है | बे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते है। वे सर्वज्ञ और 
सबंदर्शी है।'' 

भगवान्‌ यदा-कदा ऐसी अलौकिक बातें, पूर्वजन्म की घटनाएं बताया करते 
थे। ये उनके सर्वज्ञ होने की साक्ष्य नही है। उनकी सर्वज्ञता उनकी चेतना के 
अनावृत होने मे ही चरितार्थ होती है। 
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९० 
बोद्ध साहित्य में महावीर 


बौद्ध पिटकों मे भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तो का बार-बार उल्लेख हुआ है । 
उन सबमे भगवान्‌ मरह्वावीर के जीवन और सिद्धान्तों का आकर्षण दिखलाने का 
प्रयत्न है । यह उस समय की शैली या साम्प्रदायिक मनोवृत्ति है। इसकी उपेक्षा 
की जा सकती है, किन्तु पिटक साहित्य मे भगवान्‌ महावीर के विषय में कुछ तथ्य 
सुरक्षित हैं, उनकी उपेक्षा नही की जा सकती | ये बहुत महत्त्वपर्ण है। उनमे 
भगवान्‌ महावीर के विहार और सिद्धान्तो के बार में कुछ नई जानकारी मिलती 
है। 

भगवान्‌ महावीर श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्त्व देते थे । 

उस समय निग्गठ नातपुत्त मच्छिकासण्ड मे अपनी बडी मण्डली के साथ 
पहुचा हुआ था । 

गुृहपति चित्र न सुता कि निग्गठ नातपुत्त मच्छिकासण्ड मे ठहरे हुए हैं। 
चित्र कुछ उपासको के साथ वहा पहुचा और कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर बैठ 
गया । 

एक ओर बैठे गृहपति चित्न से निग्गठ नातपुत्त बोला---गृहपति ! तुम्हे क्या 
ऐसा विश्वास है कि श्रमण गौतम को भी अवितके-अविचार समाधि लगती है ? 
उसके वितर्क और विचार का क्‍या निरोध होता है ?! 

'भते ! मैं श्रद्धा से ऐसा नहीं मानता कि भगवान्‌ को अवितेक-अविचार 
समाधि लगती है।' 

इस पर निग्गठ ने अपनी मण्डली की ओर देखकर कहा--“आप सब देखें, 
चित्र गृहपति कितना सीधा है, सच्चा है, निष्कपट है !' वितर्क और विचार का 
निरोध कर देना मानो हवा को जाल से रोकना है।' 

झते ! ज्ञान बड़ा है या श्रद्धा ?' 
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'गृहपति ! श्रद्धा से ज्ञान ही बडा है। 

भते | जब मेरी इच्छा होती है, मैं प्रथम-ध्यात को प्राप्त होकर विहार 
करता हू । प्वितीय-ध्यान को, तृतीय-ध्यान को और चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त कर 
बिहार करता हू ।' 

भते ! मैंने स्‍्व्य ऐसा जाना और देखा है । ऐसी स्थिति में क्‍या मैं किसी 
ब्राह्मण या श्रमण की श्रद्धा से ऐसा जानूगा कि अवितर्क-अविचार समाधि होती है 
तथा वितक और विचार का निरोध होता है ?' 

वित्न की यह बात सुनकर निग्गठ नातपुत्त ने अपनी मण्डली से कहा-- 
'आप लोग देखें--चित्र गृहपति कितना टेढा है, शठ है, कपटी है। 

'भंते |! अभी तो आपने कहा था कि चित्न कितना सीधा है, सच्चा है और 
निष्कपटे है और अभी जाप कहते है कि 4... कितना टेढा है, शठ और कपटी है । 
भते | यद्दि आपकी पहली बात सच है तो दूसरी बात झूठ और यदि दूसरी बात 
सच है तो पहली बात झूठ ।' 

भगवान्‌ महावीर सामय्रिक समस्याओं के प्रति भी बहुत जागरूक थे । 
उन्होने मुनि के लिए माधुकरी बृत्ति का प्रतिषादन किया। जे नही चाहते थे कि 
कोई मुनि गृहस्थ के लिए भार बने । 

बौद्ध भिक्ष निमत्रित भोजन करते थे। इसलिए अकाल के समय में उनका 
समुदाय कठिनाई भी उपस्थित करता था। भगवान्‌ महावीर के उपासक 
असिबन्धकपुत्र ने इस ओर सकेत किया था--- 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध कौशल में चारिका करते हुए बडे भिक्ष्‌-सघ के साथ 
नालन्दा पहुचे । वहा प्रावारिक आश्रवन भें ठहरे । 

उस समय नालन्दा मे दु्िक्ष था। लोगो के प्राण निकल रहे थे। मरे हुए 
लोगो की उजली-उजली हडिडया विकीणं पडी हुई थी। लोग सूखकर सलाई बन 
गए थे । 

उस समय निग्गठ नातपुत्त अपनी बडी मण्डली के साथ नालन्दा में ठहरा 
हुआ था । 

तब नातपुत्त का श्रावक असिवन्धकपुत्र ग्रामणी वहा गया और अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गया। नातपुत्त ने कहा--'ग्रामणी ' तुम जाकर श्रमण गौतम 
के साथ बाद करो, इससे तुम्हारा बडा नाम होगा ।' 

'भते | इतने महानुभाव श्रमण गौतम के साथ मैं कैसे बाद करू ? 

'ग्रामणी | जहा श्रमण गौतम हैं, वहा जाओ और बोलो---भते !' भगवान 
अनेक प्रकार से कुलो के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते हैं न ?' ह 

“प्रामणी ! यदि श्रमण गौतम कद्ठेगा कि 'हा ग्रामणी ! बुद्ध अमेक प्रकार से 
कुलो के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन छरते हैं तो तुम कहना--भंते ! 
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भगवान्‌ इस दुर्भिक्ष में इतने बडे संघ के साथ चारिका क्‍यों कर रहे हैं? क्‍यों 
कुलों के नाश और अहित के लिए भगवान्‌ तुले हैं ! 

ग्रामणी ! इस प्रकार दोतरफा प्रश्त पूछि जाने पर श्रमण गौतम न उग्ल 
सकेगा और न निगल सकेगा ।' 

'भते बहुत अच्छा' कहकर असिवन्धकपुत्र ग्रामणी वहा से चलकर भगवान्‌ 
बुद्ध के पास आया । नमस्कार कर एक ओर बैठ गया । कुछ क्षणों बाद बोला--- 
भते भगवान्‌ अनेक प्रकार के कुलो के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते 
हैं, त 

हां, ग्रामणी ! करते हैं।' 

'भते | तो भगवान्‌ इस दुर्भिक्ष मे इतने बड़े सघ के साथ चारिका क्‍यों करते 
हैं ? क्यो कुलो के नाश और अहित के लिए भगवान तुले हैं ? 

भगवान्‌ महावीर लोक को सान्‍्त और अलोक को अनन्त प्रतिपादित करते 
थे। पिटक साहित्य से इस बात की पुष्टि हाती है। 

दो लोकाय तिक ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आए और अभिवादन कर पूछा-- 
भते | प्रणकश्यप सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, निखिल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी है ? वह 
मानता है कि मुझे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरतर ज्ञान-दर्शंन उपस्थित 
रहता है। वह कहता है---मैं अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता-देखता हूं । 
भते | निग्गठ नागपुल भी ऐसे ही कहता है। वह भी कहता है, मैं अपने अनन्त 
ज्ञान से अनन्त लोक को देखता-जानता हूं । इस परस्पर-विरोधी ज्ञानवादो में है 
गौतम ! कौन-सा सत्य है और कौन-सा असत्य ?' 
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भगवान्‌ बुद्ध ने महानाम से कहा--'एक समय मै राजगृह में गृधप्नकूट पर्वत 
पर विहार कर रहा था । उस समय बहुत से निग्नेन्‍्थ ऋषिगिरि की कालशिला पर 
खडे रहने का ब्रत ले, आसन छोड तीव्र वेदना झेल रहे थे। तब मैं महानाम ' 
सायकाल ध्यान से उठकर जहा ऋषिगिरि के पास कालशिला थी, बहा पर वे 
निग्रेन्थ थे, वहा गया। मैंने उनसे कहा--आयुष्मान्‌ निग्नेन्थोी ! तुम खडे रहने 
का ब्रत ले, आसन छोड तीक् वेदना झेल रहे हो ” ऐसा कहने पर उन निग्नेन्धो ने 
कहा-- आयुष्मान्‌ | निगम्न॑ंत्थ नातपुत्त (महावीर) सर्वज्ञ और स्वदर्शी हैं। चलते, 
खडे, सोते, जागते सदा निरन्तर उनको ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। वे ऐसा 
कहते हैं--'निम्रेन्यो | जो तुम्हारा पहले का किया हुआ कम है, उसे इस दुष्कर 
क्रिया (तपस्था ) से वष्ट करो। इस समय काय, बचन और मन से सबृत रहो । 
इस प्रकार तपस्या से पुराने कर्मों का अन्त होने और नए कर्मों को न करने से 
भविष्य मे चित्त अनास्रव (निर्मल) होगा। भविष्य मे आख्रव न होने से कर्म का 
क्षय होगा । कमं-क्षय से दू ख का क्षय, दु ख-क्ष य से वेदना का क्षय और वेदना-क्षय 
से सभी दु ख नष्ट होगे । हमे यह विचार रुचता है | हम इससे सतुष्ट हैं ।' 

निग्नेन्थो ने कहा---आयुष्मान्‌ गौतम ! सुख से सुख प्राप्य नही है । दु ख से 
सुख प्राप्य है ।' 

मज्झिम निकाय के इस प्रसग से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर तपस्या और 
सबर-- इन दो धर्मों का प्रतिपादन करते थे । सचित जल को उलीच कर निकाल 
दिया जाए और जल आने के नाले को बन्द कर दिया जाए--यह है तालाब को 
खाली करने की प्रक्रिया । 

भगवान्‌ महावीर काय, वचन और मन---इन तीनो को बधनकारक मानते 
थे । इसलिए भगवान्‌ ने तीन सबरों का प्रतिपादन किया --- 
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१. काय सवर---कायिक चंचलता का निरोध । 

२. वचन सवर--मौन । 

३ मन संवर--श्यान । 

काया को पीड़ा देना भगवात्‌ को इष्ट नहीं था। किन्तु सवर की अईता पाने 
के प्रयत्न मे काया को कष्ट हो तो उससे बचना भी उन्हे दृष्ट नहीं था । खड़े रहने 
से बैठना और बैठने से सोना सुखद है, पर खडे-खड़े ध्यान करने से जो शक्ति का 
वर्तुल बनता है, वह बँठे-बैठे और लेटे-लेटे ध्यान करने से नही बनता । 

काया ओर वचन का सचालन मन करता है, इसलिए भगवान्‌ बुद्ध मन को 
ही बधन और मुक्ति का कारक मानते थे। मज्झिमनिकाय का एक प्रसंग है-+- 

'उस समय निग्गथ नातपुत्त निश्नेन्थों की बडी परिषद्‌ के साथ नालन्दा में 
बिहार करते थे | तब दीघं तपस्वी निग्र॑न्थ ने नालन्दा में भिक्षाचार कर भोजन 
किया । उसके पश्चात्त वह प्रावारिक आज़वन में, जहा भगवान्‌ थे, वहां गया । 
भगवान्‌ से कुशल प्रश्व पूछकर एक ओर खडा हो गया। भगवान्‌ ने कहा-- 
'तपसवी ! आसन मौजूद है, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ।' दीर्घ तपस्वी एक 
आसन ले एक ओर बैठ गया । भगवान्‌ बोले--तपस्थी ! पाप-कर्म की प्रवृत्ति 
के लिए निग्गथ नातपुत्त कितने कर्मों का विधान करते हैं ?' 

आयुष्मान्‌ ! गौतम ! कर्म का विधान करता निरगथ नातपुत्त की रीति 
नही है | आयुष्मान्‌ ! गौतम | दड़ का विधान करना नातपुत्त की रीति है ।' 

'तपस्वी | तो फिर पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए नातपुत्त कितने दड़ो का 
विधान करते है ?' 

आयुष्मान्‌ ! गौतम | पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निग्गंथ नातपुत्त तीन 
दण्डो का विधान करते हैं, जैसे---कायदण्ड, वचन दण्ड और मनदण्ड ।' 

'तपस्थी ! तो क्या कायदड दूसरा है, वचनदण्ड बूसरा है और मनदण्ठ 
दूसरा है * 

'आयुष्मान्‌ | मौतम | कायदण्ड दूसरा ही है, वचनदण्ड दूसरा ही है और 
मनदण्ड दूसरा ही है।' 

'तपस्वी ! इन तीनो दण्डो मे निग्गथ नातपुत्त पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए 
किस दण्ड को महादोषयुक्त प्रतिपादित करते हैं--कायदण्ड को, वचनदण्ड को 
या मनदण्ड को ? 

'आयुष्मात्‌ ' गौतभ ! इन तीनो दडो में निग्गंथ नातपुत्त पापकर्म की प्रवृत्ति 
के लिए कायदड को महादोषयुक्‍त प्रतिपादित करते हैं वैसा वचचमदड को नहीं, वैसा 
मनदड को नही । 

'आयुष्मान्‌ | गौतम ! पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए कितने दड़ों का विधान 
करते हो ? 
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'तपस्वी | दड का विधान करना तथामत की रीति नहीं है । कर्म का विधान 
करना तथागत की रीति है ।' 

आपुष्मान्‌ | गौतम | फिर कितते कर्मों का विधान करते हो १! 

'तपस्वी ! मैं तीन कर्म बतलाता हू | जैसे---कायकर्म, व॑ंसकर्स और मसन- 
कर्म ।' 

'आयुष्सान्‌ | ग्रौतम ! तो क्‍या कायकर्म दूसरा है, बचनकर्म दूसरा है 
और मनकमं दूसरा है ।' 

'तपस्वी ! कायकर्म दूसरा ही है, वचनकम दूसरा ही है, और मनकम दूसरा 
ही है ।' 

आयुष्मान्‌ | गौतम | इन तीन कर्मों मे से प्राप-कर्से की प्रवृत्ति के लिए 
किसको महादोषी ठहराते हो-- कायकर्म को, वचनकर्म को या मनकर्म को ? 

तपस्वी ! इस तीनो कर्मों मे मैं मनकमे को महादोषी बतलाता हू ।' 

दीघं तपस्वी निगम्नेन्ध आसन से उठ जहा निग्गथ नातपुत्त थे, वहा चला गया। 

उस समय निग्गथ नातपुत्त बालक (लोणकार) निवासी उपाली आदि की 
बडी गृहस्थ-परिषद्‌ के साथ बैठे थे । तब निग्गथ नातपुत्त ने दूर से ही दीघे-तपस्वी 
निग्नेग्थ को आते देख पूछा--- 

'तपस्वी ! मध्याह्न मे तू कहा से आ रहा है ?' 

'भते ! श्रमण गौतम के पास से आ रहा हू ।' 

'तपस्वी ! क्‍या तेरा श्रमण गौतम के साथ कथा-सलाप हुआ ?' 

भते | हा, श्रमण गौतम के साथ मेरा कथा-सलाप हुआ । 

“तपस्वी ! श्रमण गौतम के साथ तेरा क्या कथा-सलाप हुआ ?' 

तब दी तपस्दी निम्नंस्थ ने भगवान्‌ के साथ जो कुछ कथा-सलाप हुआ था, 
वह सब निरग थ नातपुत्त को कह दिया । 

'साधु ! साधु ! तदस्वी ! जैसा कि शास्ता के शासन को जानने वाले बहुश्न॒त 
श्रावक दीर्घ तपस्वी निग्नेन्थ ने थमण गौतम को बतलाथा। बहू मृत मनदड इस 
महान्‌ कायदड के सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्म की प्रवुत्ति के लिए कायदड 
ही महादोषी है, वचनदड और मनदड़ वैसे नही ।' 

भगवान्‌ महावीर अनेकाम्तदृष्टि के प्रवक्ता थे। वे किसी तंथ्य को एकांगी 
दृष्टि से नही देखते थे। प्रवुत्ति का मूल स्रोत काय है। इसलिए कायदंड महादोषी 
हो सकता है । प्रवृत्ति का प्रेंरणा-त्लोत मन है, इसलिए वह भी महादोबी हो सकता 
है। प्रवत्ति के सत्‌ या असत्‌ होने का मानदड मन ही है । 

भगवान्‌ महावीर राजगृह मे विहार कर रहे थे। सम्राट श्रेणिक भगवान्‌ को 


९. भज््िमनिकाय, उपालिसुत्त ६१ से २१। 


प्रबुंसति बाहुर मे : मानदण्ड भीतर में स्थ्रे 


बंदता करने भया । उसने राजवि प्रसन्तचन्द्र को देंखा । राजधि की ध्यान-मुद्रा को 
नमस्कार किया और मन ही मन उनके ध्यान की प्रशंसा क रता हुआ आगे बढ गया । 
बह भगवान्‌ के पास जाकर बोॉला--'भंते !' मैंने आते समय राजथि प्रसम्भवचन्द्र 
को देखा है। उनकी ध्यान-मुद्रा को देखकर मैं आश्चरयंचकित रह गया । लग रहा 
था कि अभी वे बहुत तन्मय हैं। इस समाधि-अवस्था में उनका शरीर छुट जाए ता 
बे निश्चय ही निर्वाण को प्राप्त होगे । क्‍यों भंते ! मैं ठीक कह रहा हुये ? 

नहीं ।' 

“हू कैसे, भते ? ' 

तुम शरीर को देख रहे हो । समाधि का मानदंड कुछ दूधरा है ।' 

'तो उनकी क्‍या गति होगी ?' 

नरक 

नरक ?' 

'हां, नरक ।' 

यह कैसे, भते ? 

'यह शरीर नरक मे नही जाएगा | जो नरक में जा सकता है, वह अभी उसी 
दिशा में आगे बढ रहा है।' 

ते ! मैं उलश गया हू । आप मुझे सुलझाइए | 

भगवान्‌ ने कह्ा--- तुम्हारे आगे दो सेनानी चल रहे थे--सुमुख ओर दुर्मुख । 
उनने देखा एक मुनि अनावुत आकाश में एक पैर के बल पर खड़े हैं। दृष्टि सूय 
के सामते है। सुमुख बोला--“कितनी महान्‌ साधना है 

दुर्मुख् बोल उठा---'यह क्या साधना ? इसने सब कुछ नष्ट कर दिया। यह 
पोतनपुर का राजा प्रसन्‍्तचन्द्र है। इसने अपने छोटे बच्चे के कधो पर राज्य 
का भार बैसे ही डाल दिया है, जैसे बडी गाड़ी मे छोटा बछडा जोत दिया हो | वह 
बेचारा शासन चलाने योग्य नही है। उसके मंक्ी राजा दधिबाहन से मिल गए हैं । 
अब उसे राज्यच्युत करने का षड्यत्ञ चल रह्ष है। यह कैसा धर्म ? यह कंसी 
साधना ? 

ये दोनों बातें करते-करते आगे बढ गए । 

दुर्मुख की बातें सुन मुनि का ध्यान भंग हो बया। उन्होंने सोचा--मैंने मत्रियो 
को सदा आगे बढ़ाया । आज वे बदल गए। लगता है वे सत्तालोलुप हो गए। 
सनुष्य कितना कृतघ्न होता है ! वह अवसर का लाभ उठाने से नही चुकता । मैं 
बहा जाऊ और उन्हे झृतघ्नता का फल चखाऊ। 

राज्ि सकल्प का आरोहण कर पोतनपुर पहुंच गया। मंत्रियों को उनकी 
करती का फल चखाना शुरू कर दिया। उसका शरीर खड़ा है ध्यान की मुद्रा में 
और उसका मन लड़ रहा है पोतनपुर के प्रागण मे । 


र४ड४ श्रमण महाबीर 


सम्राट ने कहा---'भते ! बहुत आएचयें है। ये हमारी आंखें कितना घोखा खा 
जाती हैं। हम शरीर के आवरण मे छिपे मन को देख ही नही पाते । भते ! अब भी 
राजधि नरक की दिशा मे प्रयाण कर रहे हैं या लौट रहे हैं ?' 

लौट घूके हैं । 

ते | किस दिशा मे ? 

'निर्वाण की दिशा में ।' 

'यहू कैसे हुआ, भते ? 

'आवेश का अतिम बिन्दु लौटने का आदि-बिन्दु होता है। राजधि मानसिक 
युद्ध करता-करता उसके चरम बिन्दु पर पहुच गया | तब उसे अपने अस्तित्व का 
भान हुआ | वह कल्पना-लोक से उतर वतेमान के धरातल पर लौट आया। बहां 
पहुंचकर उसने देखा--न कोई राज्य है, न कोई राजा और न कोई मत्ियो का 
पड़्यत् | वह सब वाचिक था। उसने राजधि को इतना उत्तेजित कर दिया कि 
वह कुछ सो बे-विचारे बिता ही कल्पना-लोक की उड्डान भरने लगा । अब वर्तमान 
की जकड मजबूत हो गई है । इसलिए राजधि निर्वाण की दिशा में बढ रहा है ।' 

सम्नाट्‌ भगवान्‌ की वाणी को समझने का प्रयत्न कर रहा था। इतने में 
भगवान्‌ ने कहा--“श्रेणिक ! राजषि अब केवली हो चुका है !' 

पाप की प्रवृत्ति करने मे मन के सामने शरीर का कितना मूल्य है, यह बता 
रही है राजषि की ध्यान-मुद्रा | ध्यान-मुद्रा मे खडे हुए शरीर को मन के दोष का 
भार ढोना पडे, यह उसकी दुरबंलता ही तो है । प्रवृत्ति के सत्‌ या असत्‌ होने का 


मानदंड यदि शरीर ही हो तो ध्यान-मुद्रा मे खडा हुआ व्यक्ति नरक की दिशा में 
नहीं जा सकता । 
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हम जिस जगत मे जी रहे है, उसमें तीन काल हैं---अतीत, अनागत और 
वर्तमान | भारतीय दर्शन ने बहुत पहले से इनके सम्बन्ध की खोज शुरू की। यह 
खोज समन्वय की प्रस्थापना है। एक काल मे अनेक घटनाए घटित होती हैं, उनमे 
साहचये का सम्बन्ध होता है । कुछ घटनाएं कालक्रम से घटित होती हैं, उनमे 
पौर्वापर्य का सम्बन्ध होता है। एक घटना दूसरी घटना को निर्मित करती है, उनमे 
कारण-कारय का सम्बन्ध होता है । 

व्यक्ति में अनेक गुण एक साथ रहते हैं। जो गुण व्यक्त होता है, उसे हम जान 
लेते है, शेष को नही जान पाते । हम व्यक्ति का मूल्यांकन व्यक्त पर्याय के आधार 
पर करते हैं। इसीलिए हमारा मूल्याकन वर्तेमान में ही सही होता है। दूसरा पर्याय 
जैसे ही व्यक्त होता है, बे ही अतीत का मूल्यांकन असत्य हो जाता है । महावीर 
इस मामले में साधारण मनुष्य नही थे। वे व्यक्ति को व्यक्त पर्याय में ही नहीं 
देखते थे, उसमें छिपी सभावनाओ में भी देखते थे । अतीत और भविष्य के अतल 
उनके सामने तल पर आ जाते थे। 

एक दिन गहरी वर्षा हो रही थी। उस समय कुमा र-श्रभमण अतिमुक्तक शौच के 
लिए बाहर गए । उनके पास एक पात्र था । रास्ते मे एक नाला बह रहा था। उन्होने 
मिट्टी की पाल बाध पानी को रोक लिया। उसमे अपना पात्र डाल दिया। बह 
पात् पानी में तैरने लगा । 'मेरी नाव तैर रही है, मेरी नाव तैर रही है'--यह कह- 
कर अतिमुक्तक बाल-सुलभ क्रीडा करने लगे । 

कुछ स्थविर उसी मार्ग से आ रहे थे | उन्हं.ऐ.. अतिमुक्तक को नाव वैराते 
देखा | ते सीधे भगवान्‌ महावीर के पास यहुचे । भगवान्‌ का अभिवादन कर व्यग 
के स्वर में बोले--“भंते | कुमार-क्रमण अतिमुक्तक आपका शिष्य है। वह कब 
मुक्त होगा ? कितने जन्मो के बाद मुक्त होगा ?' 


१४६ अमंण महावीर 


भगवान्‌ ने कहा---'कुमा र-अमण अतिमुक्तक इसी जन्म में मुक्त होगा। तुम 
उसका उपहास मत करो । उसकी शक्तिया शीघ्र ही विकसित होगी। तुम उसे 
सहारा दो । उसका सहयोग करो । उसकी अवहेलना मत करो। 

भगवान्‌ की वाणी सुन सभी स्थविर गम्भीर हो गए। वे देख रहे थे व्यक्त को । 
उसके नीचे बहती हुईं अव्यक्त की धारा उन्हे नहीं दीख रही थी। इसीलिए 
अतिमुक्तक के प्रमाद-क्षण को देखकर उनके मन मे उफान आ गया। भगवान्‌ ते 
भविष्य की सम्भावना का छीटा डालकर उसे शान्त कर दिया। 

अतिमुकतक बहुत छोटी अवस्था मे दीक्षित हुए। जीवन के तीन याम होते 
हैं--बाल्य, यौवन और वार्धक्य । भगवान्‌ ने तीनो याप्तो मे दीक्षित होने की योग्यता 
का प्रतिपादन किया। अतिमुक्तक प्रथम याम मे दीक्षित हुए | 

भगवान्‌ महाबीर पोल|सपुर मे विराज रहे थे । एक दिन गौतम स्वामी भिक्षा 
के लिए गए | वे इन्द्रस्थान के निकट जा रहे थे। बहुत सारे किशोर बहा खेल रहे 
थे। पोलासपुर के राजा विजय का पुत्र अतिमुक्तक भी वहा खेल रहा था। उसने 
गौतम को देखा । उसके मन भे एक जिज्ञासा उत्पन्त हुई। उसने गौतम के पास 
आकर पूछा-- 

आप कौन है ”' 

मैं श्रमण हूं ।' 

'आप क्यो घूम रहे है ”' 

मैं भिक्षा के लिए नगर मे जा रहा हू ।' 

'आप मेरे साथ चलें। मैं आपको भिक्षा दिला दुगा-- यह कहकर अतिमुक्तक 
ने गौतम की अगुली पकड ली। बह गौतम को अपने प्रासाद में ले गया । उसकी 
माता श्रीदेवी ने गीतम को आदरपूर्बक भिक्षा दी । गौतम वापस जाने लगे । कुमार 
अतिमुक्तक ने पृछा-- 

भते ! आप कहा रहते हैं ?' 

में अपने धर्माचायं के पास रहता हू ।' 

आपके धर्माचायं कोन हैं ? ' 

'क्रमण भगवान महावीर ।' 

वे कहा हैं? ' 

'यही श्रीवन उद्याल मे ।' 

“मैं भी आपके धर्माचार्य के पास जाना चाहता हूं । 

'जैंसी तुम्हारी इच्छा ।' 

कुमार अतिमुक्तक गौतम के साथ-साथ भगवान्‌ के पास आया । उसने भगवान्‌ 
को बदना की । भगवान्‌ का उपदेश सुना । उसका मन फिर घर लौटने से इन्कार 
करते लगा। उसने दीक्षित होने की प्रार्थना की । भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार 
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कर ली । किन्तु भगवान्‌ माता-पिता की अनुमति के बिना किसी की दीक्षित नहीं 
करते थे। अतिमुक्तक माता-पिता की स्वीकृति प्राप्त करने उनके पास पहुचा। 
उन्हें प्रभाम कर बोला--- 

आज मैं भगवान्‌ महावीर के पास जाकर आया हूं । 

कुमार ! तुमने बहुत अच्छा किया।' 

मा ! मुझे भगवान्‌ बहुत अच्छे लगे । 

बबेटा ! वे वास्तव मे ही अच्छे हैं, इसलिए अच्छे लगने ही चाहिए । 

मा ! जी करता है कि मैं भगवान्‌ के पास ही रह ।' 

'बेटा ! भगवान्‌ अनगार हैं। हम गृहवासी हैं , हम भगवान्‌ के साथ नहीं 
रह सकते ।' 

मा ! मैं चाहता हु कि भगवान्‌ के पास दीक्षित होकर अनगार बन जाऊं 
और उनके पास रहू ।' 

बेटा ! अभी तुम बालक हो | अभी तुम्हारी बुद्धि परिषक््र नही हुई है। क्‍या 
तुम धर्म को समझते हो ? 

मा! मैं जिसे जानता हू, उसे नही जानता। जिसे मैं नहीं जानता, उसे 
जानता हू ।' 

बेटा | तुम जिसे जानते है, उसे कंसे नही जानते ? जिसे नही जानते, उसे 
कैसे जानते हो ? 

मा ! मैं जानता हू कि जो जन्मा है, वह अवश्य मरेया । पर मैं नही जानता 
कि वह कब, कहा और कैसे मरेगा ? मैं नही जानता कि जीव किन कर्मों से 
तियंलूच, मनुष्य, नारक और देव बनता है। मा ! मैं नही कह सकता कि मैं क्या 
जानता हु और क्या नही जानता । किन्तु में जानता चाहता हूं, इसीलिए आप मुझे 
भगवान्‌ की शरण मे जाने की स्वीकृति दें ।' 

माता-पिता को लगा कि उसका अन्तश्चक्षु उद्धघाटित हो यया है। बहू आाज 
ऐसी भाषा बोल रहा है जैसी पहले कभी नही सुमी थी । वे कुमार की भावना और 
समझ्न से सम्मोहित जैसे हो गए। उन्होने दीक्षित होने की स्वीकृति दे दी। कुमार 
भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गया। उप्तकी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। भगवान्‌ की 
पारदर्शी दृष्टि ने उसकी क्षमता को देखा और समय के सशक्त हाथो ने उसे 
अनावुत कर दिया।' 


१ अंतपडदसाओ, ६।७ १०९६ | 
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भगवान्‌ महावीर शाश्वत की यात्रा पर थे। इसलिए उन्होने उन्ही सामयिक 
प्रश्नो का स्पर्श किया जो शाश्वत से सम्बन्धित थे । शेष सामथिक्र प्रश्नो के विषय 
मे उन्होंने अपना मौन नहीं खोला। बे न समाजशास्त्री थे और न राज्यशास्त्री । वे 
यात्री थे और दंसे ही यात्री जो लक्ष्य तक पहुचे बिना रुके नही । वे अकेले चले थे। 
उनकी यात्रा इतनी सफल रही कि हज़ा रो-हजारो व्यक्ति उनके साथ चलने लगे। 
उनके साथ चलने वालो मे चौदह हज़ार श्रमण थे और छत्तीस हजार श्रमणिया, 
एक लाख उनसठ हज़ार उपासक थे और तीन लाख अठारह हज़ार उपासिकाए। 
अनुगामी और भी थे। यह सख्या उन लोगो की है जो भगवान्‌ के सहयात्री थे, 
जिन्होंने पूर्ण या अल्पमात्ना मे व्रत की दीक्षा ली थी। भगवान्‌ ने अन्तर्ज्ञान की 
दिशा का सबके लिए उद्घाटन किया। सबमे आत्मविश्वास जगाया। अनेक 
साधक शक्ति को बटोर आगे बढ़े। भगवान्‌ के सेरह सौ श्रमण प्रस्यक्षज्ञानी 
(अवधिज्ञानी ) हुए, सात सौ श्रमणो और चौदह सौ श्रमणियों ने कीवल्य प्राप्त 
किया । उनकी यात्रा प्रतिदिन सफलता का आलिगन करती गई । 

भगवान्‌ के सहयात्री विभिन्‍न देशों, विभिन्‍न दिशाओ, विभिन्‍न जातियो, 
विभिन्‍न सम्प्रदायो और विभिन्‍न परिस्थितियों से आए हुए लोग थे । 

१. साकेत मे जिनदेव नाम का व्यापारी रहता था। वह देशाठटन करता हुआ 
कोटिवर्ष तगर मे गया वहा का शासक था किरात (चिलात) । जिनदेव ने उसे 
बहुमूल्य रत्न उपहार मे दिए | किरात ने पूछा--ये रत्न कहा उत्पन्न होते हैं ?' 
जिनदेव ने कहा-- भे रे देश मे उत्पन्न होते है ।' किरात ने कौशल देश मे जाने की 
हृल्छा प्रकट की | जिनदेव ने अपने राजा की स्वीकृति प्राप्त कर उसे कौशल की 
यात्रा का निमत्रण दे दिया। वह जिनदेव के साथ साकेत पहुचा । राजा शत्रुजय ने 
उसका स्वागत किया | वह राजा का अतिथि होकर वहां ठहर गया । 


संहयोत्रा : सहयाती £४९, 


भगवान्‌ महावीर जनपद-विह्वार करते हुए साकेत पहुंचे । भगवान्‌ के आगमस 
का संवाद पाकर हज़ा रो-हज्ञारो व्यक्ति उनकी उपासना के लिए जाने लगे। 
शत्षुअय भी भगवान्‌ के पास गया। जनता की भीड़ देखकर किरात ने जिनदेव से 
पूछा-- 

“इतने लोग कहा जा रहे हैं ? ' 

'रत्नी का व्यापारी आया है, उसके पास जा रहे हैं।' 

'चलो, हम भी चले।' ह 

किरात और जिनदेव--दोनों भगवान्‌ के पास आए। किरात ने पूछा--- 
भंते | मैंने सुना है कि आपके पास बहुत रत्न हैं ? ' 

तुमने सही सुना है।' 

'मैं उन्हे देखता चाहता हू ।' 

क्या सच कह रहे हो ?' 

'झठ क्यो कहगा ?' 

'तो क्‍या सचमुच रत्नो को देखता चाहते हो ? ' 

'बहुत उत्सुक हु, यदि आप दिखाए तो ।' 

“मैं कौन दिखाने वाला । तुम देखो वे तुम्हारे पास भी हैं ।' 

'मेरे पास कहा है, भते ?' 

'देखना चाहो तो तुम्हारे पास सब कुछ है।' 

कहा है ” आप बतलाइए। मैं अवश्य देखता चाहता हु ।' 

'तुम अब तक बाहर की ओर देखते रहे हो, अब भीतर की ओर देखो | देखो, 
और फिर गहराई मे जाकर देखो ।* 

किरात की अन्‍्तर्यात्रा शुरू हो गई | वह भीतर मे प्रवेश कर गया। उसने 
रत्नो की ऐसी ज्योति पहले कभी नही देखी थी । वह ज्योति की उस रेखा पर 
पहुच गया जहा पहुचने पर फिर कोई तमस्‌ मे नही लौटता। बहू सदा के लिए 
महावीर का सहयात्री बन गया ।* 

२ अरब के दक्षिणी प्रास्त मे आदे नाम का प्रदेश था। वहा आद्रेक ताम 
का राजा था। उसका पुत्र था आद्रंकुमार। एक बार सम्राद श्रेणिक ने महाराज 
आव्रेक को उपहार भेजा। आद्रेंकुमार पिता के पास बैठा था। उसने सोचा, 
श्रेणिक मेरे पिता का मित्र है। उसका पुत्र मेरा मित्र होना चाहिए। उसने दूत को 
एकान्त में बुलाकर पूछा । दूत ने अभयकुमार का नाम सुझाया। आइकुमार ने 
अभयकुमार के लिए उपहार भेजा । अभयकुमार ने उसका उपहार स्वीकार किया। 
दोनो मित्र बत गए। अभयकुमार ने बदले में कुछ घर्मोपकरण भेजे। उन्हें देख 


१. जावश्यकचूणि, उत्त रभाग, पु० २०३, २०४॥ 
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आद्वेकुमार को पूर्वजन्म की स्मृति हो गई। आदेकुमार अवकाश वेखकर अपने देश 
से निकल गया। वह बासना के तुफानों और वित्तारों के जबलों को पार कर 
भगवान्‌ की यात्रा का सहभागी हो गया । 

३. वारिषेण का पिता था श्रेणिक और माता थी चिललणा। वह बहुत 
घामिक था | चतुर्दशी का दिन आया। उसने श्मशान में जाकर ध्यान शुरू किया । 

राजगह मे विद्युत नाम का चोर रहता था। वह नगरबधू सुन्दरी से प्रेम 
करता था । एक दिन सुन्दर्री ने कहा--“क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो ? 

'तुम्हे यह सन्देहू क्यों हुआ ? 

'काल का चक्र चलते-चलते सन्देह की घूली मे फस जाता है। इस भनियति 
को मैं कैसे टाल सकती हू ?' 

'तो विश्वास का प्रामाण्य चाहती हो ?' 

'इस निसगे को तुम कंसे टाल सकोगे ? ' 

'मैं तैयार हु प्रामाण्य देने को । कहो, तुम क्या चाहती हो ?' 

महारानी चिललणा का हार ।' 

क्या सोच-समझकर कह रही हो ?' 

हां।' 

क्या यह सम्भव है ?' 

'प्राणो की आहुति दिए बिना क्या प्रेम पाना सम्भव है ?' 

'तो क्‍या मुझे शलभ होना है ?' 

“इसका निर्णय देनेवाली मैं कौन ?' 

'मैं निर्णय कर चुका हू । चिल्लणा का हार शीघ्र ही तुम्हारे गले मे बिराजित 
होगा।' 

विद्युत्‌ कल्पनाशील चोर था। उसकी सूझ्न-बूुक्ष अभयकुमार जैसे प्रतिभाशाली 
महामात्य को भूलावे मे डाल देती थी। वह विद्युत जैसा चपल-त्वरित कार्यबादी 
था। वह छदमवेश बना अन्त पुर मे पहुचा । हार च्राकर चुपके से निकल आया। 
वह टार लिये जा रहा था | कोतवाल की दृष्टि उस पर पड गई। उसने सहज 
भाव से पूछा-- 

'विद्युत्‌ ' आज क्या छिपाए जा रहे हो ?' 

'कुछ नही, श्रीमात्‌ ! ! 

कुछ तो है ।' 

किसने सूचना दी है आपको ? 

तुम्हारे भारी पैर ही सूचना दे रहे हैं।' 


१. सूयथगडो, २।६, ब॒त्ति पत्र १३७-१३६ । 
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नहीं, कुछ नही है। जाप निश्चिन्त रहिए ।' 

विद्युत कीतवाल को आश्वस्त कर आगे बद गया । कुछ ही क्षणों में आरक्षी- 
केन्द्रो को जादेश मिला कि महारानी चिल्लभा का हार किसी ने चुरा लिया है। 
चोरो को पकड़ा जाए। 

कोतवाल ने आरक्षीदल के साथ विद्युत्‌ का पीछा किया। उसे इसका पता चल 
गया । अब हार को पास मे रखना खतरे से खाली नही था। वह श्मशान की ओर 
दौडा । वारिषेण ध्यानमुद्रा मे खड़ा था। विद्युत्‌ उसके पाप्त हार छोड़कर भाग 
गया । 

आरक्षीदल विद्युत्‌ का पीछा करता हुआ श्मशान में पहुचा। उसने देखा, 
महारानी का हार एक साधक के पास पडा है। कोतवाल ने सोचा, कोई ढोगी 
आदमी है । यह हार चरा लाया और अब डर के मारे ध्यान का स्वांग रच रहा 
है। कोतवाल ने उसे बदी बना राजा के सामने प्रस्तुत किया । राजा ने देखा--यह 
राजकुमार घारिषंण है । यह अपनी मा का हार कैसे चुरा सकता है ? राजा समक्ष 
नही सका १ पर वह करे क्‍या ? कोतवाल उसी को चोर सिद्ध कर रहा था । साक्ष्य 
भी यही कह रहे थे कि हार इसी ने चुराया है। राजा घर्म-सकट मे फस गया । एक 
ओर अपना प्रिय पुत्न और दूसरी ओर न्याय । तराजू के एक पलडे में पितृत्व था 
और दूसरे पलडे मे न्याय का सरक्षण। न्याय का पलडा भारी हुआ। राजा ने 
हृदय पर पाषाण रखकर वारिषेण को मृत्युदंड दे दिया। वधक उसे मारने के लिए 
श्मशान में ले गए । 

वारिषेण महावीर की श्मशान-प्रतिमा को साध चुका था | उसके मन मे भय 
की एक रेखा भी नही उभरी । वह जिस शातभाव से बन्दी बनकर आया था उसी 
शान्तभाव से मृत्यु का वरण करने के लिए चला गया। इन दोनो स्थितियों में 
उसका ध्यान भग नही हुआ । उसका मनोबल इतना बढ गया कि वधक हतप्रभ- 
सा हो गया । उसका हाथ नही उठ रहा था वध के लिए, फरसा तो उठ ही नही 
रहा था । जो भी वधक बारिषेण के सामने आया वह हृतप्रभ होकर खडा रह 
गया । श्रेणिक को इसकी सूचना मिली। वह वारिषेण के पास पहुंचा। उसने 
कहा--पुत्र ! सुझे विश्वास था कि तुम चोरी नहीं कर सकते। मैं परिचित हू 
तुम्हारी घामिकता से । पर मैं क्या करू, न्याय का प्रश्न था। तुम जानते हो, न्याय 
अन्धा और बहरा होता है। उसमे सचाई को देखने और सुनने की क्षमता नहीं 
होती । वह देखता और सुनता है साक्ष्य को । साक्ष्य बता रहे थे कि हार तुमने 
चुराया है | तुम्हारी सचाई ने तुम्हें निर्दोध प्रमाणित कर दिया। सत्य का बध 
नहीं किया जा सकता-- महावीर के इस सिद्धान्त ने तुम्हें अमर बना दिया है। 
राजगुह का हर व्यक्ति आज तुम्हारी अमर गाया गा रहा है। पुत्र ! मुझे क्षमा 
करना । यदि मैं तुम्हें मृत्युदण्ड नही देता तो तुम मुत्यु के द्वार पर पहुंचकर अमर 


५५३ श्रमण महावीर 
नहीं बनते । चलो, अब मैं तुम्हे लेने आया हूं।' 

आप जाए, मैं नही जाऊंगा । 

'तो कहा जाओगे ?' 

अपने धर में । 

'क्या राजगृह का प्रासाद तुम्हारा घर नहीं है ? 

'सचमुच नही है।' 

कब से ? 

'हैं इमशान में ध्यान कर रहा था। मुझ पर चोरी का आरोप आया । आपने 
मुझे दोषी ठहराया । मैंने निश्चय किया कि यदि मैं इस आरोप से मुक्त हुआ तो 
भगवान्‌ महावीर की शरण मे चला जाऊगा। इसलिए राजगृह का प्रासाद अब 
मेरा घर नही है।' 

'क्या माता-पिता को ऐसे ही छोड दोगे ? ' 

सत्य अधा और बहरा नही है। मैंने उसकी दृष्टि से देखा है कि वास्तव मे 
आत्मा ही माता है और आत्मा ही पिता है।' 

'क्या तुम्हारी पत्नी का प्रश्न नही है ?* 

'यदि वधक मुझे मारने मे सफल हो जाता तो क्या होता ?' 

बह नियति का चक्र होता ।' 

यह सत्य का उपक्रम है । 

श्रेणिक मौन | सारा वातावरण मौन । वारिषेण के चरण भगवान्‌ महावीर 
की दिशा मे आगे बढ गए। 

४ राजगुृह का वेभव उन्नति के शिखर को छू रहा था। वहू धन और धर्मं-- 
दोनो की समृद्धि का केन्द्र बन रहा था। भगवान्‌ महावीर का वह मुख्य विहार 
स्थल था । भगवान्‌ ने चौदह चातुर्मास वहा बिताए। वैभारगिर की गुफाओ मे 
भगवात्‌ के सैकडो श्रमणी ने साधना की लौ जलाई। उसके आसपास फैले हुए 
जगलो ने अनेक श्रमणो को एकान्त साधना के लिए आकुष्ट किया । उन्ही जंगलो 
और गुफाओं मे एक दूसरी साधना भी चल रही थी। राजगृह को आतकित करने 
वाले चोर और डाकू उन्ही की शरण मे डे रा डाले बैठे थे। भगवान्‌ ने ठीक ही कहा 
था कि जो आत्मोत्थान का हेतु हो सकता है बह आत्मपतन का भी हेतु हो सकता 
है। जो आत्मपतन का हेतु हो सकता है बह आत्मोत्थान का भी हेतु हो सकता है । 
वेधभारगिरि की गुफाए और जगल भगवान्‌ के श्रमणों के लिए आत्मोत्थान के हेतु 
बन रहे थे तो वे चोर और डाकुओ के लिए आत्म-पतन के हेतु भी बन रहे थे । 

लोहखुरो नामक चोर ने वैभारगिरि की गुफा को अपना निवास-स्थल बना 
रखा था। उसकी पत्नी का नाम था रोहिणी। उसके पुत्र का नाम था रोहिणेय । 
लोहखूरो दुर्दान्त दस्यु था। उसने राजगृह के धनपतियों को आतेकित कर रखा 
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था | वह बहुत क्र था। उसे आत्मा और परमात्मा मे कोई विश्वास नहीं था। 
बहू घर्म और धर्म-गुद्ध के नाम से ही घृणा करता था। वह वर्षों तक सजगृह को 
आतसकित किए रह! । एक दिन काल ने उसे आतकित कर दिया । मौत उसके सिर 
पर मड़रासे लगी। उसने रोहिणेय से कहा---'ैं मब अतिम बात कह रहा हू । 
बेटे ! उसका जीवत भर पालन करना । रोहिणेय बहुत्त गम्भीर हो गया । उसका 
उत्सुक मन पिता के निर्देश की प्रतीक्षा मे लंग गया। लोहखुरो ने कहा--'राजगृह 
मे महावीर नाम के एक श्रमण : । मैं सोचता हू, तुमने उनका नाम सुता होगा ? 

'पिता ! मैंने उनका नाम सुना है। वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। राजगृह 
उनके साम पर मत्नमुख्ध है । 

'पुज्ञ ! उनसे बढ़कर अपना कोई श्र नही है । 

यह कैसे ?' 

“एक बार उनके पास मेरे सहयोगी चले गए । लौटकर आए तो बे चोर नही 
रहे | श्रेणिक हमारा छोटा शत्र है । वह चोर को बन्दी बना सकता है, पर अचोर 
नही बना सकता। महावीर चोर को अचोर बना देते हैं। उनका प्रयत्न हमारे 
कुलधर्म पर कुठाराघात है । इसलिए मैं कहता हू कि तुम उनसे बचकर रहना । न 
उनके पास जाना और न उनकी वाणी सुनना ।' 

रोहिणेंय मे पिता का आदेश शिरोधार्य कर लिया। लोहखुरों की अतिम 
एुचछा पूरी हुई। उसने अपनी करता के साथ जीवन से अत्तिम विदा ले ली । 

रोहिणेय के पेर पिता से आगे बढ गए। उसने कुछ विद्याए प्राप्त कर ली 
और राजगृह पर अपना पंजा फैलाना शुरू कर दिया । इधर महावीर के असंग्रह, 
अचौर्य और अभय के उपदेश चल रहे भे, उधर चोर-निग्नह के लिए महामात्य 
अभयक्‌मार के नित नए अभियान चल रहे थे। फिर भी राजगृह की जनता चोरी 
के आतक से भयभीत हो रही थी । चोरी पर चोरी हो रही थी | बडें-बडे धनपति 
लूटे जा रहे थे। आरक्षीदल असहाय की भाति नगर, पर्वत और जगल की खाक 
छान रहा था । पर चोर पकड मे नही आ रहा था । 

तस्कर रोहिणेय के पास गगन-गामिती पादुकाएं थी और वह रूप-परिवर्सती 
विद्या को जानता था। वह कभी-कभी आरक्षीदल के सामने उपस्थित हो जाता 
और परिचय भी दे देता, पर पकड़ने का प्रयत्न करने से पूर्व ही वह रूप ब्रदल 
लेता या आकाश मे उड़ जाता। सब हैरान थे। राजा हैरान, भत्री हैरान, 
आरक्षीदल हैरान और नगरवासी हैरात। अकेला रोहिणेय सबकी आंखो में धल 
झोक रहा था । 

दिन का समय था । रोहिणेय एक सूने घर मे चोरी करने घुसा । वह तिजोरी 
तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था। पड़ोसियों को पता चल गया। थोड़ी देर भें लोग 
एकत्र हो गए। रोहिणेय ने कोलाहुल सुता । वहु तत्काल वहां से दौड़ यया। जल्दी 
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में गगम-गासिनी पादुकाए वहां भूल गया । वह जिस मार्ग से दौडा, उसी के पास 
भगवान्‌ महावीर प्रवचन कर रहे थे। वह भगवान्‌ की वाणी सुनना नहों चाहता 
था। एक कुशल चौर चोरी का खण्डन करने वाले व्यक्ति की ब्राणी कीसे सुने ? 
पिता के आदेश-पालन का भी प्रश्न था। उसने भगवान्‌ के प्रवचन-स्थल के 
पास पहुचले ही गति तेज कर दी और कानो में अगुलिया डाल लीं। पर नियति 
को यह मान्य नहीं था । उसी समय उसके दाएं पैर मे एक तीखा कांटा चुभा। 
उसके पैर लडखडाने लगे। गति मद हो गई। उसे भय था कि कुछ लोग पीछा 
कर रहे हैं। कांटा निकाले बिना तेज दौडना सभव नहीं रहा। उसे निकालने के 
लिए कानो से अगुलिया हटाने पर महावीर की वाणी सुनने का खतरा था। उसने 
दो क्षण सोचा । वह पीछे का खतरा मोल लेता नही चाहता था। उसने कानो से 
अगुलिया हटाकर काटा निकाला । उस समय भगवान्‌ देवता के बारे मे चर्चा कर 
रहे थे--'देवता के नयन अनिमिष होते हैं और उनके पैर भूमि से चार अगुल ऊपर 
रहते हैं।' भगवान्‌ के ये शब्द उसके कानों में पड गए । वह फिर कानो मे अगुलिया 
डाल दौडा | महावीर के शब्दों को भुलाने का प्रयत्न करने लगा । जिसे भुलाने 
का प्रयत्न किया जाता है, उसकी धारणा अधिक पुष्ट हो जाती है। रोहिणेय 
प्रथत्त करने पर भी उस वाणी को भूला नहीं सका। वह उसकी धारणा मे समा 
गई। 

रोहिणेय का आतक दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा था। नागरिक उत्पीड़ित हो रहे 
थे। एक दिन प्रमुख नागरिक एकत्र हो मगध नरेश श्रेणिक की राज्यसभा मे 
पहुंचे । उनके चेहरो पर भय, विधाद और आक्रोश की त़िवली खिच रही थी। 
मगध सम्राट्‌ ने उनका कुशल पूछा । वे बोले---आपकी छत्तछाया मे सब कुशल 
था । पर रोहिणेय की काली छाया राजगृह के नागरिकों का कुशल लील गई ।' 
सम्राट का चेहरा तमतमा उठा। उसने उसी समण नगर के कोतवाल को बुलाया 
और कडी फटकार सुनाई | कोतवाल ने प्रकपित स्वर मे कहा--'महाराज ! दस्यु 
बडा दुर्दान्त है। मैंने उसे पकड़ने के बहुत प्रयत्न किए । मुझे कहते हुए सकोच हो 
रहा है कि मेरा एक भी प्रयत्व सफल नही हुआ | महामात्य अभयकुमार मेरा मार्ग 
दर्शन करें, तभी उस चोर को पकड़ा जा सकता है।' 

अभयकुमार ने इस कार्ये को अपने हाथ में ले लिया। उसने एक गुप्त योजना 
बनाई। रात के समय मगर के चारो दरवाज़्ो को खुला रखा। प्रहरी अट्टवालको 
में छिपे रहे। रात के दस-बारह बजे होगे। रोहिणेय ने दक्षिणी द्वार में प्रवेश 
किया। अट्टालकों के पास पहुचते ही प्रहरियों ने उसे पकड़ लिया। उसे भाग 
मिकलने का या रूप बदलते का कोई अवसर नहीं मिला ! 

दूसरे दिन नगर-रक्षक ते चोर को सज्ाटू के सामने प्रस्तुत किया । सम्राद की 
भूकुटी तन गई। उसने कोश्चावेश में कहा--“रोहिणेय ! सुने राजगृहू को आतकित 
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कर रखा है। भव्र-पुरुषो के इस तगर में केवल तू ही अभद्र है। अब तू अपने पापों 
का फल भुगतने को तैयार हो जा। सुझे क्‍यों नहीं मृत्युदड दिया जाए ?* 

बंदी बोला-- सम्राट जो कह रहे हैं, वह बहुत उचित है। जिस रोहिणंग ने 
राजगृह को उत्पीड़ित कर रखा है, उसे मृत्युदड अवश्य मिलना चाहिए। पर 
प्रभो ! जो रोहिणेय नही है, क्या उसे भी मृत्युदड मिलना चाहिए ?' 

बदी का तक सुन सख्राट्‌ और सभासद एक क्षण मौन हो गए । सब ध्यानपूर्वक 
उसके चेहरे की ओर देखने लगे । वे एक-दूसरे से पूछने लगे--'क्या यह रोहिणेय 
नही है ?' बातावरण में सदेह की तरणें उठने लगी। सम्नाद ने पूछा--'क्या तू 
रोहिणेय नही है ? 

'नहीं, बिलकुल नही । 

'तो फिर तु कौन है ? 

मैं शालग्राम का व्यापारी हूं ।' 

तेरा नाम ?' 

'दुर्गेंचण्ड।' 

क्या व्यापार करता है ?' 

'जवाहरात का। 

“रात को कहा जा रहा था ? 

'गाव से चलकर यहा आ रहा था | कुछ विलम्ब हो गया । इसलिए रात पड़ 
गई | प्रहरियों ने बदी बना लिया ।' 

'क्या तू सच कह रहा है ?' 

“आप जाच करा लें ।' 

सम्राट ने अभयकुमार की ओर देखा । उसने सम्राट की भावता का समर्थन 
किया और गुप्तचर को उसकी जाच के लिए शालग्राम भेज दिया। सभा विसर्जित 
ही गई । 

रोहिणेय ने शालग्राम की जनता पर जादू कर रखा था। वह उस ग्राम की 
आकाक्षा की पूर्ति करता था । ग्राम ने उसकी आकांक्षा की पूर्ति की। उसने जो 
परिचय दिया था, उसकी ग्रामीण जनता ने पृष्टि की । गुप्तचर ने प्राप्त जानकारी 
की सूचना सम्राद्‌ को दे दी। सअआ्जाटू ने रोहिणेय को मुक्त कर दिया | अभयकुसार 
ने उससे क्षमा-याचना की और मंत्री का प्रस्ताव किया। दोनो मित्न बन गए | अभय- 
कुमार ने भोजन का अनुरोध किया। रोहिणेय ने वह स्वीकार कर लिया। शिक्षित 
कर्मचारियों ने उसके भोजन की व्यवस्था की । वह भोजन करते-करते मच्छित हो 
गया | कर्मकरो ने उसे उठाकर एक भव्य प्रासाद में सुला दिया। कुछ घटों बाद 
मादक द्रव्यो का नशा उतरा | वह अंगड़ाई लेकर उठा। उसने आंखें खोलीं। वह 
स्वप्न-लोक में उतर आया । मीठी-मीठी परिमल से उसका सत प्रफुल्लित हो गया । 
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कुछ अप्स राएं आईं और प्रणाम की मुद्रा मे बोली--“मह स्वरगें है। यह है स्वर्गीय 
वैभव । आप यहा जन्मे हैं। हम जानना चाहती है कि आपने पिछले जन्म से क्या 
कर्म किए ? क्‍या चोरी की ? डाका डाला ? मजुष्यो को सताया ? उन्हे मारा- 
पीटा ? या और कुछ किया ? ऐसे कार्य करने वाले ही स्वर्ग में जन्म लेते हैं । 

रोहिणेय अवाक्‌ रह गया। वह कुछ समझ नही सका । उसने चारो ओर दृष्टि 
दौडाई। अप्सराओ की ओर देखा । उसे महावीर की वाणी याद आ गई। इनके 
नेज्न अनिमिष नही हैं। इनके पैर घरती को छू रहे है। ये मानवीय युवतिया हैं, 
अप्सराए नही हैं। यह अभयकुमार की कूटनीति का चक्र है। वह स्थिति को ताड़ 
गया । उसने कहा--मैं दुगंचण्ड हु ! अभी जीवित हू, मनुष्य-लोक में ही हु १ आप 
मेंरी आखो पर पर्दा डालने का यत्न न करें। गुप्तचवर ने अभयकुमार को सारी 
घटना की सूचना दी । उसने असफलता का अनुभव किया और रोहिणेय को 
ससम्मान शालग्राम गाव की ओर भेज दिया। 

रोहिणेय का हृदय परिवर्तन हो गया । उसने सोचा--महावीर की एक वाणी 
ने मुझे उबार लिया। मेरे पिता ने उनके पास जाने और उनकी वाणी सुनने से मुझे 
रोककर अच्छा काम नही किया। अब मैं उनके पास जाऊ ओर उनकी वाणी 
सुनू । 

भगवान्‌ महावीर प्रवचन कर रहे थे। श्रेणिक, अभयक्रुमार और अन्य 
अधिका री बहा उपस्थित थे । रोहिणेय भी उनके पास बेठा था। भगवान्‌ ने अहिंसा 
की व्याख्या की ---'सुख आत्मा की स्वाभाविक अनुभूति है। इन्द्रिय-सुख भी उसी 
अनुभूति का एक स्फुलिग है। पर दूसरे के सुख को लूटकर सुख पाने का प्रयत्न 
दुख की ज्यूखला का निर्माण करता है। जो दूसरे का सुख्व लूटता है, उसे सत्य का 
अनुभव नही होता | इसका अनुभव उसे होता है जो दूसरे के सुख को लूटकर 
सुखी होने का प्रयत्न नही करता ।' 

'एक पुरुष पक्षियों का प्रेमी था | वह अनेक पक्षियो को पिजडे मे बन्द रखता 
था । उसने कभी अनुभव नही किया कि दूसरो की स्वतत्नता का अपहरण कितना 
दु खद होता है। एक बार वह किसी कुचक्र मे फल गया । आरक्षी ने उसे बन्दी बना 
कारा में डाल दिया । उसकी स्वतत्नता छिन गई। दूसरो को पिजडे मे डालने वाला 
स्वय पिजड़े मे चला गया। अब उसे सचाई का अनुभव हुआ । उसने अपने परिवार 
के पास सदेश भेजा--मेरा हित चाहते हो तो सब पक्षियों को मुक्त कर दो । मुझे 
पिजड़े की परतत्नता का अनुभव हो चुका है। अब मैं किसी को पिजड़े मे बन्द नही 
रख सकता । 

भगवान्‌ की वाणी सुन रोहिणेय का ज्ञानचक्षु खुल गया । उसे हिंसा का प्रत्यक्ष 
दर्शन हुआ | बह खड़ा होकर बोला--'भंते ! मुझे हिंसा के प्रति ग्लानि हुई है । 
में अहिसा का जीवन जीना चाहता हू । आप मुझे इसकी स्वीकृति दें । 
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श्रेणिक ने अभयकुमार से कहा--'यह वही व्यक्तित है, जिसे रोहिणेय चोर 
सम्रक्ष कर हमारे आरक्षित्रों ने बदी बनाया था | वह धर्मात्मा प्रतीत हो रहा था । 
लगता है कि हमारे प्रशासन ते इसे संदेहबश लिरस्कृत किया है।' सम्राट ने अपनी 
बात पूरी नहीं की, इतने में उस व्यक्ति का परिचय पाकर सारी परिषद्‌ स्तब्ध रह 
गई । उसने कहा--मिरा नाम रोहिणेय है। चोरी मेरा कुलधर्म है। मैंने राजगृह को 
आतंकित किया है । लाखों-करोडो की संपदा चूराई है। मगध की सारी शक्ति मेरे 
पीछे लग गई पर मुझे नही पकड सकी । आज भगवान्‌ ने मुझे पकड लिया। मैं 
हिंसा की पकड में नहीं आया किन्तु अहिंसा की पकंड में आ गया।' 

रोहिणेय ने श्रेणिक से कहा--“महाराज ' महामात्य को मेरे साथ भेजें। मैं 
चुराया हुआ धन उन्हे सौंप दूगा । मुझे विश्वास है कि वह उनके स्वामियों करे 
लौटा दिया जाएगा। महाराज | आप मेरे बारे मे क्‍या सोचते हैं ?' 

'तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, पहले यह बताओ --' सम्नाद ने कहा। 

रोहिणेय ने सहज मुद्रा मे कहा--“मैं भगवान्‌ के पास दीक्षित होने का निर्णय 
कर चुका हूं। 

'साधुवाद, साधुवाद'---श्रेणिक का स्वर हजारो कठो से एक साथ गज उठा । 
भय पर अभय की, सदेह पर विश्वास की, हिसा पर अहिसा की विजय हो गई। 
राजगह ने सुख की सास ली । 

राजगृह की जनता को अपना घन मिला और रोहिणेय को अपना धन मिला। 
दोनो की दिशाएं अपनी-अपनी समृद्धि से भर गईं। रोहिणेय का चोर मर गया। 
उसके आसन पर उसका साधु बैठ गया। बडा चोर कभी छोटा साधु नहीं हो 
सकता । उसने साधु जीवन की महत्ता को अतिम सास तक विकसित किया। 

प उन दिनी नेपाल रत्नकम्बल के लिए प्रसिद्ध था। कुछ व्यापारी र॒त्नकृम्बल 
लेकर राजगुह पहुचे । सम्राट्‌ श्रेणिक का अभिवादन कर अपना परिचय दिया 
और रट्नकम्बल दिखलाए। एक रत्नकम्बल का मूल्य सवा लाख मुद्गाएं। सम्राट ते 
उन्हे खरीदने से इन्कार कर दिया। वे निराश हो गए। मगध सम्राट्‌ की यशोगाथा 
सुनकर वे आए थे। उन्हे आशा थी कि सम्राट उनके सब कम्बल खरीद लेंगे। सन्नाद्‌ 
ने एक भी नही खरीदा । थे उदास चेहरे लेकर राजप्रासाद से निकले। वे मगध और, 
राजगुह के बारे मे कुछ हल्की बाते करते जा रहे थे । 

राजगुह में गोभद्ग नाम का श्रेष्ठी था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रा । उसके 
शालजिभद्र नाम का पुत्र था। गोसद्र इस लोक से चल बसा था। भद्रा धर का सचालन 
क्र रही थी। बह अपने वातायन में बैठी थी। वे व्यापारी उसके नीचे से गुज़रे । 
भद्रा ले उनकी बातें सुनी | ममधघ और राजगह के प्रति अवज्ञापूर्ण शब्द सुन उसे 
धक्का लगा। उसका देशाभिमान जाग उठा | उसने व्यापारियों को बुलाया। 
उसने मगध की राजधानी के प्रति घृणा प्रकट करने का हेतु पूछा । उन्होंने अपनी 
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आशा, निराशा और घृणा की सारी कहानी सुना दी । 

भद्रा मे उन्हें आश्वासन दिया और उनके सारे रत्मकम्दल खरीद लिये। ये 
प्रसन्‍न होकर मगध की गौरवगाथा गाते हुए अपने स्थाम पर चले यए | 

महारानी चिल्लणा ने दूसरे दिन महाराज से एक रत्मकम्बल खरीद लेने का 
आप्रह किया। सम्राट ने ब्यापारियों को बुलाकर एक रत्नकम्बल खरीदने की बात 
कही । उन्होंने कहा---/सब कम्बल बिक गए । 

सम्राट ने भाश्ययं के साथ पूछा--“इतने कम्बल किन लोगों ने खरीदे ? ' 

'एक ही व्यक्ति ने ।' 

'ऐसा कौन है ?' 

'आपके राज्य में श्रीमती की कमी नहीं है । 

'फिर भी मैं नाम जानना जाहता हूँ ।' 

हमारे कम्बलो को खरीदने वाली एक महिला है। उसका नाम है भद्ठा ।' 

सम्राट ने भद्रा के पास एक अधिकारी भेजा। उसने भद्रा को सम्नाट की 
भावना बताई । भद्रा ने कहा-- “मैंने वे कम्बल पुत्न-बधुओ को दे दिए । उन्होने पैर 
पोछकर फेक दिए । अधिकारी ने सम्राट को भद्रा की बात बता दी। उसकी बात 
सुन सम्राट्‌ अवाक्‌ रह गया। उसने शालिभद्गर को देखने की इच्छा प्रकट की । भद्रा 
ने सम्राट को अपने घर पर आमत्रित किया | 

सम्राट्‌ भद्रा के घर पहुचा । उसका ऐश्वय देख वह चकित रह गया। भद्दा ने 
शालिभद्र से कहा--बेटे ! नीचे चलो ' तुम्हें देखने के लिए सआद आया है ।' 
शालिभद् नही जानता था कि सम्नाट्‌ क्‍या होता है। वह अपने ही कार्य और बैभव 
में तन्‍्मय था। उसने अपनी घुन मे कहा--'मभा | तुम जो लेना चाहो वह ले लो । 
मुझे क्या पूछती हो ?' भद्रा ने कहा--'बेटे ! चुप रहो । यह कोई खरीदने की 
वस्तु नही है। यह मगध का सम्भाट्‌ है, अपना स्वामी है।” स्वामी का नाम सुनते 
ही शालिभद्र का माथा उनके गया। उसकी आत्मा प्रकपित हो गई। उसकी 
स्वतन्त्रता पर पाला पड़ गया । वह अनमना होकर संज्राट्‌ के पास गधा । खज्ाद 
ने उसे अपने पास बैठा लिया। उससे सौहादंपूर्ण बातें की। वह कुछ ही क्षणों मे 
खिनन हो गया। भद्रा के अनुरोध पर सम्राट ने उसे जल्दी ही छट्टी दे दी। उसका 
शरीर पसीने से और मन ग्लानि से भर गया । उसकी स्वतन्लता के बाध मे गहरी 
दरार हो गई ।। 

शालिश्द का नवतीत-सा सुकुमार शरीर, स्वर्गीय वैभव और खूखमय जीवत 
इन सबसे ऊपर थी उसकी स्वतन्त्रता की अनुभूति । बहू उसी के दर्पण में अपने 
जीवन का प्रतिबिम्ब देखता था | उस पर चोट लगते ही उसका स्वप्न चूर हो गया । 
बह स्वतस्त्रता के लिए तडप उठा, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है । प्रासाद मे 
उसे स्वतन्त्रता नहीं सिल सकती | बहू मिल सकती है प्रासाद का विसर्जन करने 
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पर । महावीर ने प्रासाद-विसजंनत का मंत्र दिया है। शालिभद्व ने अनगार होने का 
सकलल्‍प कर लिया । 

शालिभद्र का सकल्प सुन भद्रा शन्‍्य हो गई। उससे पुत्त को प्रासाद में रखने 
के तीन्न प्रयत्न किए । पर वह सफल नही हो सकी । उसने हार कर कहां--'बैटे ! 
तुम घर मे न रहो तो कम से कम मेरी एक बात अवश्य स्वीकार करो। एक-एक 
दिन में एक-एक पत्नी को छोडो, इस प्रकार बत्तीस दिन फिर घर मे रहो।' 
शालिभद्र ने माता का अनुरोध स्वीकार कर लिया । 

शालिभद्र की बहन थी सुन्दरी | उसके पति का नाम था धन्य । उसने देखा 
सुन्दरी की आखो से आसू टपक रहे हैं। उसने आसू का कारण पूछा। सुन्दरी ने 
कहा--मेरा भाई प्रतिदिन एक-एक भाभी को छोड रहा है। उसकी स्मृति होते 
ही मेरी आंखों मे आसू छलक पडे ।' 

धन्य ने सन्दरी की बात सुनकर कहा--तिरा भाई कायर है। जब॑ घर छोडना 
ही है तब एक-एक पत्नी को क्‍या छोडनाः ? 

सुन्दरी ने व्यम से कहा--कहना सरल है, करना सरल नही है। 

'क्या तुम परीक्षा चाहती हो ?' यह कहकर उसने आठो पत्नियो को एक 
साथ छोड दिया। 

शालिभद्र भौर धनन्‍्य--दोनो भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हो गए ।' 
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९४ 
संघ-भेद 


क्षत्षियकुण्डग्राम मे जमालि नाम का क्षत्रियकुमार रहता था। एक दिन उसने 
देखा क्षत्रियकुण्ड के निवासी ब्राह्मणकूृण्ड की ओर जा रहे है। उसने अपने कचुकी 
को बुलाकर इसका कारण पूछा | उसने बताया--भगवान्‌ महावीर ब्राह्म गकुण्ड 
में पधारे है। हमारे ग्रामबासी लोग उनके पास जा रहे हैं। जमालि के मन मे भी 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई । वह अपने परिवार के साथ भगवान्‌ के समवसरण में गया। 
भगवान्‌ के पास धर्म सुन जमालि सम्बुद्ध हों गया। वह बोला--'भते ! आपके 
प्रवचन मे मेरी श्रद्धा निमित हुई है। आपने जो कहा वह सत्य है, असदिग्ध है। 
भत्ते |! मेरे मन मे आत्म-दशेन की भावना प्रबल हो गई है। मैं अब मुनि बनना 
चाहता हु ।' भगवान्‌ ने कहा--जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो।' 

भगवान्‌ स्वतन्त्रता के प्रवक्ता थे। वे किसी पर किसी प्रकार का दबाव नही 
डालते थे । उनका स्वीकृति-सूत्र था 'यथासुखम्‌। भगवान ने 'यथासुखम्‌' कहकर 
जमालि को दीक्षित होने की स्वीकृति दी। जमालि माता-पिता और पत्नियो की 
स्त्रीकृति प्राप्त कर मुनि बत गया। उसके साथ पाच सौ क्षत्रियकुमार दीक्षित हुए। 
वह ग्यारह अगसूत्रो का अध्ययन कर “आचारज्ञ और तपस्या की आराधना कर 
तपस्वी हो गया । 

एक बार जमालि भगवान्‌ के पास आया । उसने कहा--“भते ! मैं पाच सौ 
श्रमणो के साथ जनपद-विहार करना चाहता हू। आप मुझें आज्ञा दें ।” भगवान्‌ 
मौन रहे । जमालि ने फिर पूछा । भगवान्‌ फिर मौन रहे । जमालि ने भगवान्‌ की 
अनुमति प्राप्त किए बिना ही जनपद-विहार के लिए प्रस्थान कर दिया । 

जमालि पाच सौ क्रमणो के साथ जनपद-विहार करता हुआ श्रावस्ती पहुचा | 
बह कोष्ठक चैत्य में ठहरा हुआ था । असतुलित और अव्यवस्थित भोजन के कारण 
उसे पित्त-ज्वर हो गया। उसका शरीर दाह से जलने लग्रा। उसने श्रमणों से 


संघ-भेद २६१ 


कहा -- बिछीना बिछा दो।' श्रमण बिछोना बिछाने लगे। जमालि शारीरिक 
बेदना से अभिभुत हो रहा था । उसने झातुर स्वर मे पुछा--'क्या बिछोना बिछा 
चुके ? 

अमणी ने कहा-- भते ! बिछाया नहीं, बिछा रहे हैं।' श्रमणो का उत्तर 
सुन जमालि के मन में तर्क उठा-- भगवान्‌ महावीर क्रियमाण को कृत कहते हैं। 
जो किया जा रहा है, उसे किया हुआ कहते हैं। किन्तु यह सिद्धान्त परीक्षण की 
कसौटी पर सही नहीं उतर रहा है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हू---जो बिछौना 
बिछाया जा रहा है, वह बिछा हुआ नही है। यदि बिछा हुआ होता तो मैं उस पर 
सो जाता | जमालि ने श्रमणो को आमत्नित कर अपने मन का तके उनके सामने 
रखा । कुछ श्रमणो को जमालि का तक बहुत अच्छा लगा। कुछ श्रमणी ने उसे 
अस्वीकार कर दिया । जमालि महावीर के सध से मुक्त होकर स्वतन्त्र विहार 
करने लगा | कुछ शिष्य जमालि के साथ रहे और कुछ उसे छोड भगवान्‌ के पास 
चले गए । 

जमालि स्वस्थ हो गया । वह श्रावस्ती से प्रस्थान कर चम्पा मे आया । भगवान्‌ 
महावीर उसी नगरी के पूर्ण भद्र चत्य मे विहार करते थे। जमालि भगवान्‌ के पास 
आया । भगवान्‌ के सामने खंडा रहकर वह बोला---'आपके अनेक शिष्य अ-केवली 
(असवंज्ञ ) रहकर अ-केवली-बविहार कर रहे हैं, किन्तु मैं अ-केवली-विहार नही 
कर रहा हू । मैं केवली (सर्बेश ) होकर केवली-विहार कर रहा हू ।' 

जमालि की गर्वोक्ति सुनकर भगवान के प्रधान शिष्य गौतम ने कहा--- 
'जमालि ! केवली का ज्ञान पर्वत, स्तम्भ या स्त॒प से आवृत नही होता। तुम यदि 
केवली हो, तुम्हारा ज्ञान यदि अनावुत है तो मेरे इन दो प्रश्नो का उत्तर दो +- 

१. लोक शाश्वत है या अशाश्वत ” 

२ जीव शाश्वत है या अशाश्वत ? 

जमालि गौतम के प्रश्न सुन शकित हो गया | बह गौतम के आशय को समझने 
का प्रयत्न करता रहा पर वह समझ में नही आया, तब मौन रहा । 

भगवान्‌ ने जमालि को सम्बोधित कर कहा--“जमालि ! मेरे अनेक शिष्य 
ऐसे हैं जो अ-केवली होते हुए भी इन प्रश्नो का उत्तर देने में समर्थ हैं। फिर भी वे 
तुम्हारी भांति अपने आपको केबली होने की घोषणा नहीं करते । 

'जमालि | लोक शाश्वत है। यह लोक कभी नही था, कभी नही है और कभी 
नही होगा--ऐसा नही है । इसलिए मैं कहता हू, यह लोक शाश्वत है । 

जमालि | यह लोक विविध कालचको से गुजरता है, इसलिए मैं कहता हू 
कि यह लोक अशाश्यत है । 

'जमालि ! जीव कभी नहीं था, कभी नही है और कभी नही रहेगा--ऐसा 
नही है। इसलिए मैं कहता हू, यह जीव शाश्वत है । 
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'जमालि ! यह जीव कभी मनुष्य होता है, कभी तिर्यंत्र, कभी देव और कभी 
नारक | यह विविध योनिचक्रो मे रूपातरित होता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं, 
यह जीव अशाश्वत है । 

'जमालि ! तुम नय के सिद्धान्त को नहीं जानते इसलिए तुम नहीं बता सके 
कि लोक शाश्वत है या अशधाश्वत, जीव शाश्बत है या अशाश्बत । 

'जमालि | तुम नय के सिद्धान्त को नही जानते, इसलिए तुम क्रियमाण कृत 
के सिद्धान्त मे दिग्मूढ़ हो गए । 

'जमालि ! मैंने दो नयो का प्रतिपादम किया है-- 

१ निश्चयनय--बास्तबिक सत्यस्पर्शी दृष्टिकोण । 

२. ब्यवहारनय--व्यावहारिक सत्यस्पर्शी दृष्टिकोण । 

'मंने क्रियमाण के सिद्धान्त का निरूपण निश्चय नय के आधार पर किया है । 
उसके अनुसार क्रियाकाल और निष्ठाकाल अभिन्‍न होते है। प्रत्येक क्रिया अपने 
क्षण मे कुछ निष्पन्न करके ही निवत्त होती है। यदि क्रियाकाल मे कार्य निष्पन्न न 
हो तो वह किया के निव॒त्त होने पर किस कारण से निष्पन्त होगा ? वस्त्र का 
पहला तन्‍्तु बदि वस्त्र नहीं है तो उसका अन्तिम तन्‍्तु वस्त्र नहीं हो सकता। 
अन्तिम तन्‍्तु का निर्माण होने पर कहा जाता है कि वस्त्र निर्मित हो मया। यह 
स्थल दृष्टि है, व्यवहार नय हैं। वास्तविक दुष्टि यह है कि तन्तु-निर्माण के प्रत्येक 
क्षण ने वस्त्र का निर्माण किया है। यदि पहले तन्तु के क्षण मे भी बस्त्न का निर्माण 
नही होता तो अन्तिम लन्तु के क्षण मे भी बस्त्न का निर्माण नही हो पाता ४' 

भगवान्‌ ने नयी की व्याख्या कर जमालि को समझाया पर उसने अपना आग्रह 
नही छोडा । वह सदा के लिए महावीर के सघ से म॒ुक्‍त होकर अपने सिद्धान्त को 
फैलाता रहा | यह घटना भगवान्‌ के केवली होने के चौदहवें वर्ष मे घटित हुई ।' 
सघ की स्थापना का भी यह चौदह॒वा वर्ष था। तेरह वर्षों तक सघ मे कोई भेद नही 
हुआ । चौदहूवें बर्ष मे यह सघ-भेद का सूत्रपात टआ। भगवान्‌ का व्यक्तित्व इतना 
विराट था कि जमालि द्वारा सघ मे भेद डालने का तीज़ प्रयत्त करने पर भी उसका 
व्यापक प्रभाव नही हुआ । 

प्रियदर्शना जमालि की पत्नी थी। वह जमालि के साथ ही भगवान्‌ के पास 
दीक्षित हुई थी। उसके पास साध्कियों का समुदाय था। उसने जमालि का साथ 
दिया । वह भगवान्‌ के सघ से अलग हो गई । एक बार वह अपने साध्वी-समुदाय 
के साथ विहार करती हुई श्रावस्ती पहुची। बहा ढक नाम का कुम्हार था। बह 
उसकी भाडशाला में ठहरी । वह भगवान्‌ महाबीर का उपासक था। वह तत्त्य को 


१ भगबई, ६/१५६-२३४, आवपयकचूणि, पूर्वभाग, पृ० ४१६-४१६ | 
२ आवशयकचूरणि, पूर्वभाग, प० ४१६ : चौहस बासाणि''“उप्पध्णोत्ति | 
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जानता था। उसने एक दिन साध्वी प्रियंदर्शता की चादर पर एक अग्निकण फेंका। 
चादर जलने लगी। साध्वी प्रियदर्शना ने भावावेश मे कहा--'आर्य ! यह क्‍या 
किया ? मेरी लादर जल गई ।' ढक बोला--चांदर जली नही, वह जल रही 
है। जमालि के मतानुसार चादर के जल चुकने पर ही कहा जा सकता है कि चादर 
जल गई । अभी आपकी चादर जल रही है, फिर आप क्यो कहती हैं कि मेरी चादर 
जल गई ? 

ढक के तके ने साध्वी प्रियदर्शता के मानंस पर गहरी चोट की । उसका विचा र 
परिवर्तित हो गया | वह अपने साध्वी-समुदाय के साथ पुन भगवान्‌ महावीर के 
सध में सम्मिलित हो गई।' 


१ आवश्यक्चूणि, पूर्यनशाग, पू० ४१८ : साविय ण पियदसणा''“पण्णवेति । 
''हाहे गता सहस्सपरिवारा सामि उनसंपण्जिताणं विहरति । 
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भगवान्‌ महांबीर श्रावस्ती के कोष्ठक चेत्य में ठहरे हुए थे । उनके ज्येष्ठ 
शिष्य गौतम आहार की एचणा के लिए नगरी मे गए। उन्होंने लोगो से सुना कि 
गोशालक अपने आपको “जिन' (तीर्थंकर ) कहता है । 

गौतम भगवान के पास पहुंच । उन्होंने भगवान्‌ से कहा--'मैने आज श्रावस्ती 
में मुना है कि गोशालक अपने आपको “जिन कहता है । क्‍या यह ठीक है, भत्ते ? 
में उनके जीवन का इतिवृत्त जानना चाहता हू ।' 

भगवान्‌ ने कहा--गोशालक मखलि और भद्रा का पुत्र है । मैं दूसरा चातुर्मास 
तालन्दा के बाहर तन्तुवाय-शाला मे बिता रहा था। उम समय गोशालक भी वही 
आकर ठहरा। मैते एक मास का उपवास किया। पारण के लिए मैं गहपति विजय 
के घर गया | उसने बड़े आदर के साथ मुझे आहार दिया। उसके आहार-दान की 
जनता में बहुत प्रशसा हुई । बह गोशालक के कानों तक पहुची। वह मेरी ओर 
आक्ृप्ट ही गया | उमने मुझसे कहा-- आप मेरे धर्मावार्य है। मैं आपका अतेवासी 
ह। आप यह स्वीकार करे । मेने यह स्वीकार नहीं किया। 

दूसर मासिक उपवास का पारण मैंने गृहपति आनन्द और तीसरे मासिक 
उपवास का पारण मैने सुनन्द के घर किया। चोथे मासिक उपवास का पारण 
क्ररने के लिए मै नालन्दा के निकटवर्ती 'कोल्लाग सन्निवेश में गया। वहा बहुल 
नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके घर मुझे आहार-दान मिला। गोशालक मुझे 
बोजता-बोजता फ्ोल्लाग सन्निवेश के बाहर पहुच गया । वहा पण्य भृमि मे मुझे 
मिला । उसन मुझसे कहा--आप मेरे धर्माचार्य हैं। मैं आपका अतेवासी हू । आप 
यह स्वीकार करे।' इस बार मैंने यह स्वीकार कर लिया-। अब हम दोनो साथ- 
साथ रहने लगे। छह वर्ष त्क हुम साथ रहे, फिर अलग हो गए ।' 

गौतम ने भगवान्‌ से सुना वह कुछ लोगों को बताया। उनकी बात आगे 
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फँली । बहू फैलती-फलती गोशालक के कानो तक पहुच गई। उसे बह बात शिय 
नहीं लगी । उसका मन भ्रज्वलित हो गया । 

एक दिन भगवान्‌ के शिष्य आनन्द नामक श्रमण आहार की एबणा के लिए 
श्रावस्ती मे जा रहे थे। मोशालक ले उन्हे देखा । उन्हें बुलाकर फहा--आनन्द ! 
यहा आओ और एक दुष्टान्त सुनो ।' आनन्द गोशालक के पास चले गए। वे सुनने 
की सुद्रा मे खड़े हो सउ । गोशालक कहने लगा-- पुराने जमाने की बात है। कुछ 
व्यापारी माल लेकर दूर देश जा रहे थे। रास्ते से जमल आ गया । वे भोजन-पानी 
की व्यवस्था कर जगल मे चले । कुछ दूर जाने पर उनके पास का जल समाप्स हो 
गया । आसपास मे न कोई गाव और तन कोई जलाशय । वे प्यास से आकुल होकर 
चारो ओर जल खोजने लगे | खोजते-खोजते उन्होने चार बाबियां देखी । एक बांबी 
की खोदा । उसमे जल निकला--शीतल ओर स्वच्छ | व्यापारियों ने जल्ल पिया 
और अपने बतेन भर लिये। कुछ व्यापारियों ने कहा--अभी तीन बांबिया बाकी 
हैं। इन्हे भी खोद डालें । पहली से जलरत्न निकला है । सम्भव है दूसरी से स्वर्ण रत्न 
निकल आए। उनका अनुमान सही तिकला । उन्होने दूसरी बाबी को खोदा, उसमे 
सोना निकला । उक्तका मन लालच से भर गया। अब जे कैसे रुक सकते थे ? 
उन्होने तीसरी बाबी की भी खुदाई की। उसमे रत्नो का खजाना मिला। उनका 
लोभ सीमा पार कर गया । वे परस्पर कहने लगे--पहली मे हमे जल मिला, दूसरी 
में सोना और तीसरी मे रत्न । चोथी मे सम्भव है और भी मृूल्यवान्‌ वस्तु मिले । 
उनमे एक वणिक्‌ अनुभवी और सबका हिर्तेषी था। उसने कहा--हमे बहुत मिल 
चुका है। अब हम लालच न करें। चोथी बाबी को ऐसे ही छोड़ दें। हो सकता है 
इसमे कुछ और ही निकले। उसके इस परामर्श पर किसी ने ध्यान नही दिया। 
उन व्यापारियों के हाथ चौथी बाबी को तोडने आगे बढे । जैसे ही उन्होंने बाबी 
को तोडने का प्रयत्न किया, एक भ्रयकर फुफकार से वातावरण काप उठा। एक 
विशालकाय सपं बाहर आया और बाबरी के शिखर पर चढ़ गया। वह दृष्टिविण 
था--- उसकी आखो मे जहर था । उसने सूर्य की ओर देखा, फिर अपलक आखो से 
उन व्यापारियों के सामने देखा। उसकी आखो से इतनी तीब विष-रश्मिया 
निकली कि बे सब के सब व्यापारी वही भस्म हो गए। एक वही व्यापारी बचा 
जिखसे सबको रोका था। 

आनन्द ! तुम्हारे धर्माचा्य पर भी यही दृष्टान्त लागू होता है। उन्हे बहुत 
मान-सम्मान, पूजा-अतिष्ठा मिली है । फिर भी वे सतुष्ट नही है। वे कहते हैं -- 
गोशालक मेरा शिष्य है। वह जिन नही है। तुम जाओ ओर अपने धर्माचार्य को 
सावधान कर दो, अन्यभ्षा मैं जाऊंगा और उनकी बही दशा करूणा जो दुष्टि-थविष 
से ते उन व्यापारियों की की थी। सिर्फ तुम बच पाओगे ।' 

, आनन्द के सन भे एक हलचल-सी पैदा हो ग्रई। ये हालाहला कुम्भकारी की 
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भाइशाला से तिकलकर शीघक्र भगवान के पास आए। उन्होंने गोशालक के साथ 
हुई सारी बातचीत भगवान्‌ के सामने रखी। ते भगवान्‌ की शत को जानते भरे, 
फिर भी उनके मत में एक प्रकंपन पैदा हो गया । वें कपिल स्वर में बोले---“भते ! 
कया गोणालक अपती सेजस शक्ति से भस्म करने में समर्थ है ?' 

भगवान ने कहा---वह समर्थ है पर अहंत्‌ को भस्म नहीं कर सकता । उन्हें 
केबल परितप्त कर सक्रता है। आनन्द ! तुम जाक्ओो और सभी शअ्रमणों की 
सावधान कर दो कि यदि गोशालक यहां आए तो कोई उससे वाद-विवाद न करे, 
पूर्थ घटना की स्मृति न दिलाए और उसका तिरस्कार न करे।' 

आनन्द ने सब श्रमणों को भगवान्‌ के आदेश की सूचना दे दी। वे अपना 
काम पूरा कर भगवान के पास आ रहे थे, इलने में आजीवक सघ के साथ 
गोशालक वहां आ पहुचा। उसने आते ही कहा--ठीक है आयुष्मान्‌ काश्यप ! 
तुमने मेरे बारे मे यह कहा--मभोशालक मेरा शिष्य है । पर मैं तुम्हारा शिव्य नही 
हू । जो तुम्हारा शिष्य था वह मर चुका। आमुष्मान्‌ काश्यप ! मैं सात शरीरान्त 
प्रयेश कर धुका हूँ--- 

१. सातवें मनुष्य भज में मैं उदायी कुडियान था। राजगृह नगर के बाहर 
मण्डिकुक्ष-चैत्य मे उदायी कुडियान का शरीर छोडकर मैंने ऐणेयक के शरीर मे 
प्रवेश किया और बाईस वर्ष उसमे रहा । 

२ उहूंडपुर नगर के चन्द्रावतरण-चैत्य में ऐणेयक का शरीर छोडा और 
मल्लराम के शरीर मे प्रवेश किया । बीस वर्ष उसमे रहा । 

३ चम्पा नगर के अगमन्दिर-चैत्य मे मल्‍्लराम का शरीर छोडकर मंडित के 
शरीर मे प्रवेश किया और अठारह वर्ष उसमे रहा। 

४. वाराणसी नगरी में काममहावन मे माल्यमडित का शरीर छोडकर रोह 
के शरीर में प्रवेश किया और उन्नीस वर्ष उसमे रहा। 

५, आलभिया नगरी के पत्तकलाय-चैत्य मे रोह के शरीर का त्याग कर 
भरदाज के शरीर मे प्रवेश किया और अंठा रह वर्ष उसमें रहा। 

६. वैशाली नगरी के कोडिन्यायन-चैत्य में मौतम-पुत्र अर्जून के शरीर मे 
प्रवेश कर सतरह वर्ष उसमे रहा | 

७. श्रावस्ती मे हालाहला की भाडशाला मे अर्जुन के शरीर को छोडकर इस 
गोशालक के शरीर मे प्रवेश किया। इस शरीर मे सोलह वर्ष रहने के पश्चात्‌ 
सर्व दुःखो का अन्त करके मुक्त हो जाऊंगा। 

इस प्रकार आयष्मान्‌ काश्यप ! एक सी तेईस बर्ष में मैंने सात शरी रान्त- 
परावर्तंल किया है ।' 

गोशालक की बात सुनकर भगवा बोले--'भोशालक ! बह ठीक थैसे ही 
है, जैसे कोई चोर भाग रहा है। पकड़ने वाले लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसे 


अहिसा के हिसालय पर हिंसा का बक्पात १५७ 


छिपने के खिए कोई मदा, दरी, गुफा, दुर्स, पहाड़, मिभ्नरुणत् था विवलस्सल तही 
मिल रहा है। उस समग्र यहू एकाध ऊन के रेशे, सन के रेशे, रई के रेसे भा शुभ के 
अग्रभाग से अपने को उक्कर--छका हुआ स होने पर भी--मंह मान ले कि में 
ढंका हुआ हूं। तुम दूसरे न होते हुए भी “मैं दूसरा हूं' कहकर अपने आपको 
छिपाना चाहते हो । ग्रोशालक ! ऐसा मत करो | ऐेखा करता उचित नहीं है।' 

भगवान्‌ महावीर की बात सुनकर मोशालक ऋत हो कया । उसने लगवान से 
अनेक आक्रोशपूर्ण बातें कहीं। फिर बोला---' मुझे लगता है अब हुम नष्ट हो चल, 
बिलण्ठ हो गए, अष्ट हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं तुम नष्ट, विचष्ट और 
भ्रष्ट--तीनो एक साथ हो गए। पता नही आज तुस अच् पामीगे या नहीं | अभ 
मेरे हाथों तुम्हारा अप्रिय होने बाला है ।' 

गोशालक दो छाण मौध रहा | उस समय भगवान्‌ महावीर का पू्नदेशीय 
शिष्य सर्कशुभूत्ि लाम का अ्नसार उठा। उसका भम्रबान्‌ करे प्रति अत्यन्त 
घर्मानुराग था इसलिए वह अपने को रोक नहीं सका । बहु गोशालक के पास जाकर 
बोला---गोशालक ! कोई व्यक्ति किसी अमण मा ब्राह्मण के पास एक भी प्राभिक 
बचत सुतता है, बहू उसे वल्दना करता है, उसकी उप्रासना करता है। फिर 
भगवान्‌ महावीर ने तो तुम्हें प्रत्रजत किया, बहुआऋुत किया और तुम उन्ही के 
साथ ऐसा व्यवहार कर रहे ही ” गोशाखक ! ऐसा मत करो । ऐसा करना उचित 
नहीं है ।' 

सर्वानुभूति की बात सुन थोशाजक उत्तेजित हो उठा। उसने अपनी सैजस 
शक्ति का प्रयोग किया और सर्वानुभूति को, भगवान्‌ के देखते-देखते, भ्रस्म कर 
विया । 

सर्वानुभूति को भस्म कर गोशरलक फिर भगवान्‌ को कोसने लगा। उस समय 
अयोध्या से प्रश्नल्षित खुनक्षत्ष नाम का अनमार उठा | उसने गोशालक को समझाने 
का प्रदत्त किग्रा । सुमक्षत्र की बातें सुन मोशालक फिर उछ्तेजित हो गया । उसने 
फिर तैजस शक्ति का प्रयोश्र किया और सुनक्षत्ष को भस्म कर डाला । 

अब भगवान्‌ स्वयं बोले--'मोशालक ! मैंने तुम्हें प्रत्रणित किमा, बहुअत 
किया और तुम मेरे ही साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो ? नोशालक ! हेसा मत 
करो । ऐसा करना उचित नहीं है।' 

भमबदात्‌ का प्रयत्त अनुकूल परिणाम नहीं ला सका। मोशालक और अधिक 
कुल्ध हो जया । बहु सात-आठ चरण पौछे हुटा। उसने पूरी शॉकक्‍्ति लगा भगवान्‌ 
पर तेजस शक्ति का प्रथोष किया। उस आकस्सिक प्रयोग ने ्रगबान्‌ के शिष्यो 
को हलप्रभ-सर कर दिंवा। बाताथरण मे भग्मानक सम्माठा छा गया । चारों ओर 


शूमभां और आग की शफ्टें उछलते लगीं। दूरनदुर के जोभ एक साथ चीत्कार 
कर उठे । 
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उस आग ने भगवान्‌ के शरीर भें घुसने का अयत्न क्रिया पर बह घुस नही 
सकी | वह भगवान्‌ के शरीर के पास चक्कर 'का्टली रही। उससे भगवान्‌ का 
शरीर झलस गया। वह शक्तित आकाश में 'सछनी और लौटकर ग्रोशालक के 
शरीर को प्रज्वलित करती हुई उसी मे प्रेविष्ट हो गई १ 

गोशालक ते कहा---जायष्मपन्‌ काश्यप ' तुप्त मेरे तप-तेज से दस्ध हो चुके 
हो। अब तुम पित्तज्वर और दाह-से पीड़ित होकर छठ मास के भीतर असर्वक्षदशा 
मेही मर जाओगे।.' : 

भगवान्‌ बोले--गोशालक | मैं छह सास के भीतर नहीं मरूगा। अभी 
सोलह वर्ष तक जीवित रहुगा।' 

इधर कोष्ठक-चेत्य में यह सलाप चल रहा था और उधर श्रावस्ती के 
राजमागों और बाजारो मे इसी की चर्चा हो रही थी । कोई अपने मित्र से कह 
रहा था-- आज महावीर और गोशालक--दोलनो तीर्थकरो के बीच सलाप हो 
रहा है।' कोई कह रहा था+-महावीर के सांमने!गोशालक क्या टिकेगा ? कोई 
कह रहा था--ऐसी बात' नही है। गोशालंक भी बहुत शक्तिशाली है। यह 
बराबर की भिडन्त है, देखे क्या हीता है।' जितनी टोलिया, उतनी ही बातें । कोई 
टोली महावीर का सम्थंन कर रही थी और कोई गोेशालक का । 

सवाद पहुचा कि मोशालक ने अपने तप्र-तेज से महावीर के दो साधुओ को 
भस्म कर दिया लोग गोशालक की जय-जयकार करने लगे । फिर सवाद पहुचा 
कि गोशालक मे महावीर को भस्म करने का प्रग्ल्त किया पर कह कर नही सका | 
उसकी तैजस शक्ति लोटकर उसी के शरीर प्ले. - चली गई | वह आकुछ-ब्याकुल हो 
गया | लोग महावीर की जय-जयकार करने लगे | जन-साधारण चमत्कार देखता 
है । वह धर्म को नही देखता। यदि महावीर मे रागात्मक प्रब॒त्ति होती तो वे अपने 
दो शिष्यो को कभी नही जले देते । उनमे जब रागात्मक प्रवृत्ति थी तब उन्होने 
गोशालक को नही जलने दिया । वेश्यायन तपसवी ने गोशालक पर तैजस शक्ति 
का प्रयोग किया । उस समय भगवान्‌ महावीर ने शीतल तैजस शक्ति से उसकी 
शक्ति को मिर्वीर्य बता दिया । पर श्रेब महाब्रीर वीतराग हो चुके थे ! अब वे धर्म 
की उस भूमिका पर पहुच चुके थे जहा उनके सामसे जीवन और मृत्यु का भेद 
समाप्त हो चुका था, स्व और पर का भेद मिट चुका था। ले शक्तिप्रयोग की 
भूमिका से ऊपर उठ चुके थे। उनके सामने केवल धर्म ही था, चमत्कार कतई 
नहीं | जो लोग चितनशील थे, उन पर दो मुनियोंको जलाने के सवाद का बहुत 
बुरा प्रभाव पडा। वे धर्म को रागाज्मक प्रवृत्तियों | से-बचने का साधन मानते थे । 
वे मानते श्ले कि धर्म साजं भोभ प्रेम है । उसकी मर्यादा मे कोई किसी का शत्र होता 
ही नही। धर्म के क्षेत्र मे रागात्मक प्रवत्तिया- घूस आती हैं, तब धर्म के नाम पर 
सधष प्रारम्भ हो जाते हैं। भगवान्‌ महाबीर ने अपनी वीत्तरागता तथा गोशालक 
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की शक्ति की ध्ययं क्षेलकर सेघर्ष की संभौष्त कर दिया'। गोशालक शॉप्त होकर 
अपने स्थाने पर जला गेयो। वातांबरण जैंसे उत्तेजित हुआ, वैसे ही शान्त हों 
गया। 

भगवान्‌ आवस्सी से विहार कर/मेंडिय ग्राम पहुंचे । वही शाणकोष्ठक-जैश्य में 
ठेहरे। भगवान्‌ के शरौर में पिसेंज्वर और दाह का भयंकर प्रकोप हो गया। साथ- 
साथ रक्‍तातिसार भी हो गया। भगवान के रोग की चर्चा सुन चारों कर्णों के लोग 
कहने लगे---भगवान्‌ महावीर गोशालक के तप-तेज से पराभूत हो गए हैं। 
गोशालक की भविष्यवाणी सही होगी । वे छह मास मे मर जाएगे, ऐसा प्रतीत हो 
रहा है। यह चर्चा दूर-दूर तक फैली | शाणकोष्ठक-चुत्य के पास ही मालुयाकच्छ 
था | वहा भगवान्‌ महावीर का अतेवासी सिह लाम का अनगार तप और ध्यान 
की साधना कर रहा था । यह चर्चा उसके कानो तक पहुची । वह मानसिक व्यथा 
से अभिभूत हो गया। वह आतापनभूमि से उतरा और मालुयाकच्छ मे आकर 
जोर-जोर से रोने लगा। 

भगवान्‌ महावीर ने कुछ श्रमणो को बुलाकर कह--- तुम जाओ, मालुयाकच्छ 
में मेरा अतेवासी सिंह नाम का अनगार मेरी मृत्यु की आशका से आशकित होकर 
रो रहा है । उसे यहा बुलाकर ले आओ ।' श्रमणो ने भगवान्‌ महावीर को वदना 
की | वे वहा से चले और मालुयाकच्छ मे पहुचे | उन्होने देखा सिह अनगार 
सिसक-सिसक कर रो रहा है। वे सिह को सम्बोधित कर बोले--सिंह ! तुम्हें 
भगवान्‌ बुला रहे है। उसे थोडा आश्वासन मिला। वह कुछ सभला। वह आए 
हुए श्रमणो के साथ भगवान्‌ के पास पहुंचा | भगवान्‌ बोले-- सिह ' तू मेरे रोग 
का सवाद सुन मेरी मृत्यु की आशका से आशकित हो गया । तेरे मन मे सशय पैदा 
हो गया कि कही गोशालक की बात सच न हो जाए। तू सशय से अभिभूत होकर 
रोने लग गया | क्यो, सच है न? 

'भते | ऐसा ही हुआ | 

सह | तू चिता को छोड। आशका को मन से निकाल दे। मैं अभी सोलह 
वर्ष तक तुम्हारे बीच रहूगा ।' 

भगवान्‌ की वाणी सुन सिंह का चित्त हर्षोत्फुल्ल हो गया। उसका चेहरा खिल 
उठा। उसने भगवान्‌ के रोग पर चिता प्रकट की । भगवान्‌ से दवा लेने का अनुरोध 
किया । भगवान्‌ ते कहा -- 'काल का परिपाक होने पर रोग अपने आप शान्‍्त हो 
जाएगा ।' सिंह ने कहा-- नही, भते | कुछ उपाय कौजिए ।' भगवान्‌ ने कहा --- 
सिंह ! तुम गृहपत्नी रेवती के घर जाओ। उसने मेरे लिए कुम्हडे का पाक तैयार 
किया है। वह तुम मत लाना | उसने अपने घर के लिए बिजौरापाक बनाया है, 
बह ले आओ | सिंह रेवती के घर गया । रेवती ने मुनि को वन्दना की और आने 
का प्रयोजन पूछा । सिंह ने सारी बात बता दी।, हेल़्ती, ते ,काफ़ज़य की मुद्दा भे 
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कहा भंते ! भेरे मत की गुछा बरत फिसने!करापई ? ' 'भयकान्‌ महुलीर ने--- 
खिंह ने उत्तर दिया। रेजती ने भसवान्‌ के शात को वज्दता की अऔर दिलोौराबगक 
मुनि को विया | वह उसे ले भगवान्‌ के पास सया । भगवात्‌ ने उसे खाया। रोज 
थोड़े समय में शान्त हो गया । भगवान्‌ पृश्ने स्वस्थ हो गए। अजकान्‌ के स्वास्थ्य 
का सवाद पाकर श्रमण तुष्ट हुए, श्रमणित्र तुख्ट हुईं, श्रावक दुष्ट कुए, श्राविकाए 
तुष्ट हुई और क्या, ससूचा लोक तुध्ट हो गया ।* 


१ देखें-- भगवती शतक पखाहथा । 


४द्‌ 
निर्वाण 


भगवान्‌ महाबीर जितने अतर्‌ में सुन्दर थे, उतने ही बाहर मे सुन्दर थे। 
उनका आन्तरिक सौन्दर्य जन्म-लब्ध था और साधना ने उसे शिखर तक पहुँचा 
दिया | उनका शारीरिक सोन्‍्दये प्रकृति-प्राप्त था और स्वास्थ्य ने उसे शतमृणित 
और चिरजीवी बना दिया | भगवान्‌ अपने जीवन-काल मे बहुत स्वस्थ रहे। 
उन्होंने अपने जीवन में एक बार चिकित्सा की । वह भी किसी रोग के कारण नहीं 
की । गोशालक की तैजस शक्ति से उनका शरीर झूलस गया था, तब उन्होंने 
ओऔषधि का प्रयोग किया। इस घटना को छोड़कर उन्होंने कभी औषधि नही ली । 
उनके स्वस्थ्य के मूल आधार तीन थे--- 

१. आहार-सयम । 

२. शरीर और आत्मा के भेदज्ञान की सिद्धि । 

३. राग-द्वेष की ग्रन्थि का विभोचन | 

भोजन की अधिक सात्रा, शारीरिक और मादसिक तनाव--ये शरीर को 
अस्वस्थ बनाते हैं। सगवान_ इन सबसे मुक्त थे, इसलिए के सदा स्वस्थ रहे । 

भगवान्‌ गृहवासे में भी स्वाद पर विजय पा चुके थे। उनके भोजन की दो 
विशेषताएं थीं--मित सात्ता और मित वस्तुएं । भगवान्‌ के साधनाकाल में उपवास 
के दिन अधिक हैं, भोजन के दिन कम । इन उपयवासो ने उनके शरीर में रासायनिक 
परिवर्तत कर दिया । उपबयास की लम्बी श्रलला के कारण उनका शरीर कृुश 
मवश्य हुआ, किन्तु उनकी रोग-निरोधक क्षमता इतनी बढ़ गई कि कोई रोग 
उस पर आक्रमण नहीं कर सका। आयुर्वेद के आचायों ने लघन को बहुत 
महत्त्यपूर्ण बताया है। अश्विनीकुमार योगी का रूप बनाकर अम रहे थे। वे 
वारभट के पास पहुच मए । उन्होने वाग्भट से पूछा--- 

जैस ! मुझे उस औषधि का नास बताओ जो भूमि और आकाश में उत्पन्न 


२७२ श्रेमण महावीर 


नहीं है, पथ्य, रसशून्य और स्वेशास्त्न-सम्मत है । 

सारभट ने उत्तर की भाषा में कहा --- 

'आयुर्देद के आचार्यों ने लघत को परम औषध बतलाया है। वह भूमि और 
आकाश मे उत्पन्न नही है, पथ्य, रसशून्य और सर्वशास्त॒ सम्मत है।'' 

आयुर्वेद का लघन यदि परम औषधि है तो उपवास चरम औषधि है। जैन 
आचार्यों ने लघन और उपवास में बहुत अन्तर बतलाया है। लघन का अर्थ केबल 
अनाहार है किन्तु उपवास का अर्थ बहुत गहरा है। केवल आहार न करना ही 
उपवास नही है। उसका अर्थ है आत्मा की सन्निधि मे रहना, चित्तातीत चेतना 
का उदय होता । इस दशा में रोग की सभावना ही नहीं हो सकती । 

भगवान्‌ ने साधना-काल में कुछ महीनों तक रूक्ष और अरस भोजन के प्रयोग 
किए | शरीरशास्त्रियो का मत है कि पूरे तत्त्व न मिलने पर शरीर रुग्ण हो 
जाता है। पर भगवान्‌ कभी रुग्ण नही हुए । चेतना के उच्च विकास ने शरीर की 
आतरिक क्रिया पूरी तरह बदल दी। उनका प्रभू पूर्णभाव से जागुत हो गया। 
फिर यह देह-मन्दिर कैसे स्वस्थ, सुन्दर और सशक्त नही रहता ? 

कौवल्य प्राप्त होने पर भगवान्‌ की साधना सम्पन्न हो गई। फिर उन्होंने 
नैरतरिक उफ्बास नही किए ' उपवास अपने आप मे कोई लक्ष्य नही है। वह लक्ष्य- 
पूति का एक साधन है। लक्ष्य की पूरति होने पर साधन असाधन बन गया । 

स्कन्दक परिब्राजक भगवान्‌ के पास गया। उस समंय भगवान्‌ प्रतिदिन 
आहार करते थे। इससे उनका शरीर बहुत पुष्ट, दीप्तिमान्‌ और अलकार के 
बिना भी विभूषित जैसा लग रहा था। वह भगवान्‌ के शारीरिक सौन्दर्य को 
देखकर मुग्ध हो गया । 

एदेताम्बर मानते हैं कि केवली होने के बाद भी भगवान्‌ आहार करते थे। 
दिगम्बर मानते हैं कि केवली होने के बाद भगवान्‌ आहार नही करते थे । 
वास्तविकता क्या है, यह नही कहा जा सकता । सिद्धान्तत दोनो वास्तबिकता से 
परे नही हैं। कैवलय और आहार मे कोई घिरोध नही है। इसलिए भगवान्‌ आहार 
करते थे--यहू श्वेताम्बर मान्यता अयथार्थ नही है। शंक्लि-सपन्‍न योगी खाए बिता 
भी शरीर धारण कर सकता है। इसलिए भगवान्‌ आहार नहीं करते थे--यह 
दिगम्बर मान्यता भी अयथार्थ नही है। 

भगवान्‌ बहत्तरवें वर्ष मे चल रहे थे। उस अवस्था मे भी वे पूर्ण स्वस्थ थे । ने 


१ अभूमिजमसताकाशं, पथ्य रसविव्जितम्‌ । 
सम्मतं स्वशास्त्राणा, वद बैथ ! किमौषप्ठम्‌ ? 
२ अभूमिजमना काश, पश्य रसविदयजितम | 
पूर्णचार्य समाश्यात, लघन परमौधश्व म्‌ ।। 
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राजगृह से विहार कर अपापा पुरी मे आए। वहां की जनता और राजा हस्तिपाल 
ने भगवान्‌ के पास धर्म का तत्त्व सुना। भगवान्‌ के निर्वाण का समय बहुत 
समीप आ रहा था। भगवान्‌ ने गौतम को आमत्ित कर कहा--गौतम ! पास 
के गाव मे सोमशर्मा नाम का ब्राह्मण है। उसे धर्म का तत्त्व समझाना है। तुम 
वहा जाओ और उसे सम्बोधि दो ।' गौतम भगवान्‌ का आदेश शिरोधायें कर वहां 
चले गए। 

भगवान्‌ ने दो दिन का उपवास किया | वे दो दिन-रात तक प्रवचन करते 
रहे ।' भगवान्‌ ने अपने अतिम प्रवचन में पुण्य और पाप के फलों का विशद 
विवेचन किया !' भगवान्‌ प्रवचन करते-करते ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। उस 
समय रात्रि चार घडी शेष थी।' 

बह ज्योति मनुष्य लोक से विलीन हो गई जिसका प्रकाश असंख्य लोगो के 
अन्त करण को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य क्षितिज के उस पार चला गया 
जो अपने रश्मिपुज से जन-मानस को आलोकित कर रहा था। 

मलल्‍ल और लिच्छवि गणराज्यों ने दीप जलाए। कातिकी अमावस्या की रात 
जगमगा उठी। भगवान्‌ का निर्वाण हुआ उस समय क्षणभर के लिए समूचे 
प्राणी-जगत्‌ मे सुख की लहर दौड गई । 

ईसा पूर्व ५९९ (विक्रम पूर्व ५४२) मे भगवान्‌ का जन्म हुआ । 

ईसा पूर्व ५६६ (विक्रम पूर्व ५१२) में भगवान्‌ श्रमण बने । 

ईसा पूर्व ५५७ (विक्रम पूर्व ५००) में भगवान्‌ केवली बने | 

ईसा पूर्व ४५२७ (विक्रम पूर्व ४७० ) में भगवान्‌ का निर्वाण हुआ । 


बे _ 2 न अमन कसर + + फलसलक न 
१. सौभाग्यपचम्यादि पंर्वकुथा सग्रह, पत्र १०० । 

९, समयाओं, ५५।४ । 

३ कह्पसूछत, सुत्र १४७, सुवोधिका टीका--चतुर्घटिकावशेषायां रात्तो। 


परम्परा 


सोमशर्मा ब्राह्मण प्रतिबुद्ध हों गया। गौतम अपने कार्य में सफल होकर 
भगवान्‌ के पास आ रहे थे। उनका मन अ्रसन्‍न था। वे सोच रहे थे---'मैं भगवान्‌ 
को अपने उद्देश्य मे सफल होने की बात कहूगा। उन्हें इसका पता है, फिर भो मैं 
अपनी ओर से बताऊगा ।” वे अपनी कल्पना का ताना-बाना बुन रहे थे। इतने मे 
उन्हें सवाद मिला कि भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हो गया । 

उनकी वाणी मौन, पर स्तब्ध और शरीर निश्चेष्ट हो गया। उन्हें भारी 
आधघाल लगा। उन्होने कल्पना भी नही की थी कि जीवन भर शरीर के साथ 
छाया की भाति भगवान्‌ के साथ रहने बाला गौतम निर्वाण के समय उनसे बिछूड 
जाएगा। उन्हे भगवान्‌ के शारीरिक वियोग पर जितना दु खहुआ, उससे भी 
अधिक दु.ख इस बात का हुआ कि वे निर्वाण के समय भगवान्‌ के पास नही रह 
सके। वे भावावेश मे भगवान्‌ को उलाहना देने लगे--भते ! आपने मेरे साथ 
विश्वासघात किया। आपने मुझे अतिम समय मे सोमशर्मा को प्रतिबोध देने क्‍यों 
भेजा ? यह काये चार दिन बाद भी किया जा सकता था | लगता है, मेरा अनुराग 
एकपक्षीय था। मैं आपसे अनुराग कर रहा था, आप मुझसे अनुराग नहीं कर रहे 
थे। भला एकपक्षीय अनुराग कब तक चल सकता है ”? एक दिन उसे टूटना ही 
पड़ता है। आपने मेरे चिरकालीन सम्बन्ध को कच्चे धागे की भांति तोड़ डाला। 
आप चले गए । मैं पीछे रह गया ।' 

कुछ क्षणो के लिए गोतम भाव भूल गए । उनकी अन्तरात्मा जागृत हुई। वे 
सभले । उन्होंने सोचा---मैं बीतराग को राग की भूमिका पर लाने का प्रयत्त कर 
रहा हू । क्यो नही मैं उनकी भूमिका पर चला जाऊं ?गौतभ की दिशा बंदेल गई । 
वे वीतराग के पथ पर चल पड़े । सही दिशा, सही पथ और दी्घं॑कालीन साधना--- 
सबका योग मिला। गौतम ध्यान के उच्च शिखर पर पहुंचे। उनका राय क्षीण 


परम्परा र७४, 


हुआ । वे केवली हो गए। उन्हें महावीर के जीवतकाल में जो नही मिला, वह उनके 
निर्वाण के बाद मिल गया । 

अग्निभूति, वायुभूति, अचलज्नाता, भेतार्य और प्रभात--इन पांच गणधरों 
का भगवान्‌ से पहले निर्वाण हो चुका था। व्यक्त, मंडित, मौर्येपुत्न और अकंपित 
“-इईत चार गणधरों का लिर्दाण भगदाएज्‌ के लि्ईण के कुछ महीनो बाद हुआ । 
इन्द्रभूति भगवान्‌ के पश्चात साढ़े बारह वर्ष और सुधर्मा साढ़े बीस वर्ष जीवित 
रहे । ये दोनो प्रास वर्ष तक गृहवास में रहे। भगवान्‌ का निर्वाण हुआ तम्र ये 
४० वर्ष के थे । गौतम का निर्बाण ६२ वर्ष की तथा सुघर्मा का निर्वाण १०० यर्य 
की अवस्था में हुआ । 

भगवान्‌ महावीर तीथेकर थे। वे परम्परा के कारण हैं, पर परम्परा मे नहीं 
हैं। तीर्थंकर की परम्परा नही होती । वह किसी का शिष्य नही होता और उसका 
शिष्य तीर्थंकर नहीं होता । इस दृष्टि से भगवान्‌ महावीर के धर्म-शासन मे प्रथम 
आचार्य सुधर्मा हुए | वे भगवान्‌ के उत्तराधिकारी नहीं थे। भगवान्‌ ने अपना 
उत्तराधिकार किसी को नही सौपा । भगवान्‌ के घर्म-सघ के अनुरोध पर थ्रुधर्मा ने 
धर्म-शासन का सूत्र सभाला । 

गौतम भगवान्‌ के सबसे ज्येष्ठ शिष्य थे। उनकी श्रेष्ठता भी अद्वितीय थी। 
पर भयवान के निर्वाण के तत्काल बाद दे केवली हो गये। इसलिए थे आचाय॑ 
नही बने । केवली किसी का अनुसरण नही करता । वह जनता को यह नही कहता 
कि महावीर ने ऐसा कहा, इसलिए मैं यह कह रहा हूं। उसकी भाषा यह होती है 
कि मैं ऐसा देख रहा हू, इसलिए यह कह रहा हूं। भगवान्‌ महाबीर का घम्म-शासन 
खलाना था । उनकी अनुभूति वाणी को फैलाने का गुरुतर दायित्व सभालने से 
सुधर्मा सक्षम थे, इसलिए धर्म-सघ ने उन्हें आचायेपद पर स्थापित किया। 

बौद्ध पिटको मे मिलता है कि भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बाद उनके 
धर्ं-सघ में फूट पड गयी । मज्झिमनिकाय में लिखा है-- 

“एक बार भगवान्‌ शाक्य जनपद के समागम में विहार कर रहे थे। पावा मे 
कुछ समय पूर्व ही निग्गठ नातपुस की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के अनन्तर ही 
निग्गठो मे दो पक्ष हो गए। लड़ाई, कलह और विवाद होने लगा। निग्गठ एक 
दूसरे को बचन-बाणो से पीड़ित करते हुए कह रहे थे--तू इस धर्मं-विनय को नहीं 
जानता, मैं इसको जानता हू । तू इस धर्मं-विनय को कैसे जान सकेगा ? तू मिथ्या 
प्रतिपन्‍त है, मैं सम्यग-प्रतिपसत हूं। मेरा कथन हितकारी है, तेरा कथन अहितकारी 
है । पूर्व कथनीय बात तूने पीछे कही और पश्चात्‌ कथनीय बाठ पहले कही । तेरा 
वाद आरोपित है। तू वाद मे पकड़ा जा चुका है। अब तू उससे छूट ने का प्रयत्न 
कर । यदि तू समर्थ है तो इस घाद को समेट ले। उस समय नातयुत्तीय निरगणढों में 
युद्ध-सा हो रहा था।' 


२७६ अ्रमण महावीर 


निग्गठ नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य भी नातपुत्तीय निग्गठों मे 
बैसे ही विर्वतचित्त हैं, जेसे कि वे नातपुत्त के दूराख्यात, दुष्प्रवेदित, अनैर्थानिक 
अनू-उपशम-सवतेनिक, अ-सम्यक्‌-सबुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, 'भिस्तस्तूप, 
आश्रय रहित धर्म विनय मे थे । 

चुन्‍्द समणुहेश पावा मे वर्षावास समाप्त कर सामगाम मे आयुष्मान्‌ आनन्द 
के पास आए और उन्हे निरगठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निग्गठों मे हो रहे बिग्रह 
की विस्तृत सूचना दी। आयुष्मान्‌ आनन्द बोले--आवुस चुन्द ! भगवान्‌ के 
दर्शन के लिए यह कथा भेंट रूप है। आओ, हम भगवान्‌ के पास चलें और उन्हे 
निवेदित करें।' 

दोतो भगवान्‌ के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बँठ गए। आनन्द 
ने सारा घटना-वृत्त भगवान्‌ बुद्ध को सुनाया । 

जैन आगमों मे उक्त घटना का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान्‌ महावीर के 
जीवनकाल में सघर्ष की दो घटनाए घटित हुई थी। भगवान्‌ ५६ वर्ष के थे उस 
समय भगवान्‌ के शिष्य जमालि ने सघ-भेद की स्थिति उत्पन्न की थी। जमालि के 
साथ पाच सौ श्रमण थे। उनमे से कुछेक जमालि का समर्थन कर रहे थे और कुछ 
उसका विरोध कर रहे थे | हो सकता है, उप्त घटना की स्मृति और काल की 
विस्मृति ने इस घटना को जन्म दिया हो । 

भगवान्‌ जब ५८ वर्ष के थे, उस समय उनके शिष्य भौतम और भगवान्‌ 
पाश्वे के शिष्य केशी मे वाद हुआ था। उसमे धर्म, वेशभूषा आदि अनेक विषयों 
पर चर्चा हुई थी। बहुत सभव है कि पिटको मे यही घटना काल की बिस्मृति के 
साथ उल्लिखित हुई हो । 


९८ 
जीवन का विहंगावलोकन 


१ कतुँत्व के मूुलख्नोत 


१. से वीरिएण पडिपुण्णवीरिए ।' 
--भगवान्‌ वीये से परिपूर्ण थे । 


२. खेबण्णए से कुशले मेघावी । 
--भगवान्‌ आत्मज्न, कुशल और मेधावी थे । 


३ अणतणाणी य अणतदसी ।' 
“--भगवान्‌ अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी थे । 


४ गया अलीते अभए अणाऊ।!। 
“-भगवान्‌ सब ग्रन्थो से अतीत, अभय और अनायु थे । 


५ वद्रोयाणदे व तम पगासे ।' 
-“भगवान्‌ सूर्य की भाति अधकार की प्रकाश में बदल देते थे । 
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१. सुयगडों १॥६।६ । 
२ सूयथगडों १ ६३। 
है. सूधगड़ो : १।६।३ । 
४ सूमगड़ो : १।६।५१ 
४ सूयगड़ो : १।६।६। 


रद 
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२. श्रमण जीवन का ज्ञानपूर्वक स्वीकार 


६. 


३. तप 


3. 


कि 


दे 


१ 


१ सूयगड़ो 
२ सूयगड़ो 
३ सूयगडों 
४, आयारो 
५ आपारो 


किरियाकिरिय वेणइयाणुवार्य, 

अण्णाणियाण पडियज्च ठाण | 

से सब्बवाय इ॒ह वेंय दत्ता, 

उबरदिंठए सम्म स दीहराय ॥।' 

--भगवान्‌ क्रियावाद, अक्रियाबाद, विनयवाद और अज्ञानवाद--इन 
बादो को जानकर फिर मोक्ष-साघना मे उपस्थित हुए । साधता का सकल्प 
अवस्थित हो जाता है, उसका भग नही हो सकता । साधना के जिस तल 
पर पहुच हो जाती है, उसके नीचे नहीं उतरा जा सकता, प्रगति के बाद 
प्रतिगति नही हो सकती ! इस सिद्धान्त के अनुसार भगवान्‌ आजीवन 
मोक्ष के लिए समपित हो गए । 


और ध्यान 


उबहाणव दुक्खखयद्गयाएं । 
“--भगवान्‌ ने पूर्व -अजित दु खो को क्षीण करने के लिए तपस्या की । 


, अणृत्तर आणवर झियाह ।' 


-भगबान्‌ ने सत्य की प्राप्ति के लिए ध्यान किया। 


अदु पोरिसि तिरियर्भित्ति, चक्खु मासज्ज अतसो झ्ाई। 


--भगवान्‌ ने प्रहर-प्रहर तक तिरछी भित्ति पर आंख टिकाकर ध्यान 
किया । 


मीसीभाव पहाय से झाई ।" 
--भगवान्‌ जन-सकुल स्थानों को छोडकर एकान्‍्त मे ध्यान करते थे । 


१॥६॥२७ । 
१॥६। रे८ | 
१॥६॥१६ । 
* ६।१॥५ | 
६॥१॥७ । 


जीवन का विहंगावलोकन २७९, 


११. अविश्नाति से महावीरे, आसमत्थे अकुक्कुए झाणं। 
डउड्ढमद्देतिरियं च, लोए झायइ समाहिमपडिस्ते ॥।' 
“भगवान्‌ विविध आसनों से स्थिर होकर ध्यान करते थे। वे ऊध्वे- 
लोक, अधोलोक और तिथंक लोक को ध्येय बवाकर ध्यान करते थे । 


४. मौन 


१२. पुटठों वि णाभिभासिसु ।' 
--भगवान्‌ पूछने पर भी प्राय नही बोलते थे । 


१३. रीयइ माहणे अबहुवाई | 
--भगवान्‌ बहुत नहीं बोलते थे। अनिवायंता होने पर कुछेक शब्द 
बोलते थे । 


१४ अयमतरसि को एल्थ ? अहमसित्ति भिक्‍खू आहटट ।* 
“यहा भीतर कौन है ?' ऐसा पूछने पर भगवान्‌ उत्तर देते---“मै भिक्षु 
हू 
धः निद्रा 


१४५ णिहदर्मि णो पगामाएं, सेवइ भंगव॑ उद्ठाए । 
जग्गावती य अप्पाण, ईस साई यासी अपडिन्ने ॥" 
--भगवान्‌ विशेष नींद नही लेते थे | वे बहुत बार खडें-खडे ध्यान करते 
तब भी अपने आपको जागृत रखते थे। वे समूचे साधना-काल मे बहुत थोड़े 
सोए। साढे बारह वषो मे मुहत्त भर भी नही सोए। 


१६. णिक्खम्म एगया राओ, बाह चकमिया मुहुत्ताग ।' 
“--कभी-कभी नीद सताने लगती तब भगवान चक्रमण कर उस पर विजय 
पा लेते। वे निरन्तर जागरूक रहने का प्रयत्न करते । 


, आयारों ६।॥१॥१४। 
आयारों , ६।१।७ | 
आयारो . ६१२॥१० । 
जायारो : €।२।१२॥ 
, आयारो : ६।२।४ । 

, आयारो * ६।२॥६ । 
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साढ़े बारह वर्षों मे केवल कुछेक मिनटो की नींद लेना सामान्य प्रकृति के 
अनुकूल नही लगता। पर योगी के लिए यह असम्भव नहीं हैं। जो योगी अपनी 
चेतना को चिर-जागृत कर लेता है, जिसका सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है, उसको 
नींद कीं आवश्यकता नही होती है या कम होती है। शारीरिक परिवतेन से भी 
कभी-कभी ऐसी घंटनाए घटित हो जाती हैं। आरमाण्ड जेक्विस लुहरवेट का जन्म 
ईसवी सन्‌ १७६१ मे फ्रांस मे हुआ था। वे दो वर्ष के थे तब उनके सिर पर कोई 
वस्तु गिरी । चोट गहरी लगी । उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे कई दिनो तक 
मूच्छित रहे । कुछ दिनो के उपचार के बाद उनकी चेतना वापस आई। चोट से 
कोई शारीरिक परिवर्तन हो गया । उनकी नींद समाप्त हो गई। उन्हे नींद लाने 
बाली औषधिया दी गई, पर नींद नही आई । 

नींद शरीर की सामान्य प्रकृति है। किन्तु चेतना की चिर-जागृति और 
शारीरिक परिवर्तन के द्वारा उस प्रकृति मे परिवर्तन होता सम्भावित है और काल 
के अविरल प्रवाह मे समय-समय पर ऐसा हुआ भी है। 


६. आहार 


१७ मायण्णे असणपाण॑स्स ।* 
--भगवान्‌ भोजन और पानी की मात्रा को जानते थे और उनका मात्रा 
के अनुरूप ही प्रयोग करते थे । 


१५८. ओमोयरिय चाएति, अपुटठेवि भगव रोगेहि।' 
--भगवान्‌ स्वस्थ होने पर भी कम खाते थे । रोग से स्पृष्ट मनुष्य अधिक 
नही खा सकते | भगवान्‌ रुग्ण नही थे, फिर भी अधिक नहीं खाते थे । 


१६, नाणुगिद्धे रसेसु अपडिन्ने ।' 
--भगवान्‌ सरस भोजन मे आसक्त नही थ । 


२०. अदु जावइत्थ लृहेण, ओयण-मथु-कुम्मासेण ।* 
“--भगवान्‌ भोजन के विविध प्रयोग करते थे। एक बार उन्होने रूक्ष 
भोजन का प्रयोग किया। वे कोरे ओदन, मथु ओर कुल्माष खाते रहे । 
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२१. एयाणि तिन्नि पडिसेवे, अट्ठ मासे य जावए भगव ।* 
“-- भगवान्‌ ने आठ मास तक उक्त तीन वस्तुओं के आधार पर जीवन 
चलाया । 


२२. अपिइत्थ एगया भगव, अद्धमास अदुवा मास पि ?' 

२२ अबि साहिए दुबे मासे, छप्पि मासे अदुबा अधिवित्ता |।' 
“भगवान्‌ उपवास मे पानी भी नहीं पीते थे । एक बार उन्होने एक पक्ष 
तक पानी नही पिया । एक मास, दो मास और छह मास तक भी पानी 
पिए बिना रहे । 


सामान्य धारणा है कि खान-पान के बिता जीवन नही चलता । खाए बिना 
मनुष्य कुछ दिन रह सकता है पर पानी पिए बिना लम्बे समय तक नहीं रहा जा 
सकता । पर भगवान्‌ मद्दावीर ने छह मास तकू भोजन-जल न लेकर यह प्रमाणित 
कर दिया कि मनुष्य सकल्प और प्ररणशक्ति के आधार पर भोजन ओर जल के 
बिना लम्बे समय तक जीवित रह सकता है। 


७ देहासवित विसजंन 


२४ पुटके वा से अपुटठ वा, णो से सातिज्जति तेइच्छ 
--भगवान्‌ रोग से स्पृष्ट होने या न होने पर चिकित्सा की इच्छा नहीं 
करते थे । 


२५ दुक्‍्खसहे भगवज अपडिन्ने ।' 
--भगवान्‌ कष्टो को सहन करते थे । 


२६. अचले भगब रीदइत्था ।' 
“- भगवान्‌ चचलता से मुक्त होकर विहार करते थे । 
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२७. अच्छि पि णो पमज्जिया, णोवि य कंडूयये मुणी गाय ।' 
--भगवान्‌ अक्षि का प्रमाजंन नही करते थे, शरीर को खुअलाते भी नही 
थे। 


२८. पसारित्तु बाहुं परककसे, णो अवलंबिया ण कंधंसि ।' 
--भगवान्‌ शिशिर ऋतु में भी भुजाओ को फैलाकर रहते थे । वे भुजाओं 
से बक्ष को ढाक कर नही रहते । 


२९. जसिप्पेगे पर्वेयति, सिसिरे मारुए पवायते। 
तसिप्पेगे अणगारा, हिमवाए णिवायमेस ति ॥ 
सचघाडिओ पविसिस्सासो, एहा य समादहुमाणा । 
पिहिया वा सबखामो, अतिदुक्खेख हिमगसफासा ॥ 
तसि भगव अपडिण्णे, अहे वियडे अहियासए दविए । 
णिक्खम्म एगदा राओ, चाएइ भगव समियाएं ।।* 
-शिशिर की ठडी हवा मे जब लोग कापते थे, कुछ मुनि भी बर्फीली 
हवाओ के चलने पर गर्म स्थानों को खोजते थे, सघाटियो मे सिमटकर रहते 
थे, अग्नि तपते थे और किवाड़ बन्द कर बैठते थे, उस समय भगवान्‌ खुले 
स्थान मे रहकर ध्यान करते थे---त कोई आवरण और न कोई प्रावरण | 


८. सहिष्णुता 


करू ब 0ए -० 


३०. कुक्कुरा तत्थ. हिसिसु णिवर्तिसु ॥ 
अप्पे जणे णिवारेइ, लूसणए सुणए दसमाणे। 
छछकारति आहसु, समण कुक्कुरा डसतुत्ति ॥ 
एलिक्खए जणे भृज्जो, बहुवे वज्जभूमि फरुसासी । 
लटिठ गहाय णालीय, समणा तत्थ एवं विह॒रिसु ॥। 
एब पि तत्थ विहरता, पुट्ठ पुग्वा अहेसि सुणर्ड हि । 
सलुचमाणा सुणएहि, दुल्चरगाणि तत्थ लाढेहि ॥* 
--लाढ देश मे भगवान्‌ को कुत्ते काटने भाते । कुछ लोग कुत्तो को हदाते । 
कुछ लोग उन्हे काठने के लिए प्रेरित करते । उस प्रदेश मे घुमने वाले श्रमण 
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लाठी रखते, फिर भी उन्हें कुत्ते काट खाते । भगवान्‌ के पास न लाठी थी, 
ने कोई बचाव । वे अपने आत्मंबल के सहारे बहां परिश्रजन कर रहे थे । 


अह ग्रामकंटए भगव , ते अहियासए अभिसमेच्चा ।* 
-- भगवान्‌ को लोग गालियां देते । भगवान्‌ उन्हे के क्षय का हेतु मानकर 
सह लेते । 


हमपुथ्वों तत्थ दडेण, अदुवा मुट्ठिणा अदु कुताइ-फलेण । 

अदु लेलुणा कवालेण, हता हता बहवे कंदिसु ॥।. 

--लाढ देश में कुछ लोग भगवान्‌ को दड, मुष्टि, भाले, फलक, ढेले और 
कपाल से आहत करते थे । 

मंसाणि छिल्नपुव्वाद ।' 

“-कुछ लोग भगवान्‌ के शरीर का मांस काठ डालते । 


उट्ठभति एगया काय। 
--कुँछ लोग भगवान्‌ पर थूक देते | 


अहवा पसुणा अवकिरिसु ।' 
- कुछ लोग भगवान्‌ पर धूल डाल द्वेते । 


उच्चालइय जि्हणिसु ।' 
“--कुंछ लोग मखौल करते और भगवान्‌ को उठाकर नीचे गिरा देते । 


» अदुबवा आसणाओ खलइसु ।" 


“--भगवान्‌ मासन लगाकर ध्यान करते। कुछ लोगो को बड़ा विचित्र 
लगता। वे जाकर भगवान्‌ का आसन भग कर देते। भगवान्‌ इन सबको 
वैसे सहन करते मानों शरीर से उतका कोई सम्बन्ध न हो । 
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९. समत्व या प्रेम 


३८ पुढवि च आउकाय, ठेउकाय चू वाउकाय च। 
पणगाइ बीयह रियाह, तसकाय जे सव्वसों णच्चा ।! 
एयाइ सति पडिलेहे, वित्तमताइ से अभिण्णाय । 
परिवज्जिया ण॒ विहरित्य।, इति सखाए से महावीरे।॥' 
“भगवान्‌ पृथ्यी,जल, अग्नि, वायु, पनक , बीज, हरियाली और त्रस--- 
इन सबको चेतन-युकत जानकर इन्हे किसी प्रकार क्‍लान्त नही करते थे । 


३२ अविसाहिए दुबे वासे, सीतोद अभोच्चा णिक्खते ।' 
--भगवान्‌ गृहस्थ जीवन के अतिम दो वर्षों मे सजीब जल नही पीते 
थे । उनके अन्त करण में करुणा या प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लग 
गया था । 


१० अध्यात्म 


४०, गच्छुइ णायपुत्ते असरणाए। 

--भगवान्‌ कष्टो से बचने के लिए किसी की शरण मे नही जाते थे । 
समय-समय पर उन्हे मनुष्य, निर्यच् आदि कष्ट देते । कुछ व्यक्ति उन्हे 
कष्ट से बचाने के लिए अपनी सेवाए समर्पित करने का अनुरोध करते । 
पर भगवान्‌ ऐसे हर अनुरोध को ठुकरा देते । उनका मत था कि किसी 
की शरण मे रहकर अपने आपको नही पाया जा सकता। अध्यात्म 
दूसरों की शरण मे जाने की स्वीकृति नही देता । अध्यात्म का पहला 
लक्षण है अपने आप में शरण की खोज । 


४१ एगत्तगए पिहिसच्चे ।' 
-- भगवान्‌ अकेले थे। उनका शरीर ढ़का हुआ था। भगवान्‌ गृहस्थ 
जीवन में भी अकेले रहने का अभ्यास कर चुके थे। अध्यात्स सबके बीच 
रहने पर भी अपने आपको अकेला अनुभव करने की दृष्टि, मति और 
धृति देता है। अध्यात्म का दूसरा लक्षण है--अकेलापन । अध्यात्म का 
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तीसरा लक्षण है--सवरण--ढांकना। भौतिक दृष्टि बाला व्यक्त 
अपनी शारीरिक प्रचेष्टाओ, इन्द्रियो और मन को ढककर नही रख 
सकता । 


से अहिण्णायदंसण सते।* 
“भगवान्‌ का दर्शन समीचीन था । शान्ति उनके कण-कण में 
विराजमान थी । 


अध्यात्म का चौथा लक्षण है--सम्यग दर्शन | भगवात्‌ विश्व के सभी पदार्थों, 
विचारों और घटनाओ को अनेकान्तदृष्टि से देखते थे। इसलिए सत्य उन्हे 
सहजभाव से उपलब्ध हो जाता। जिसे सत्य उपलब्ध होता है, उसे अशान्ति नही 
होती । अध्यात्म का पाचवा लक्षण है---शान्ति । 


४३ राइ दिव पि जयमाणे, अप्पमत्ते समाहिए झाति।' 


--भगवान रात और दिन--ह र क्षण जागरूक रहते थे। अप्रमाद (सतत 
जागरण ) अध्यात्म का छठा लक्षण है। अध्यात्म का सातवां लक्षण 
है--समाधि । 


११ धर्म की मौलिक आतज्ञाए 
४४ से णिच्च णिच्चेहि समिक्‍्ख पण्णे, दीवे व धम्म समिय उदाहु ।' 
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--भगवान्‌ ने कैवल्य प्राप्त कर विश्व को नित्य और अनित्य-- दोनो 
दृष्टियो से देखा और धर्म का प्रतिपादन किया। उस धर्म की मूल 
आज्ञाए इस प्रकार है-- 


४५ सब्ब पाणा ण हृतव्वा । 


४६, 


अयारो 
आयारो 


सूथग डो 


. आयारो 
आयारो :; ४१ । 


-- किसी प्राणी को आहत मत करो । 


सब्बें पाणा ण अज्जावेयव्वा ।' 
--किसी प्राणी पर शासन मत करो । उसे पराधीन मत करो । 
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सब्बें पाणा ण परिघेतव्या । 
--किसी प्राणी का परिग्रह मत करो---उन्हें दास-दासी मत बनाओ; 


सब्बे पाणा ण परितावेयव्वा ।' 
-- किसी प्राणी को परितप्त मत करो | 


सब्बे पाणा ण उदवेयब्धा ।* 
““"किसी प्राणी के प्राणो का वियोजन मत करो । 


कोहो ण सेवियव्वोी ।* 
>-क्रोध का सेवन मत करो । 


लोभो ण सेवियव्योी ।' 
“लोभ का सेवन मत करो । 


ने भाइयव्व ।' 
--भय मत करो--व्याधि, जरा और मौत से भी मत डरो। 


हास न सेवियव्य ।* 
--हास्‍्यथ मत करो। 


न“ 'पावग किचि वि झायव्य । 
“-बुरा चिंतन मत करो। 


ण मुसं बूया ।' 
असत्य मत बोलो । 


आयारो . ४११ । 


, आयारी ४१ । 


आयारो : ४॥१। 
पष्डाबामरणाई ७। १८ | 
पण्डायागरणाइ ७।१६ । 
पण्हाबामरणाईं, ७॥२० | 
पण्लावागरणाईं, ७।२१ । 
पण्टाबागरणाइ, ६[१८ | 
सूथगड़ो ११८२० । 


जीवस का विहृंगावलोकन श्दछ 


४६० 


४७. 


८. 


५६. 


६०. 


अंभवेरं चरियव्य ।' 
“--बतह्य थर्य का आचरण करो । 


णिव्वा्ण संधए ।* 
“-निर्वाण का संधान करो । 


अदिण्ण पि य जातिए।' 
“--अदत्त मत लो--चोरी मत करो |! 


अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।' 
-आसकित को छोड़ो--प्त ग्रह मत करो | 


साहरे हत्थपाए य, मण सब्विदियाणि ये । 
--हाथ, पैर, मन और इन्द्रियों का अपने आप में समाहार करो | 


१२. भगवान का निर्वाण 


जा अद कं 28 १0 0 


९११ 


अणृत्तरग्ग परम महेसी, असेसकम्म स विसोहइत्ता । 

सिंड्धि गत साहमणत पत्ते, णाणेण सीलेण य दंसणेण ।" 

--भगवान्‌ ज्ञान, दर्शन और शील के द्वारा अशेष कर्मों का विशोधन 
कर सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस लोक में उससे परम कुछ नही है। 





« पण्हावागरणादई €े।रे 


सुयगडों 
, सूयगडों 
, सूयगड़ों 


१।६।३ ६ 
» १।50२० 
$ १।८।१३ 


, सूयगड़ो : १/८।१७ 
, सूयगड़ो . १६१७ 


९९, 
वंदना 


१ ह॒त्यीस एराबणमाहु णाते, सीहो मिगाण सलिलाण गगा। 
पकक्‍्खीसु या गरुल॑ वेणुदेवे, जिव्वाणबवादीणिह जायपुत्ते ।' 
जैसे--हाथियो में ऐराबत, 
पशुओ मे सिह, 
नदियों में गगा, 
पक्षियों मे बेणुदेव गरुड श्रेष्ठ हैं, 
वैसे ही निर्वाणबादियो मे महावीर श्रेष्ठ हैं । 


२ जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फेसु वा जह अरविदमाहु। 
खत्तीण सेटठ जह दतवकके, इसीण सेट तह बद्ध माण ।॥' 
जैसे--योद्धाओ मे वासुदेव, 
पुष्पो मे अरबिन्द, 
क्षत्रियों मे दतवाक्‍य श्रेष्ठ है, 
बसे ही ऋषियो मे महावीर श्रेष्ठ हैं। 


३ थणित ब सह्दण अणुत्तर उ, चदे व ताराण महाणुभावे । 
गध्ेसु वा चदणमाहु सेट्ठ, एब मुणीण अपडिण्ण माहु ॥।* 


तीज १ ३७७०० त ५०३०५००४ नमन. हनन अनय.»..५ ७०-०4 नाव का. 2-७० 4० -ए००७ ४४०७ -.०-- ता 


१ सूयमडो १।६।२१ बदनाकार सुधर्मा (भगवान्‌ के सहचारी) 
२ सूयथगढ़ो १।६।२२। 
३े सूथगडों १॥६।१६। 


१ _ सूथगड़ो - ११६२० । 


वंदना श्दर 
जैसे--शब्दो में मेष का सर्जन, 
ताराओं में चन्द्रमा, 
भध वस्तुओ में चन्दन श्रेष्ठ है, 
वैसे ही मुनियो मे महावीर श्रेष्ठ हैं । 


४. जहा सयभू उदहीण सेट्ठे, णागेसु वा धरणिदमाहु सेटट । 
खोओदए वा रस वेजयंते, तहोबहाणे मुणि वेजयते )। 
जैसे --समुद्रो मे स्वयम्भू, 


नागदेवो मे धरणेन्द्र, 
रसो मे इक्ष रस श्रेष्ठ है, 
बैसे ही तपस्वियों मे महावीर श्रेष्ठ हैं । 


५ वर्णेयु या णदणमाहु सेट्ठ, णाणेण सीलेण य भूतिपण्णे ।* 
जैसे---वनो मे ननन्‍्दनवन श्रेष्ठ है, 


बसे ही ज्ञान और शील से महावीर श्रेष्ठ हैं। 


६ दाणाण सेट्ठ अभयप्पयाण, सच्चेसु या अणवज्ज वयति । 
तवेसु वा उत्तम बभचेर, लोगुत्तमे समणे णायपुसे ॥॥' 
जैसे--दानों मे अभयदान, 


सत्य में निरवद्य वचन, 
तप मे ब्रह्म चर्य श्रेष्ठ है, 
बसे ही श्रमणों में महावीर श्रेष्ठ हैं। 


७ निव्वाणसेट्रा जह सब्वधम्मा, ण णायपुत्ता परमत्थि णाणी ।* 
जैसे--धर्मो मे लिर्वाणवादी धर्म श्रेष्ठ है, 


ब्रेसे ही ज्ञानियों मे महावीर श्रेष्ठ हैं। उनसे अधिक कोई ज्ञानी नही है । 


२. सूधगडों ; १।६।१८। 
३. सूयगडो , १।६।२३ । 
४ सुयगड़ो . ११६।२४। 


२९० अ्रमण महावीर 


८. कोह च॒ माण च तहेव माय, लोभ जतरथब अन्कत्तदोसा । 
एत्ताणि चत्ता अरहा महेसी, ण कुव्वई पाव ज कारवेद॥आ।' 
--भगवान्‌ क्रोध, मात, माया और लोभ--ह चारों अध्यात्म दोषो 
को नष्ट कर अहंत हो चके थे। वे पाप न करते थे और न करवाते थे। 
निक देवपुत्र भगवान्‌ महावीर का उपासक था। उसने भगवान बुद्ध के 
सामने भगवान्‌ महावीर की स्तुति मे यह गाथा कही-+- 


९. जेगुच्छी निपको भिक्‍ख्‌, चातुयाम सुसबुतो । 
दिटद्ु सुत च आचिक्खू, न हि तून किब्बिसी सिया ॥ 
पापो से घृणा करने वाले, चतुर्‌ भिक्षु, 
चारो यामो मे सुसवृत रहने वाले, 
देखे-सुने को कहते हुए, 
उनमे भला बया पाप हो सकता है ? 


१० जयइ जगजीवजोणी-वियाणओ जगगुरु जगाणवो । 
जगणाहो जगबध्‌ू , जयइ जगपियामहो भगव ।।' 
--जंगत की जीव घोनियो को जानने बाले, जगद्गुरु, जगत्‌ को आनन्द 
देने वाले, जगन्नाथ, जगद्बन्धु और जगत्‌ पितामह भगवान्‌ महावीर की 
जय हो । 


११. जयइ सुयाण पभ्चवों, तित्थथराण अपच्छिमों जयइ। 
जयद गुरू लोगाण, जयइ महृप्पा महावीरों॥* 
--श्रुत के मूलखो त, चरम तीर्थंकर, लोकगुरु महात्मा महावीर की जय हो | 


१२ सो जयइ जस्स केवलणाणुज्ञलदप्पणसम्मि लोयालोय | 
पुढ पदिबिब दीसइ, वियसियसयवत्तगब्भगठरो वीरो॥' 
--जिसके केवलज्ञान रूपी उज्ज्वल दर्पण मे लोक और अलोक प्रतिबिम्ब 
की भाति दीख रहे हैं, जो विकसित कमल-गर्भ के समान उज्ज्वल और 
तप्त स्वर्ण के समान पीत वर्ण है, उस भगवान्‌ महावीर की जय हो । 
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आन 


१. सूथगडों : १।६।२६ । 

२ सयुक्तमिकाय, भारा १, पु० ६५ | 

३ सदी, गाथा १ | वदनाकार--देवबाचक । 

४. नदी, माथा २। वदताकार-. देववासक । 

४ जयघवला, हे : ममलाचरण। बंदताकार--आभाये वोरसेन । 


बंदना 40। 


१३. तिस्र:. सत्तमगुप्तयस्तनुमनोस्ावानिमिलोवश्म:, 
पंचेयादिसमाश्रथा: समित्म: प्रकच द्रतानीस्थति ॥। 
चारिज्रीपहित त्योद्रशतय पूर्व न दुष्ट पहे;, 
आज्वारं परमेष्ठिनो जिनपते्ी रात्‌ नमामो वयस ।॥' 
“-तीन गुप्तिया--मन की गुप्ति, वचन की ग्रुप्ति और काम की गुप्ति, 
पाच समितियां--गमत की समिति, भाषा की सम्रिति, आहार की 
समिति, उपक्तरण की समिति और उत्सगं की समिति, 
पाच महाव्रत--अहिंसा, सत्य, अ्चौगें, अ्रह्मचर्य और अप्ररिग्रह---इस 
तेरह प्रकार के चारित-धर्म का, जो पूवेवर्ती तीश्ैकरों द्वारा अतिपादित 
नही था, अ्तिपादन किया, उस महादीर को हमर नमस्कार करते हैं । 


१४. देहज्योतिषि यस्य मज्जति जगद दुगस्घाम्बूराशाविव, 
ज्ञानज्योतिषि च स्फुटत्यतितरां भोंभूभव. स्वस्त्नयी । 
शब्दज्योतिषि यस्य दर्पण इचब स्वार्थाश्चकासत्यमी, 
स श्रीमानमराचितो जिनपतिज्योतिस्तयायास्तु नः ॥' 
-क्षीर समुद्र मे मज्जत की भाति जिसकी देहज्योति मे जगत्‌ मज्जन 
करता है, जिसकी ज्ञानज्योति में त्रिलोकी स्फूत होती है, दर्पण में 
प्रतिबिम्ब की भाति जिसकी शब्दज्योति मे पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं बह्‌ 
देवाचित महावीर हमे तीनो ज्योतियों की उपलब्धि का मार्मदर्शन दे । 


१५. पन्‍्नगे च सुरेन्द्रे च, कौशिके पादसस्पृशि । 
निविशेषसनस्काय, श्रीवी रस्वामिने नमः ॥।* 
-- इन्द्र चरणो में ममस्कार कर रहा था और चड़कौशिक नाग पैर को डस 
रहा था। उन दोनो के प्रति जिसका मत समान था उस महावीर को में 
नमस्कार करता हूं । 


१ भारित्र भक्ति, शोक ७ | पदनाकार--आचाय पृम्यपाद। 
२. तत्यानुशासन प्रशस्ति श्लांक २५९६ । वदनाकार--आचार्य रामसेन। । 
३ योग्रश्ासत्र १२ । वंदनाकार--आवाये हेमबन्द । । 


२९२ 


श्रमण महाबीर 


१६. निशि दीपोम्बुधी द्वीपं, मरो शाखी हिमे शिखी । 


१७ 


१ 


१९. 


२ 


लीन अमन ननरकीमन-++3-3%-०“नन-- धन... 


१] 


छ 





कलौ दुराप. प्राप्तोध्यं, त्वत्पादाब्जरज.कण: ॥।* 

--रात्षि मे भटकते व्यक्ति को दीप, समुद्र में डबते व्यक्तित को द्वीप, 
जेठ की दुपहरी में मरु मे धूप से सतप्त व्यक्ति को वृक्ष और हिम मे 
ठिदुरते व्यवित को अग्नि की भाति तुम्हारे चरण-कमल का रजकण इस 
कलिकाल मे प्राप्त हुआ है। 


युगान्तरेषु भ्रान्तोस्मि, त्वहर्शनविनाकृतः । 

नमोस्तु कलये यत्र, त्वद्र्शनमजायत ॥' 

--प्रभो ! तुम्हारा दशंन प्राप्त नही हुआ तब मैं युगी तक भटकता रहा । 
इस कलिकाल को मेरा नमस्कार है। इसी मे मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त 


हुआ है । 


इय विरुद्ध भगवन्‌ , तव नान्यस्य कस्यचित्‌ । 

निम्नेन्धता परा था च, या चोच्चेश्चकर्वात्तता ॥' 

“भगवान्‌ तुम्हारे जीवन में दो विरुद्ध बाते मिलती हैं- उत्कृष्ट 
निग्नेन्धता और उत्कृष्ट चत्रवत्तित्व । 


शमोद्भुतोदरभुत रूप, सर्बात्मसु कृपादभ ता। 

सर्वादृभूतनिधी शाय, तुभ्य भगवते नम ॥* 

--प्रभो ' तुम्हारी शान्ति अद्भुत है, अद्भत है तुम्हारा रूप । सब जीबो के 
प्रति तुम्हारी कृपा अद्भुत है। तुम सब अद्भूतो की निधि के ईश हो। 
तुम्हे नमस्कार हो । 


* अनाहुत्तमहा यस्त्व, त्वमकारणबत्सल । 


अनश्यर्थितसाघुस्त्व, त्वमसम्बन्धबान्धव, ॥" 


-भगवन्‌ ! तुम अनामं त्वरित सहायक हो, अकारण वत्सल हो, अभ्यर्थना न 


करने पर भी हितकर हो, सम्बन्ध न होने पर भी बन्धु हो। 


ना अनीता ज्यण-नना-ाा.. ७ नल 


१ बीतरागस्तव ६/६। 
२. वीतरागस्तव, €|७। 
२ बीतरागस्तव, १०।६ | 
४, वीतरागस्तव, १०८ | 
४ वीतर'गस्तव १३।१। 


बंदना 


चर. ७ 005 9 


२१. 


२२. 


२३ 


र्‌ढव 


२९६ 


तथा परे न रज्यन्ते, उपंकारपरे5परे। 

यथापकारििणि भवान्‌, अहो | स्वंमलौकिकम ६४ 

“-भगवन्‌ ! दूसरे लोग उपकार करने वालो पर भी जैसी करुणा प्रदर्शित 
नही करते जेसी तुमने अपकार करने वालो पर प्रदशित की। यह सब 
अलौकिक है। 


एकोह नास्ति मे कश्चिन्‌ू, न चाहमपि कस्यचित्‌ । 

त्वदह्विशरणस्थस्य, मम दैन्य न किचन ॥' 

- मैं अकेला हूं । मेरा कोई नही है। मैं भी किसी का नही हूं। फिर भी 
तुम्हारे चरण की शरण में स्थित हू, इसलिए मेरे भन मे किचित्‌ भी दीनता 
नही है। 


तब चेतसि वर्तेह, इति वार्तापि दुलंभा। 

मच्चित्ते वर्तसे चेत्तमलमन्येन केनचित्‌ ॥।' 

--मैं तुम्हारे चित्त मे रहु, यह बात दुर्लभ है।तुम भेरे चित्त मे रहो, 
यह हो जाए तो फिर मुझे और कुछ नही चाहिए। 


बीतराग ! सपर्यात, तंवाज्ञापालन परम्‌ | 

आज्ञाराद्धा विराद्धा च, शिवाय च भवाय च || 

आकालभियमाज्ञा ते, हेयोपादेयगोचरा । 

आखस्रवः स्वंधा हेय, उपादेयश्च सवर'॥ 

“-बीतराग ! तुम्हारी पूजा करने को अपेक्षा तुम्हारी आज्ञा का पालन 
करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। आज्ञा की आराधना मुक्ति के लिए और 
उसकी विराधना बधन के लिए होती है। तुम्हारी शाश्वत आज्ञा है कि 
हेय और उपादेय का विवेक करो | आश्रव (बन्धन का हेतु) सर्वथा हेय है 
और सवर (बन्धन का निरोध ) सर्वथा उपादेय है। 





, वीतरागस्वत १५४५ । 

बीतरागस्तव १७।७ | 
, ब्ीतरागस्तव १६।१ । 
, वोतरामस्तव १६९।४ । 


२९४ श्रमण महांवौरे 


२५. सर्वान्तवत्तद्‌गुणमुख्यकल्पं, सर्बान्तशूर््य से मिथोनपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामस्तकरं॑ निरन्त, सर्वोदय तीथेभिदं तबेव ।।' 
--जिसमे मुखय की अपेणा और गौण की अनपंणा के कारण सबका 
निश्वय होता है और जहां परस्पर निरपेक्ष वस्तु निश्चयशुन्य होती है, 
जहू सब आपदाओं का अन्त करने वाला तुमारा तीथें ही सर्बोदिय है-- 
सबका उठय करने वाला है । 


२६. बन्धुनें न स भगवानरयोपि नान्‍ये, 
साक्षान्न दुष्टतर एकतमो४पि चैषाम्‌ । 
ध्॒त्वा तज सुचरित च पृथग्‌ विशेष॑, 
बीर॑ गुणातिशयलोलतया श्षिता. स्मः || 
--महावीर हमारे भाई नही हैं और कणाद आदि हमारे शत्रु नही है। 
हमने किसी को भी साक्षात नहीं देखा है किन्तु महावीर के आचारपृर्ण 
वचन सुनकर हम उनके अतिशय गुर्णो मे मुग्घ हो गए और उनकी शरण 
मे आ गए। 


२७. नास्माक सुगत पिता न रिपवस्तीथ्या घन नैव तै- 
देत्त नैव तथा जिनेन संहुत किचित्‌ कणादादिभि. | 
किन्त्वेकान्तजगद्धित: स॒ भगवान्‌ वीरो यतश्चामलं, 
वाक्य सर्वमलोपहत्‌ु च यतस्तवूभक्तिमन्तो वयम्‌ ॥।' 
“तीर्थंकर हमारा पिता नही है और कणाद आदि हमारे शत्र नही हैं । 
तीर्थंकर ने हमे कोई धन नहीं दिया है और कणाद आदि ने हमारे धन का 
अपहरण नहीं किया है। किन्तु महावीर एकान्तत: जगत्‌ के लिए हितकर 
हैं। उनके अमल बाक्य सब मलों को क्षीण करने बाले है, इसलिए हम 
महावीर के भ्वत हैं। 


२८. पक्षपातों न मे वीरे, न द्वेष: कपिलादिषु | 
युक्तिमद्‌ वचन यस्य, तस्य कार्य. परिग्रह ॥।'* 
“महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नही है और कपिल आदि के प्रति मेरा 
देंष नही है। जिसका वचन युवितियुकत है, उसे मैं स्वीकार करता हू । 


१. धुक्त्यनु ्लासन ६१ । वस्दनताकार--अ्राचार्य समनन्‍्तभद्र । 
२ लोकतस्थनिर्णय । ३२ वन्दनाका र---आचार्य हरिभद्र । 
३ लोकतस्वतिर्ण य ३३ । 
४, जोकतस्वनिर्णय ३५८। 


बंदमां १९५ 


२९. क्वचिन्तियतिपक्षपातम॒रु अंस्यते ते वच । 
स्वभावतियता; अ्जा: समयतंत्ञवत्ता: क्यचित ॥ 
स्वगंकुतभूज' बवचित्‌ परफुतोप भोगा: पुन- 
में चाविशदव्वाददोध गलिनो इस्य्हो विस्मय: ॥।" 
“महावीर प्रभी ! तुम्हारा वचन कहीं वियति का पक्षपास कर रहा 
है, कही जनता को स्वभाव से मनुशासित बता रहा है, कही कालतंत् 
के अधीन कर रहा है, कही लोगीं को स्वयंकृत करे भ्ुंगतने वाले और 
कही परक्षत कर्म भुगतने वाले बता रहा है। फिर भी आश्चर्य हैकि तुम 
विरुद्धवाद के दोष से मलिन नहीं हो । 


३०. उदधाविव सर्वेसित्धवः, समुदीर्णास्त्वयि सर्वेदृष्टयः । 
भ च तासु भवानुदीक्ष्यते, प्रविभकतासु सरित्स्विधोदधि ॥॥' 
“जैसे समुद्र मे सारी नदिया मिलती हैं, वैसी ही तुम्हारे दर्शन मे 
सारी दृष्टिया मिली हुई है। भिलन-भिन्‍न दुष्टियों मे तुम नहीं दीखते 
जैसे नदियों में समुद्र नही दीखता । 


न्म्बॉ 


, स्वत एवं भव प्रवतेते, स्वत एबं प्रविलीमते पि च । 
स्वत एव च मुच्यते भवात्‌, इति पश्य॑स्त्वमिवाभणों भवेत ।' 
--पह आत्मा स्वय भव का प्रवर्तन करता है, स्वयथ उससे बिलीन 
होता है और स्वय ही उससे मुक्त होता है, यह देखते हुए तुम अभव हो 
गए। 


ह 
श््‌ 


३२ यज्ञ तत् समये यथा तथा, योसि सोस्यभिधया यया तया। 
वीतदोषकलुघ. स चेद भजानू, एक एव भगवान्‌ नमोस्तु ते ॥' 
जिस किसी समय मे, जिस किसी रूप मे, जो कोई जिस किसी 
नाम से प्रसिद्ध हो, यदि बहू बीतराग है तो वहु तुम एक ही हो । बाद्य के 
विभिन्‍न रूपो मे अभिन्‍न मेरे भगवान्‌ | तुम्हे समस्कार हो । 


43508 
१. द्वालिशिकां ३॥८ | वेदनाकार--सिद्धसेन दिवाकर । 

२, दाशिशिका ४।१५। 

३. दाछिशिका ४।२६। 

४, अयोगश्यव सछेदद्वा लिशिका २६९। वदताकार---आचार्य हेमचन्त । 


२९६ अंमण महावीर 


३३. न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो, न द्वेषमात्रादरुचि: परेषु । 
यथावदाप्तत्व परीक्षया तु, त्वामेव वीरप्रभमाश्चिता: सम. ॥।' 
--श्रद्धा के कारण तुम्हारे प्रति मेरा पक्षपात नही है। ह्ेष के कारण 
दूसरों के प्रति अरुचि नही है! मैंने आप्तत्व की परीक्षा की है । उसी के 
आधार पर मेरे प्रभो महावीर ! मैं तुम्हारी शरण मे आया हूँ । 


३४ न विद्युद्‌ यच्चिन्ह न च तत इतो5भ्र भ्रमति यो, 
न सौबष सौभाग्य प्रकटयितुमुच्चे' स्वतति च। 
पराद याचाब॒ुत्या मलिनयति नाजह्ुू क्बचिदपि, 
सता शान्ति पुष्यात्‌ सदषि जिनतत्वाम्बदबर, ॥' 
--जिसमे बिजली की चमक नही है, जो आकाश मे इधर-उधर नही 
घमता, जो अपना सौभाग्य प्रकट करने के लिए जोर-जोर से गर्जारव 
नही करता, जो दूसरे के सामने याचना का हाथ फैलाकर अपने अग को 
कभी भी मलिन नही करता, वह महावीर के तत्त्व का जलघर सत्यनिष्ठ 
लोगो की शान्ति को पुष्ट करे। 


३५ थे स्याद्वादी बदनसमये योप्यनेकान्तदृष्टि', 
श्रद्धाकाला चरणबविषये यश्च चारित्ननिष्ठ । 
ज्ञानी ध्यानी प्रवचनपट कर्मयोगी तपस्वी, 
नानारूपी भवतु शरण वर्धेमानों जिनेन्द्र'।।' 
-+जो बोलने के समग्र स्थादबादी, श्रद्धाकाल मे अनेकान्तदर्णी, 
आचरण की भूमिका मे चरित्ननिष्ठ, प्रवृत्तिकाल मे ज्ञानी, निवृत्तिकाल मे 
ध्यानी, बाह्य के प्रति कर्ममोगी और अन्तर के प्रति तपस्वी है, बह 
नानारूपप्तर भगवान बद्धेंमान मेरे लिए शरण हो । 


३६ अदृश्यो यदि दृश्यों न, भक्तेनापि मया प्रभो ' 
स्थादवादस्ते कथ तहि, भावी में हृदयद्धम. ।* 
-प्रभो |! मै तुम्हारा भक्त हु। तुम अदृश्य हो। किन्तु मेरे लिए 
तुम यदि दुश्य नही बनते हो तो तुम्हारा स्थादबाद मेरे हृदयगम कैसे 
होगा ? 


१ अयोगब्यवच्छेददा तिशिका ३१ । 

२ जैन सिद्धान्त दीपिका, प्रशस्ति श्लोक २। वंदनाकर--आचार्य तुलसी । 
हे वीतराग्राष्टक ४ । वदनाकार--मुनि नथमल । 

४ योतरागाष्टक ४ । बदनाकार--- मुनि नयमल । 


बंदता 


२९७ 


३७. त्वदास्थलासिनी नेत्ने, त्वदुपास्तिकरों करौ | 


शेष. 


डे 


४ 





नि 


है । 


त्वद्गुणश्रो त्रिणी श्रोत्रे, भूयास्ता स्बंदा मम ॥* 

“-मेरे नेत्न तुम्हारे मुख को सदा निहारते रहे। मेरे हाथ तुम्हारी 
उपासना में संलग्त और मेरे कान तुम्हारे गुणों को सुनने मे सदा लीन 
रहे । 


कुण्ठापि यदि सोत्कण्ठा, त्वद्‌गुणग्रहण प्रति । 

मर्मषा भारती तहि, स्वस्त्ये तस्वे किमन्यया ॥। 

--मेरी वाणी कुठित होने पर भी तुम्हारे गुणी को गाने के लिए 
उत्कठित है तो उसका कल्याण है। मुझे दूसरी नही चाहिए । 


 तव प्रेष्योस्मि दासोस्मि, सेवकोस्म्यस्मि किड्धू र:। 


ओमिति प्रतिपद्यस्व, नाथ ! तात पर बुचे | 


--मैं तुम्हारा प्रेष्प हु, दास हू, सेवक हु, किकर हु। तुम इसे स्वीकार कर 
लो । उससे आगे मेरी कोई माग नही है । 


 वाकगुप्तेस्त्वत्स्तुती हानि., मनोगृप्तेस्तव स्मृतौ ।' 


कायगुप्तेः प्रणामे ते, काममस्नु सदापि न ॥ 

--प्रभो ' तुम्हारी स्तुति करने मे वचनगुप्ति की हानि होती है। 
तुम्हारी स्मृति करते मे मनोगुप्ति की हानि होती है। तुम्हे प्रणाम करने 
मे कायगुप्ति की हानि होती है। प्रभो ! ये भले हो, मैं तुम्हारी स्तुति, 
स्मृति और वदना सदा करूगा । 
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१ बीतरागस्तव २०१६ | 

२ वीतरागस्तव : २०।७ | 

३. बीतरागस्तव , २०।८५ | 

४ महापुराण ७६।२ ।॥ वंदनाकार--आचार्य जिनसेन । 


परिशिष्ट 


१ परम्परा-भेद 

२. चातुर्मास 

३. विहार और आवास-स्थल 

४. जीवनी के प्रामाणिक 
स्रोतों का निर्देश 

५. घटना-क्रम 

६. नामानुक्रम 


परम्परा-भेद 


दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओ में भ्रगवान्‌ महाबीर के जीवनवृत्त 


विषयक आस्नताय-भेद इस प्रकार है--- 


१ 


श्वेतामबर विगम्बर 
भगवान्‌ महावीर की माता त्रिशला भगवान्‌ महावीर की माता त्िशला 
चेटक की बहन थी । चेटक की पुत्री थी । 


राजकुमार महावीर का विवाह राजकुमार महावीर के सामने कलिग 
वसतपुर नगर के महासामत समर- नरेश जितशत्रु की पुत्नी यशोदा के 
वीर की पुत्री यशोदा के साथ हुआ ।' साथ विवाह करने का प्रस्ताव आया 
पर उन्होने विबाह नही किया । 

दीक्षा के पूर्व भगवान्‌ के माता-पिता दीक्षा के समय भगवान्‌ के माता-पिता 
दिवगत हो घुके थे । विद्य मान थे । 

भगवान्‌ महावीर का प्रथम धर्मो-- भगवान्‌ महावीर का प्रथम धर्मोपदेश 
पदेश वेशाख शुक्ला ११, मध्यम श्रावण कृष्णा १, विपुलाचल पर्वत 


पावापुरी में हुआ । पर हुआ । 

भगवान्‌ महाबीर वाणी द्वारा भगवान्‌ महाबीर दिव्य ध्वनि द्वारा 
उपदेश देते थे। उपदेश देते थे । 

भगवान्‌ महावीर केवली होने के भगवान्‌ महावीर केबली होने के 
पश्चात्‌ भी आहार करते थे। पश्चात आहार नही करते थे । 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ 
पश्चात्‌ प्रथम आचार्य सुधर्मा हुए। प्रथम आचाय॑े गोतम हुए । 


१ मैंने इस पुस्तक में 'यझोद्रा” जितशल्रु की पुत्ती थी, इस मान्यता को स्वीकार किया है। 


चाठुर्मास 


भगवान्‌ महावीर मे कुल बयालीस चातुर्मास किए। उनसे प्रथम बारह 
छुद्मस्थ अवस्था मे और शेष तीस केवली अवखू्या मे किए थे । 


१. अस्थिकग्राम २२ राजगह 

२. नालम्दा २३. सराणिज्यग्राम 
३. चम्पा २४. राणगृह 

४. फृष्ठचम्पा २५ मिथिला 

५. भहियानगर २६. मिथिला 

६- भहियातगर २७ भिधिला 
७. आलपभिया २८ वाणिज्यग्राम 
८ राजगह २९. राजगृह 

९. वज्धभूमि ३०, बाणिज्यग्रास 
१०. श्रावस्ती ३१ बैशाली 

११ वैशाली ३२. बेशाली 
१२. चम्पा ३२. राजगह 

१३. राजगृह १४. मालन्दा 
१४. वैशाली ३४५ बेशाली 

१५ वाणिण्यग्राम ३६ मिल्िला 
१६. राजगृह ३७. शाजमह 

१७ वाजिज्यनव्ाम है८. नत्लन्दा 

१८ राजगुह ३९. मिथिला 
१९ राजगृह ४० मिथिला 
२० वैशाली ४१. सजगह 
२१. बाणिज्यग्राम ४२. पावषा 


परिशिष्ट 


« राजगुह में ११ वर्षावास 
. वैशाली मे ६ वर्षावास 
, मिथिला में ६ वर्षावास 
. वाणिज्यग्राम में ६ वर्षावास 
नालन्दा मे ३ वर्षावास 
. चम्पा मे २ वर्षावास 
भहियानगर मे २ वर्षावबास 
शेष छह स्थानों मे एक-एक वर्षावास । 


40 #थेा ७ ( ल्‍्प्ौ नमी 


५ 


३०२ 


विहार और आवास-स्थल 


पहला बर्षे 


कड़ग्राम 
ज्ञातखंडवन 
कर्मारग्राम 
कोललाग सन्निवेश 
मोराक सबम्निवेश 
दूईज्जतग आश्रम 
अस्थिकग्राम 


दूसरा वर्ष 


मोराक सन्निवेश 
दक्षिण वाचाला 
कनकखल आश्रमपद 
उत्तर वाचाला 
श्वेता म्बी 

सुरभिपुर 

थशूणाक सन्निवेश 
राजमृह 

नालन्दा 


तीसरा वर्ष 


कोललाग सन्निवेश 
सुवर्णखल 
ब्राह्मणग्राम 

त्षम्पा 


चौथा वर्ष 


कालाय सच्निवेश 
पत्तकालाय 
कुमाराक सन्निवेश 
चौराक सम्निवेश 
पृष्ठचम्पा 


पाचवां वर्ष 


कयगला सन्निवेश 

शआवस्ती 

हलेह क ग्राम 

नगला ग्राम (वासुदेव मदिर मे ) 
आवरत्ते (बलदेव मदिर मे ) 


परिशिष्ट ३ 


चौराक सन्निवेश 
कलबुकासन्निवेश 
लाढ देश 
पूर्णकलश ग्राम 
भहिया नगरी 


छठा वर्ष 


कदली समागम 

जम्बूसड 

तम्बाय सन्निवेश 

कूपिय सन्निवेश 

वैशाली (कम्मारशाला मे) 
प्रामाक सन्निवेश 
(विभेलक यक्ष-मदिर मे ) 
शालीशी् 

भट्टिया नगरी 


सातवां वर्ष 


भगध के विभिन्‍न भाग 
आल भिया 


आठवां वर्च 


कूडाक ससन्तिवेश (वासुदेव के मदिर मे ) 
भट्टन्‍न सन्निवेश (बलदेव के मदिर मे ) 
बहुसालगग्राम (शालवन के उद्यान में 
लोहार्ग ला 

पुरिमताल (शकटमुख उद्यान मे) 
उनन्‍्ताग 

गोभूमि 

राजगृह 

सर्था वर्ष 


लाढ (राढ-देश) 
वज्धभूमि 
सुम्हभूमि 


३०५ 


दसवों यष 


सिद्धार्थपुर 
कूमंग्राम 
सिद्धार्थपुर 
वैशाली 
वाणिज्यग्राम 
श्रावस्ती 


ग्यारहवां बर्ष 
सानुलट्ठिय सन्निवेश 
दृढ्भूमी 

पेढाल ग्राम (पोलाश चैत्य मे ) 
बालुका 

सुयोग 

सृच्छेता 

मलय 

हस्तिशीषं 

तोसलिगाव 

मोसलि 

सिद्धार्थपुर 

वज्भगाम 

आल भिया 

सेयविया 

भ्रांवस्ती 

कौशा म्बी 

वाराणसी 

राजगृह 

मिथिला 

वबेशाली (समरोद्यान के बलदेव मदिर मे ) 


बारहवां वर्ष 
सुंसुमारपुर 
भोगपुर 
नन्दभ्राम 


३०६ 


मेढियग्राम 

कौशाम्बी 

सुमगल 

सुच्छेता 

पालक 

चम्पा (यज्ञशाला मे) 


तेरहवां वर्ष 
जभियग्राम 
मेढ़ियग्राम 
छम्माणि 
मध्यमपावा 
जुभियग्नाम 
राजगृह 


चौदह॒वां वर्ष 


ब्राह्मणकुण्ड ग्राम (बहुशाल के चेत्य में 
विदेह जनपद 
वैशाली 


पन्द्रहवां वर्ष 


वत्सभूमि 
कौश।म्बी 
कौशल जनपद 
श्रावस्ती 
विदेह जनपद 
वबाणिज्यप्राम 


सोलहयां वर्ष 
मगध जनपद 
राजगुह 
सलत्रहवां वर्ष 
चम्पा 


श्रमण महावीर 


विदेह जनपद 
वाणिज्यग्राम 


अठारहयां दर्ध 
बनारस 


आलभिका 
राजम ह 


उनन्‍नीसयां वर्ष 


मगधघ जनपद 
राजगृह 


बीसयां वर्ष 


बत्स जनपद 
आलिया 
कौशाम्बी 
बेशाली 


इृककीसवभां यर्ष 
भिथिला 
काकन्दी 
श्रावस्ती 
अहिच्छता 
राजपुर 
कापिल्य 
पोलासपुर 
वाणिज्यग्राम 


बाईसवां वर्ष 


मगध जनपद 
राजगृह 


तेईसवां वर्ष 
कथय गला 


परिश्चिष्द ३ 


श्रावस्ती 
वाणिज्यग्राम 


चोबीसबां वर्ष 


ब्राह्मपकुडग्राम (बहुशाल चैत्य) 
वत्स जनपद 

मगध जनपद 

राजगृ ह 


पचीसबां वर्ष 


चम्पा 

मिथिला 
काकन्दी 
मिथिला 


छब्बीसवां वर्ष 
अग जनपद 


चम्पा 
मिथिल 


सताईसवां वर्ष 

यबेशाली 

श्रावस्ती 

मेढियग्राम (सालकोष्ठक चैत्य) 


अठाईसवां वर्ष 


कोौशल-पाचाल 
श्रावस्ती 
अहिच्छत्ा 
हस्तिनापुर 
मौकानगरी 
बाणिज्यभ्राम 


३०७ 


उनतीसवां वर्ष 
राजगृह 


तोसवां वर्ष 


चम्पा 
पष्ठयम्पा 
विदेह 
वाणिज्य ग्राम 


इकती सयां यर्द 


कौशल-पाचाल 
साकेत 
श्रावस्ती 
कापिल्य 
बैशाली 


बतीसवां वर्ष 


विदेह जनपद 
कौशल जनपद 
काशी जनपद 
वाणिज्यग्राम 
बशाली 


तैतीसवां बय 
मगधघ 

राजग ह 
सचम्पा 
पृष्ठचम्पा 
राजगृह 
चोतीसयबां वर्ध 


राजगृह (गुणशील चैत्य मे) 
नालन्दा 


इ्ण्८ 


पंतोसवां वर्ष 


विदेह जनपद 
वाणिज्यग्राम 
कोल्लाग सन्निवेश 
वशाली 


छत्तीसवां वर्ष 


कौशल जनपद 
पाचाल जनपद 
सूरमेन जनपद 
साकेत 
कापिल्यपुर 
सौ्यप्र 

सथरा 
ननन्‍्दीपर 

विदेह जनपद 
मिथिला 


संतीसवां वर्ष 
मगध जनपद 
राजगृह 


श्रमण महावीर 


अड़्ती सवा वर्ष 
मगध जनपद 
राजगृह 

नालन्दा 
उनतालीसयभां बर्ष 


विदेह जनपद 
मिथिला 


खालीसवनां यर्घ 


विदेह जनपद 
मिथिला 


इकतालीसवां वर्ष 
मगध जनपद 
राजगह 
बयालोस वा वर्ष 


राजगृह 
पावा 


जीवनी के प्रामाणिक स्रोतों का निर्देश 


१ १, उत्तरज्मयणाणि, २३॥७५-७८ . 


अन्धयारे तमे घोरें चिट्टन्ति पाणिणों बहु। 
को करिस्सइ उज्जोय सब्वलोगमि पाणिण ?॥ 
उऊगगओ बिमलो भाणू सब्बलोगप्पभकरो। 
सो करिस्सइ् उज्जोय सब्बलोगमि पाणिण ॥ 
भाणू य इइ के बुत्ते ” केसी गोयममब्बवी । 
केसिमिव बुवबत तू गोयभों इणमब्बबी ।। 
उगगओ खीणससारो सब्वन्त्‌ू जिणभक्‍्खरों। 
सो करिस्सइ उज्जोय सब्वलोयमि पाणिण ॥ 


२ १. कल्पसूच्र, सूत्र ३२-४७ : 
' ते रगणि च ण सो तिसलाखत्तियाणि' ' 'एभेयारुवे ओराले 
चोहस महासुमिणे पासित्ताण पडिबुद्धा । 'पेचछइ जालुज्ज- 
लणग अबर व कत्थडद पयत अदृवेगच चल सिह । 


३ २ कल्पसूत्र, सूत्र ६४-७८. 
*" खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अट्ठ गमहानिमित्तसुत्तत्थ- 


३१० 


(ख) 


श्रमण महावीर 


पारए विविहृसत्थकुसले सुविशलक्खवणपाढए सद्यावेह । 
'“विपुल जीवियारिहं पीइदाण दलइत्ता पडिविसज्जेइ । 


कल्पसूत्र, सूत्र ९६-१०० * 

नगरगुत्तीए सद्दावेत्ता एवं बयासी।* '*उस्सुक, उक्क्र, उक्किट्ट 
अदेज्ज, अमेज्ज, अभडप्पवेस, अडडकोडडिम अधरिम ' एव 
वा विहरइ। 


फल्पसूत्र, टिप्पनक चु० १२, १३ 


- “माणम्माण' इह मान - श्स-धान्यविषयम्‌ उन्मात- 
तुलारूपम्‌ | 'उस्सुक' उच्छुल्कम, शुल्क तु विक्रय-भाण्ड प्रति 
राजदेयद्रब्य मण्डपिकायामिति | “उकक्‍्कर' ति उन्मुक्तकरम्‌, 
करस्तु गवादीन्‌ प्रति प्रतिवर्ष राजदेय द्रव्यम्‌ ! 'उक्किट्ठ' 
उत्कृष्ट --प्रधानम, लब्येष्प्याकर्ष णनिषेधाद्वा । “अदेज्ज' 
विक्रेयनिषेधेना विद्यमानदातब्य जनेभ्य । 'अम्भेज्ज विक्रेय- 
निरषषेधादेवाविद्यमानमातव्य अभय देखमसिति 4 “अभड' 
अविद्यमानोी भटाना--राजाज्ञादायिना पुरुषाणा प्रवेश 
कुटुम्बिगहैषु यस्मिन्‌। अदडकोदिम दण्ड--लक्ष्यद्रव्यम्‌, 
दण्ड एब कुदण्डेन निव॒ त्त द्रव्य कुदण्डिमम्‌, तन्‍्तास्ति यस्मिन्‌ 
तद्‌ अदण्डकदण्डिमम्‌। तत्न दण्ड----अपराधानुसारेण राजग्राह्म 
प्यम, कृवण्डस्तु-- का रणिकाना प्रज्ञापराधान्महत्यप्यपराधितनि 
अल्प राजग्राह्म द्रव्यमिति। अधरिम' अविद्यमानधारणीय- 
द्रव्यमू, रिणमुत्कलनात्‌ । 


५ १. कल्पसूत्र, सूत्न ८५-८६ . 


ज रखणि चण समणे भगव महावीरे नायक्‌लसि साहरिए त 
रण च ण नायकल हिरण्णेण वड्िढ्त्ता"" अईव अईब 
अभिषडिद्त्था । तए ण समणस्स भगवओ महावी रस्स **“गोनन 
गुण निप्फन्न नामधिज्ज करिस्सामो बद्धमाणो त्ति । 


२. आवश्यफचूणि, पूर्व भाग, पृ० २४६ : 


भगव च पसदवणे चेडरूवेहि सम सुकलिकडएण (सं ०वुक्षक्रीडया) 
अभिरमति | * ताहे सामिणा अमूढेण वामहत्थेण सत्ततले 
उच्छूढो । 


पैरिभ्रिष्ट ४ ३११ 


६ १? आवश्यकर्चाण, पथ्व॑ साग, पृ० २४६, २४७ . 


अधितअड्डबासजाते. भगवं'* अम्मापिऊहि. लेहायरियस्स 
उवणीते ।'' 'ताहे सक्‍को करतलकतजलिपुडो पुच्छति ( उपोद- 
घातपदपदार्थे क्रगुरुलाघवसमास विस्त रसक्षेपविषय विभा गपर्या - 
यवचनाक्षेपपरिहारलक्षणया व्याख्यया व्याकरणार्थ ) अकारा- 
दीण य पज्जाए भगे गमेय पुच्छात, साहे सामी वागरेति 
अणेगप्पगार * तप्पभिति चण एन्‍्द्र व्याकरण सवृत्त तेय 
बिह्विता,'* तिणाणीवगतोत्ति | 


७ २ आयारचला, १५१२५ . 


समणस्स ण भगवओ महावीरस्स अम्मापियरों पासावच्चिज्जा 
समणोवासगा यावि होत्था । 


८ १. आयारचला, १५।१६ 


समणे भगव महावीरे कासवगोत्ते । तरस ण॑ इमे तिण्णि णाम- 
धेज्जा एवमाहिज्जति, त जहा--(१) अम्मापिउसतिए 
“बद्धमाणे (२) सहसम्मुइए “समणणे (३) 'भोम भयभेरव 
उराल अचेलय परिसहु सहइ” त्ति कट॒ट देवेहि से णाम कय 


“समण भगव महाबीरे | 


२ आयारचला, १५।१७ 


समणस्स ण भगवओं महावीरस्स पिआ कासवगोलेण । तस्स 
ण तिण्णि णामधेज्जा एबमाहिज्जति, त जहा--(१) सिद्धत्थे 
ति वा, (२) सेज्जसे ति वा, (३) जससे ति वा । 


३ आयारचला, १५।(८: 
समणस्स ण भगवओ महावी रस्स अम्मा वासिट्र-सगोत्ता । तीसेण 
तिण्णि णामधेज्जा एवमाहिज्ज॑ंति, त जहा-- (१) तिसला ति 
वा, (२) विदेह॒दिण्णा ति वा, (३) पियकारिणी तिवा । 
४. आवश्यकचणि, उत्तरभाग, पृ० १६४ : 
जेट्रा कूडरगामे वद्धणाणसामिणो जेट्ुस्स नंदिवद्धणस्स दिण्णा। 


३२१२ 


१२ 


१३ 


१७ 


श्ष्ट 


श्रमण महावीर॑ 


५ आयारचला १५१९-२१: 
समणस्स ण भगवओ महावीरस्स पित्तियए 'सुपासे' कासवगो- 
त्तेण । * जेद्रे भाया 'णदिवद्धण' कासवगोत्तेण। 'जेट्टाभइणी 
'सुदसणा' कासवगोत्तेण । 

१. आयारचला, १५१२४ ' 


समणस्स ण भगवओ महावी रस्स अम्मापियरों पासावच्चिज्जा 
समणोवासग्रा यावि होत्था। तेण बहुद वासाईइ समणोवासग- 
परियाग पालदृत्ता,*' "भत्त पच्चक्खाइत्ता अपच्छिमाएं मारण- 
तियाए सरी र-सलेहुणाए सोसियसरीरा कालमासे काल किच्चा 
त सरीर विप्पजद्वित्ता अच्चुए कप्पे देवत्ताएं उववण्णा । 


१. अवदयकचर्णि पर्दे भाग पु० २४६ . 
भगव अट्ठावीसतिवरिसो जातो, एत्थतरे अम्भापियरा 
कालगता । 

२ आवश्यक णि, पर्व भाग पृ० २४६ 
पच्छा सामिण दिवद्धणसुपासपमुह सयण आपुच्छतति। *'ताहे 
सणियपज्जोयादयो कमारा पडिगया, वा एस चक्कित्ति । 

१ आवश्यकचरणि, पूर्व भाग पृ० २४६ * 


पच्छा साथी णदिवद्धणसुपासपमुह सयण आपुच्छति, समत्ता 
पतिननत्ति, ताहे ताणि बिगुणसोगाणि भणति मा भट्टारगा ! 
सव्वजगदपिता परमबधू एक्कसराए चेव अणाहाणि होमुत्ति, 
इमेह कालगतेहि तुब्भेहि विणिक्वमवन्ति खते खार पक्‍लेव, 
ता अच्छुह कचि काल जाव अम्हे विसोगाणि जाताणि। 

१ (क) आवध्यकचूणि, पूर्व भाग पु० २४६ 
अम्ह पर विहि सवत्सरेंहि रायदेविसोगो णासिज्जति । 


(ख) आचाराग्रचूणि, पृु० ३०४ 
अम्हू पर बिहि सबच्छरें ह रायदेविसोगा जासिज्जति। 


परिशिष्ट ४ 
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१६ (१. आयपारो ९११।११-१५ : 


अविसाहिए दुवे बासे, सीतोद अभोच्चा णिक्‍खते। 
एगत्तगए पिहियच्चे, से अहिण्णायदंसण सते ॥ 
पुर्दब च आउकाय, तेउडकाय च वाउकाय च॥ 
पणगाइ बीय-हरियाइ, तसकाय व सब्बसों णच्चा ।। 
एयाइ सतति पडिलेहे, चित्तमताई से अभिगण्णाय। 
प्रिवज्जिया ण विहरित्था, इति सखाए से महावीरे।। 
अदु थावरा तसत्ताए, तसजीवा य थावरत्ताए। 
अदु सव्वजोणिया सत्ता, कम्मुणा कप्पिया पुढो बाला ।। 
भगव च 'एव मन्नेर्सिं, सोवहिए हु लुप्पती बाले। 
कृम्म च सथ्वसो णच्चा, त पडियाइक्खे पावग भगव |॥ 


२. आयारो, ६€। १११ १ 


एगत्तगए । 


आचारागर्चाण, पृु० ३०४. 


एगत्तिगतों णाम णमे कोति णाहमवि कस्सइ । 


२० १. आवश्यक णि, पूर्व साग पुए० २४६ 


ताहे पडिस्सुत्त तो णवर अच्छामि जति अप्यच्छदेण भोयणादि- 
किरिय करेमि, ताहे समत्थित, अतिसयरूबपि ताबव से कृचि 
काल पसामो, एव सय निक्खमणकाल णच्चा अबि साहिए दुबे 
वास सीतादयमभोच्चा णिक्ख ते, अप्फासुग आहार राइभत्त च 
अणाहा रेतो बभयारी असजमवाबाररहितो ठिओ, ण य फासुग्रे- 
णवि प्ह्मयतो' हत्यथपादसोयण आयमण च, पर णिबखमणमहा- 
भिसेगे अप्फासुगेण प्हाणितों, गय बधवेहिबि अतिणेह 
कंतव । 


२३ १. आभायार चू ला, १५।३२ 


तओ ण समणे भगव महावीरें दाहिणेण दाहिण बामेण वाम 
पचमुट्ठिय लोय करेत्ता सिद्धाण जमोक्‍कार करेइ, करेत्ता, 
“सुब्ब से अकराणिज्ज पावक्रस्म” लि कंटट सामाइग्र चरित्त 
पडिवज्जई । 
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२ आयारचला, १५॥३४ : 


तओण समणे भगव महावीरे'* एयारूव अभिग्मह अभिगणिण्हइ 
“-बारसवासाइ वोसटठकाए चत्तदेहे जे केइ उबसग्गा 
उप्पज्जति, त जहा--दिव्बा वा, माणसःर वा, तेरिच्छिया वा, 
ते सब्वे उवसरगे समुप्पण्णे समाणे “अणाइले अव्वहिते 
अद्वीगमाणसे लिविह मंणवयणकायगरुत्ते'! सम्म सहिस्सामि 
खमिस्सामि अहियासइस्सामि 


२६ १. आवश्यकचणि, पूर्व भाग, पु० २६८-२७० : 


तए ण सामी अहासनिहिए सब्बे नायए आपुच्छित्ता 
णायसडबहिया चउब्भागइ्वसेसाए पोस्सीए कमाररग्गाम 
पहाबितों, तत्थ एगो गोबों सो दिवस बइलल्‍ले वाहेत्ता 
गामसमीब पत्तो,"' ताहे सो आगतो पेच्छति तत्थेव निविट्ठ , 
ताहे आसुरुत्तो, एतेण दामएण हणामि, एतेण मम चोरिता एते 
बहरला, पभाए घेत्तु वच्चीहामि। 


२. आवश्यकर्चाणि, पूर्व भग पु० २७० : 


ताहे सक्‍को भणति --भगव | तुब्धभ उवसगर्गबहुल तो अह बारस 
वबासाणि वेयावच्च करेंमि, ताहे सामिणा भन्‍तति--नो खलु 
सक्‍का | एब भूअ वा ३ ज ण अरिहता देविदाण वा अर्सा रिदाण 
वा नीसाए केवलणाण उप्याडेति उप्पाडेसु वा ३ तब वा वरेसु 
वा ३ सराद्ध वा वच्चिसु वा ३, णण्णत्थ सएण 
उद्टाणकम्मबलविरियपुरिसक्क्रा रपरक्‍्कमेण । 


२८ १. आधारी, ९१२३२, ३ : 


आवेसण-'सभा-पवासु,, पणियसालासु एगदा वासों । 
अदुवा पलियद्वाणेसु, पल्लालपुजेत्र एगदा वासो॥। 
आगतारे आरामागारे, गामे णगरेबि एगदा वासो । 
सुसाणं सुण्णगारे वा, रुक्खसूले वि एगदा वासो॥। 


३० १. आवश्यकचरणि पूर्वभाग, पु० २७१, २७२ : 


ताहे सामी विहरमाणो गतो मोराग सनिवेस , तत्य दुइज्जतभा 
णाम पासडत्था, तेसि तत्थ आवासा, तेसि कुलबती भगवतों 
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पितुमिस्तो, ताहे सो सामिस्स सागतेणं उवगलों, ताहे साभिणा 
पुव्वपतोगेण तस्स सागत॑ दिनन, सी भणति---अत्थि धर एस्थ 
कुमारवर ! अच्छाहि, तत्थ सामी एगंतराइईं वसिऊण पच्छा गतो 
विहरति, सेण भणिय--विवित्ताओ वसहीओ, जदि वासारतों 
कीरति तो आगमेज्जाह, ताहें सामी अद्ु उउबद्धिए भासे 
विहरित्ता वासावासे उबस्गे त चेव दृइज्जतगगाम एति, 
तत्येगसि मढे वासाबासं ठितो, पढ़मपाउसे थे गोरूबाणि चाररि 
अलभताणि जुण्णाणि तणाणि खायति, ताणि य घराणि 
उन्बेल्लेति, पच्छा ते बारेति, सामी ण वारेइ, पल्छा ते 
दृइज्जतगा तस्स कुलवइस्स साहेति, जहा एस एताणिण 
वारेति, ताहे सो कुलवती त अगुसासेति, भणति--कुमा रवरा ' 
सउणीवि ताव णेड्ड रक्खति, तुमपि वारेज्जासित्ति सप्पिवासं 
भणत्ति, ताहे सामी अचितत्तोग्गहोत्ति निग्गतो, इमे य तेण पत्र 
अभिग्गहा गहिता, त जहाअचियत्तोग्गहि ण वसितव्ब, निच्च 
बोसद्र काए मोण थे, पाणीस भोत्तव्व 'गिहत्थी वदियव्बो न 
अब्भुटु यव्वोत्ति । 


३२ १ आवश्यकचूरणि, पूर्व भाग पू० २७३, २७४: 


एव सो अद्वितगामों जातो। तत्थ पुण वाणमतरघचरे जो रक्ति 
परिवसति तत्थ सो सूलपाणी सनिहितो त रात्ति वाहेता पच्छा 
मारेति,' इतो य तत्थ सामी आगतो दृइज्जत॒गाण पासातो 
'"'ताहे गता एमकोणे पडिम ठितो, ताहे सो वाणमतरो 
जाहे सहंग ण बीहेति ताहे हत्थिरूवेण उबसग्ग करेति 
पिसायरूवेण य, एतेहिबि जाहें ण तरति खोभेड ताहे 
पर्भायसमए सत्तविह वेयण करेति । 


३५ १ आवद्यकर्चाण, पूर्वभाग पृ० २७७, २७९ 


ताहे सामी उत्तरवाचाल वच्चति, तत्थ अतरा कणकखलं जाम 
आसमपद, दो पथा उज्जुओं य बकों य, जो सो उज्जुओ सो 
कणगखलमज्झेण वच्चति, बंको परिहरंतो, सामी उज्जुएण 
पधाइतों ।*" 'भगव च गतूृण तत्थ प्रिम ठितों, आसुरुततो मम ण 
जाणसित्ति सूरिएणाज्ञाइत्ता पच्छा सामि पलोएति जाव सो 
ण उज्ञ्ति जहा अन्ने, एवं दो तिन्ति बारे, ताहे गंतुण डसति, 
डसित्ता सरति अवध्कमति मा भे उर्बार पडिहिति, तहुविण 


३१६ 


३७ 
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मरति एब तिन्ति पलीएतो अच्छति अमरिसेण, तस्स त रूव 
पलोएतस्स ताणि जच्छीणि विज्ज्ञाताणि'*'अन्ताओ ये 
घयमिविकणियातोी त सप्प घतेण मबखति, फरुसोति सो 
विपीलियाहि गहितो, त वेषण सम्म अहियासेति, अद्धमासस्स 
कालगतो सहस्सारे उबबनन्‍्तो । 


१ (क) आयारो, ९।२१११,१२ . 


(ख) 


स जणेहि तत्थ पुच्छिसु, एगचरा वि एगदा राओ | 
अव्वाहिए कसाइत्था, पेहमाणें सरमाहि अपडिण्णें ॥। 
अयमतरसि को एत्थ, अहमसि त्ति भिक्‍खू आहटूडु । 
अयमुत्तम से धम्मे तुसणीएु स कसाइए झाति॥ 


आचारागचूरणि, पु० ३१६: 


एगा चरति एग चरा उब्भामिया, उन्भामगपुच्छत्ति , एव्थ को 
आगओ जासी पुरिसोी वा ? ईत्थि पुच्छाति अहया दोवि ण, 
जणाइ आमम पुच्छतति---भ त्थि एत्थ कोयी देवज्जओ कप्पडिओ 
वा ? तुसिणीओं अच्छइ, ददु वा भणति--को तुम ? तत्थवि 
मोण अच्छति, गण तसि उब्भामइललाण वाय पि देति, पच्छा त 

अच्चाहिते कम्मइ, एत्थ पुच्छिज्जतों वि वाय ण॒ दिद्ृत्तिकाऊण 
रुस्सत पिंट्टति य, उन्भामिया य उब्भामग सो ण 
साहतित्तिकाउ, के आगतो आसि ” णागतोत्ति, अब्बाहिते 
कसा इय भण्णति--अक्खाहि धम्मे। ते चेवब एगचरा आगतु 
ददु ण भण ति --अयमत रसि, अय अस्मिन्‌ अतरे अम्हसतगे को 
एत्य ? एव बुत्त है अह भिक्‍्खुत्ति एवं वुत्तवि रुससति, केण 
तब दिनन ? के वा तुम अम्ह बिहारद्वाण चिट्ठुसि ? 
अक्कार्साहूति बा, कम्मारगस्स वा ठाओ सामिएण दिल्‍्नों 
हीज्जा, पच्छा रण्णो भण्णति को एस ? सामिट्टितो, तुसिणोओ 
चिटदरुति । 


३६ १ आवश्यकचूर्णि, पू्वंभाग, पृ० २९०, २६६ 
(क) भगव चित॑ंति--बहु कम्म निज्जरेयब्ब लाढाविसय वच्चामि, 


ते अगारिया, तत्थ निज्जरेमि, तत्थ भगव अत्थारियदिद्ठत 
हिंदए करेति, ततो भगव निम्गतों लाढाविसब पविद्रो । 
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(ख) तत्थ अद्द्म वासारत्तं च्राउम्मासखमर्ण, विचित्ते य अभिग्गहे, 
बाहि पारित्ता सरदे समतीए दिदट्ठु त करेति, सामी चितैति-- 
बहु कम्म 'ण' सक्‍का णिज्जरेउ, ताहे सतेमेत्र अत्थारियदिदु त 
पडिकप्पेति, जहां एगस्स कुडबियस्स साली जाता, ताहे सो 
कप्पड़ियपथधिए भणति--तुब्भ हियच्छिर्त भत्त देमि मम लुणह, 
पच्छा भे जहासुह वच्चह, एवं सो ओवातेण लुणावेति, एव चेव 
समेवि बहुं कम्म अच्छति, एतं तडच्छारिएहि णिज्जराबेयव्बत्ति 
अणा रियदेसेसु, ताहे लाढावज्जभूमि सुद्धभूसि ज वच्चति। 


२ आयारो, ९।३॥२: 
अह दुच्चर-लाढ्मचारी, वज्जभूमि उ सुब्भर्भ[म च । 
पत सेज्ज सेविसु आसणगाणि चेव पताइ ७४ 
३ (क) आचारांगच्रणि, पृ० ३१९ 
एवं तत्थ छम्मासे अच्छितो भगव । 


(ख) आवश्यकच्‌णि, पूर्व भाग, पृ० २६६ 
तत्थ य छम्मासे अणिज्चजागरिय बविहरति। 


(ग) आचारागबत्ति, पत्र २८२: 
तत्न चेबविधे जनपदे भगवान्‌ षण्मासार्वाध काल स्थितवानिति। 


४ आवश्यकचणि, पूर्वभाग, पु २६० ' 


“'लाढाविसय पविद्दो'* पच्छा ततो णीति, तत्थ पुन्नकलसो 
णाम अणारियगामो *'एव बविहरता भद्िय णगरी गता, तत्थ 
वासारत्ते चाउम्मासखमणण अच्छति । 


५ आचारांगर्चाण, पृ० रे१८' 
अणगरजणवओ पाय सो विसओ, ण तत्थ नगरादीणि सति, 
लूसगेहि सो कट्टमुद्रिप्पहारादिएह अणेगेहि य लूसति, एगे 
आहु--दतेहि खायतेत्ति, किच--अहा लूहदेसिए भत्ते, तहेसे 
पाएण रुक्‍खाहारा तैलघृतविवजिता रूक्षा, भक्तदेस पति वत्तब्दे 
नबधाणुलोमओ उबक्‍कमकरण, णेह भोवांवरससीरहिणि, रूक्ष 
गोवालहलवाहादीण सीतक्रो, आमंतेणऊर्ण मविलेण अलोणेण 


रेश्८ 


७ 


४१ 


अमण महावीर 


एए दिज्जंति मज्ण्हे लुक्खएहि, माससहाएहि त॑ पिणाति 
प्रकाम, ण तत्य विला सति, ण गवीतों बहुँगीतों, कप्पासो वा, 
तणपाउणातो ते, परुक्‍्खाहारत्ता अतीव' कोहणा, रुस्सिता 
अकक्‍्कोसादी य उवसगरगे करेति। 


१ आचारांगचर्णि, पु० ३२०: 


कारणेण गाममणियंतिय गामबन्भासते लाढा पड़िणिक्खमेचु 
लूसेति, णग्गा तुम कि अम्ह गास पविससि ? 


२ (क) आयारो, ६। ३।८: 
''अलग्ञ॒पुब्बव वि एगया भामो । 


(ख) आजचारांगचूरण, पृ० ३२२० . 


एगया कदायि, गामि पविद्दुण णिवासो ण लड़पुण्वो, जेण 
उबस्सतो ण लड्डो तेण गामो ण लद्बो चेब्र भवति । 


३. आवश्यकच्‌णि, पूर्व भाग पु० २६६ : 


तदा य किर वासारत्ती, तमि जणवए केणइ दइवनिओगेण 
लेहदो आसी वसहीबि न लब्भति । 


४. आयारो, ६।३॥३-६ : 


लार्ढेडि तस्सुवसम्गा, बहवे जाणबया लूसिसु। 
अह जू हदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिसिसु णिवतिसु ॥ 
अप्पे जणे णिवारेइ, लूसणए सुणए दसमाणे। 
छुछकारति आहसु, समण कुक्कुरा डसतुत्ति ।। 
एलिक्खए जणे भुज्जो, बहवे वज्जभूमि फहसासी। 
लाॉट्ट गहाय णालीय, समणा तत्थ एवं विहरिसु ॥। 
एव पि तत्थ विहरता, पुदुपुन्चा अहेसि सुणएहि। 
सलुचमाणा सुणर्णह, दुच्चरगाणि तत्थ लाढेहि॥ 


१. आयारो, &।३।१०,११: 


हयपुन्वों तत्थ दडेण, अदुवा मुट्टिणा अदु 'कृताइ-फलेणं । 
अदु लेलुणा कवालेण, हता हता बहवे कदिसु।। 
मसाणि छिन्लतपुन्बाइ, उट्ठभ्भति एगयाकाय | 
परीसहाइ लूचिसू, अहवा पसुणा अवकिरिसु ॥ 


परिशिष्ट ४ ३१६ 


डर 


७ 


है. ६. 


२ (क) अध्यारों, ९३१२: 


उच्चालइय णिहरणिसु अदुवा आसणाओं खलइसु । 
वोसडुकाएं पणयासी, दुक्खसहे भगव अपडिण्णे ॥ 

(छख) आधारांगर्लाणि, पृ० ३२० : 
केइ आसणातों खलयति आयावणभूमीतो वा जत्थ वा अन्नत्य 
ठिओ णिसण्णों वा, केति पुण एवं बेवमाणो हणेत्ता आसणाती 
वा खलित्ता पच्छा पाएस पडितु खामति। 

३. आचारांगार्चाण, पूृ० ३२० : 


ज लाढा तारिसेण रूवेण तज्जति, बुबति ते तु चिरू विधायण, 
तारिसे रूवे रज्जति, सरिसासरिसु रमति। 


१ आवश्यकर्याणि, पूछ भ्राग, ए ० २८१, २८२ ' 


ततो भगव उदगतीराए पडिक्कमित्तु पत्यथिओं गगामट्ठियाए य 
तेण मधुसित्येण लक्खणा दीसंति, तत्थ पूस्रो णाम सामुद्दो सो 
ताणि सोचिते लक्खणाणि पासति, ताहे--एस चक्‍कबट्टी एगागी 
गतो वच्चामिण वागरेमि तो मम एत्तो भोगवत्ती भविस्सति, 
सेवामि ण कुमारते । सामिवि थुणागसनिवेसस्स बाहिं पड़िम 
ठितो, ““ततो सामी रायगिह गतो । 


१, २ आयारो, &(/२॥५ : 
णिह पि णो पगामाए, सेबइ भगव उद्दाए। 
जग्गावती य अप्पाण, ईस साई या सी अपडिण्णे ।। 
३ आलारांगण, पृ० ३१३ 


गिम्हे अतिणिद्ा भवति हेमते वा जिधांसुरादिसु, ततो पुब्बरत्ते 
अवररत्ते वा पुष्वपडिलेहियठवासयगतो,तत्थ णिह् बिमोयणहेतु 
मुहुत्तागं चकमभिओ, णिदू पविणेत्ता पुणी अतो पविस्स 
पड़िमागतो ज्ञ्ञाइयवान। 


२. आजदयकच्ूणि प्‌बंधाग पृ० २७४: 
सामी य देसूशचतसारि जाये अतीब परिताबितों समाणों 
पभ्चायकाले मुहुत्तमेत्त निहापमाद गतो, त्तत्थिमे दस महासुमिणे 
पासित्ताण पडिबुद्धों, तं जहा---ठालपिसाओ हतो १ सेयसंडणों 


३२० 


ड६ 


प0 


श्रभण महावीर 


चित्तकोइलो य दोवेते पज्जुबासंता विद्या २-३ दामदुर्ग च 
सुरभिकुसुममय ४ गोवरगों थे पज्जुवासंतो ५ पउमसरो 
बिउद्धपधफओ ६ सागरो यमिणित्थिणोत्ति ७ सूरो ये पहन्न- 
रस्सिमडलो उन्गमतो ८ अतेहिय में माणुसुत्तरों बेढिओत्ति 
& मदर चारूढोमित्ति। १० । 


१. आवश्यकचर्णि, पूर्वभाग, २६&२-२६३ : 


सामी गामाय सनिबेस एति, तत्य उज्जाणे बिभेलओ णाम 
जक्खो, सो भगवतों पृडडिम ठितस्स पूथ करेति, ततो सामी 
सालिसीसय णाम गामो तहिं गतो, तत्थ उज्जाणें पडिम ठितो, 
माहमासो य बद्गति, तत्थ कडपूयणा वाणमतरी सामी ददू ण 
तेय असहमाणी पच्छा तावसरूब विउब्वित्ता वक्‍कलणियत्था 
जडाभारेण य सव्बव॒ सरीर पाणिएण ओल्लेत्ता दहमि उर्वरिं 
ठिता सामिस्स अगाणि धुणति वाय च विउव्वति, जदि पागतो 
सो फुट्टितो होन्तो, सा थ किल तिविदठ॒काले अंतेपुरिया आसि, 
ण॑ य तदा पडियरियत्ति पदोस वहति, त दिव्व वेयण 
अहियासतस्स भगवतों ओही विगसिओ सब्ब लोग पासितु 
मारड्ो, सेस काल गब्भातो आढ्वेता जाब सालिसीस ताव 
सुरलोगप्पमाणे ओही एक्कारस ये अगा सुरलोगप्पमाणमेत्ता, 
जावतिय देवलोगेसु पेच्छिताइत्ता। सावि बतरी पराजिता 
सता ताव उवसता पूय करेति । 


१. आवश्यकच्णि, पूछेंध्ाग पृु० ३०४, ३०५ : 


ततो सामी दढभूमी गतो, तीसे बाहि पेढाल नाम उज्जाण, 
तत्थ पोलासं चेतिय, तत्थ अद्मेण भत्तेण अप्पाणएण 
ईसिपवब्भारगतेण, ईसिपब्शारगतो नाम ईसिे ओणओ काओ, 
एगपोर्गलनिरुद्धदिट्टि अणिमिसणयणो तत्थ वि जे अजित्त- 
पोग्गला तेसु दि्ठमि निवेसेति, सचित्तेहि दिट्ठी अप्पाइज्जति,* ** 
इतो य समगमको '""अज्जेबव ण अह चालिमेत्ति ** *सो आगतो । 

' जहा जहा उवसग्ग करेति तहा तहा सामी अतीब ज्ञाणेण 
अप्पाण भावेति, जहा---तुभए चेव कतमिणं, ण सुद्ध चारिस्स 
दिस्सए दडो। जाहे ण सक्‍को ताहे विचज्चुए विउव्वति, ते 
खायति। त्तह थि ण॑ सबका, ताहे णउले विउन्वत्ति, ते 
तिक्‍्खाहह दार्दाह दसति, खडख्ंडाद व अवर्णेति, पच्छा सप्पे 


परिष्चिष्द ४ ३२१ 


विसरोससंपन्ते उगग बिसे डाहुज रका रए ' ' ' ते सक्‍की एस मारेउंति 
अणुलोमे करेमि। 


५१. 4 आवध्यकनियु क्ति, गाथा ५२८-४३६, दीपिका पत्र १०७-१०८: 


जो य तवी अणुचि९्णो, बीरवरेण महाणुआवेण । 
छठमत्यकालियाएं, अहकम्भ कित्तइस्सामि ।॥| 
नब किर चाउम्मासे, छक्किर दोमा सिए उबासीय | 
बास्स थे मासियाइ, बावत्तरि अद्धसासाइ।॥ 
एग किर छम्मास, दो किर तेमासिए उवासीय | 
अड्ढाइज्जा दुवे, दो चेव दिवड्ढमासाइ ॥। 
भह च महाभदू, पडिस तत्तो अ सव्वओभह। 
दो चत्तारि दसेब य दिवसे ठासीय अणुबद्ध ॥। 
गोयरमभिग्गहजुय, खम्रण छम्मासिय च कासीय । 
पचदिवसेहि ऊण, अब्वहियों वच्छुनथरीए ॥॥ 
दस दो य किर महप्प।, ठाई मुणी एगराइए पडिमे। 
अटटुमभभत्तेणभ जई, एक्केकक  चरमराईय ॥ 
दो चेव य छट्ुसए, अउणातीसे उबासिया भगव । 
न कयाइ निच्चभत्त, चउत्थभत्त [व से आसि ॥ 
बारस वासे अहिए, छुटठ भत्त जहृण्णय आसि। 
सब्ब॑ च तवोकम्म, अपाणय आसि वीरस्स॥ 
तिण्णि सए दिवसाण , अउणावण्ण तु पारणाकालो । 
उक्कुडुय निसेज्ञाण, ठियपडिमाण सए बहुए।॥। 


५२ १. आवश्यक णि, पूर्व भाग, पु० २७० 
ततो बीयदिवसे छट्ठपा रणए कोल्लाए सन्निवेसे घतमधुसजुत्तेण 
प्रमन्नेण बलेण माहणेण पडिलाभितो । 
हे आवश्यक णि, पूथ्थेश्लाग, १० २७६ 


पच्छा सामी उत्तरवाचाल मतों तत्थ पक्‍्खखमणपारणए 
अतिगतो, तत्थ॑. णागसेणेणज गाहावतिणा खीरभोयणेण 
पडिलाभितो । 


४५३१ १. आवश्यक्चूर्नि, पूर्व भाग, पृ० २८०३, २८४: 
ताहे सामी बभणागाम पत्तो, तत्थ णदो उबणदो य दोन्नि भातरो, 


१५१५ अनण सहांबौर 


शामस्थ दो पाड़मा, तल्थ एसस्स एथी इतरस्सवि एमो, तत्थ 
सामी जदस्स पाडगं पश्िट्रों मंइअरं ल तत्यथ दबि दोश्रीणेश य 
पडिलाभितों णदेण । 


३. आवश्यकर्चाणि, पूर्वभाग, प१० ३००, ३०१ : 


पच्छा तासु सम्मत्तासु आणदस्स भाहाकतिस्स घरे बहुलियाए 
दासीए महाणसिणीए भागणाणि छणीकरेंतीए दोसीण 
छड्डे उकामाए सामी प्रब्िटद्रो, ताहे भन्‍नलि कि भगव ! एतेण 
अट्टो ? सामिणा पाणी पसारितो, ताए परमाए सद्धाए दिन्न। 


४. आयारो, ९६४४४, ५, १३ . 


आयावई य गिम्हाण, अच्छद्द उक्कुडुए अभिवाते | 

अदु जावदइत्य. लृहेण ओयण-मचु-कुम्मासेण ।।४॥। 
एयाणि तिण्णि पडिसेवे, जदु मासे य खावए भगव ॥ 
अपिइत्थ एगया भयव, अद्धमास अदुबा मास पथि ॥५॥ 
अदिसूइय ब,सुक्‍्क वा, सीयपिंड पुराणकुम्मास 

अदु बबकस पुलाग वा, लड़े पिडें अलद्भधए दविए ॥१३।॥। 


५४५ १. आवश्यकचूणि, पूर्व शाग, पृ० २६८: 
तए ण सामी अहासनिहिए सब्दये नायए आपुच्छित्ता 
णायसडबहिया शउब्भाम5बसेसाए पोरुसीए कमारग्गाम 
पहावितो '* 'सामी पालीए था वज्नति ताब पो रुसी मुहत्तावसेस! 
जाता, सपत्तो यत गाम, तस्स बाहि सामी पडिम ठितो। 


२. आवश्यकचरणि, पूर्व साग, पु० ३०१ : 
ईसिपब्भारगतो नाम ईखि कोणओ काओ, एगपोग्गल- 
निरुद्धादिटट्री अणिमिसणयणो तत्थवि जे अजित्तपोग्गला तेसु 
दिट्ठिं निवेसेति, सचित्तेष्टि विट्टी अप्पाइज्जति, जहा दुब्बाए, 
जहासभव सेसाणिवि भासियवब्बाणि । अहापणिहितेहि गत्ता है 
सब्विदिए हि यूलेंहि दोबि पादे साहदूदु बरधारियपाणी एगराइसम 
महापडिम ठितो 


५६ १ (क) आयारो, ९११॥४ : 
अदु पोरिसि तिरिय धिरत्ति, अन्खुमासज्जण अतसो झाइ। 


प्रिक्चिष्ट ४ 


कश्३्‌ 


(शा) आजाराजणुणि, पू० ३००, ६०१: 


पुणती तिरिय॑ पूर्ण भिन्‍लि, सबण्निता दिंद्वी, को अत्यो ? पुरतो 
सकुड़ा अंतो वित्वढा सा तिरियभित्तिसंठिता ब्रुण्चति, समडुद्धि- 
संठिता वा, जतिथि औहिणा था पासत्ति तहावि सीसाणं 
उद्देसतों तहा करेति जेजण निश भंति दिट्वि,ण ये णिजुवरकालमेद 
ओघीणाणोबओगो अल्थि,' * यंदुक्त॑ सवति--पुरओ अतो 
मज्ले यातीति पश्यलि, तदेव तत्स ज्ञाण ज रिउवयोगो 
अभिमिसाए दिद्वीए बढद्धेंहि अच्छीहि, त एवं बद्धअच्छी 
जुगतरणिरिक्द्षण दट्ठु । 


३. अधद्यकमियुव्ति, गाथा ४९८ 


हृढभूमीए बहिआ, पेढालं नाम होइ उज्जाण । 
पोलास चेइयमि, ट्विएगराईमहापडिम ॥ 


५७. है. आवश्यकर्चाण, पर्वेशाग, पू० ३०० : 


२. (छा 


कमाल 


ततो साणुलद्वित णास गार्म गतो, तत्थ भह्ं पडिम ठाति, 
केरिसिया भद्दा ?, पुन्वाहुत्तो दिवस अच्छति, पच्छा रतक्ति 
दाहिणहुत्तो अवरेण दिवस उत्तरेण रत्ति, एबं छुट्ठेण भत्तेण 
णिट्टिता | तह॑नि ण चेव पारेति, अपारितों चेत्र महाभद ठाति 
सा पुण पुथ्वाए दिसाए अहोरत्त, एबं चउसुवि चत्तारि अहोरत्ता 
एवं दसमेण णिट्टिता । ताहे अपारिती चेव सब्वातोभहं पडिम 
ठाति, सा पृण सव्वतोभद्दा इंदाए अद्वोरत्त, पच्छा अग्गेयाए, 
एवं दससुवि दिसासु सव्बासु, विभलाए जाइ उदड्ढलोतियाणि 
दब्वाणि ताणि झाति, तमाए हिंट्टिल्लाइ, चउरो दो दिवसा दो 
रातिओ, अट्ठु चतारि दिवसा चत्तारि रातीतो, बीसं दस दिवसा 
दस राईलओ, एवं एसा दसहि दिवसेंहिं बावीसइमेण णिटाति । 


कझायारो, ६।४)१४ . 


अवि झाति से महादी रे, आयण्त्थे अकुक्कुए झाण । 
उड़्ढमहे तिरिय च, पेहमाणों समाहिमपडिण्णें ॥ 


३. आधारांगचूर्णि, पृ० ३१४: 


उड़्ढ अहेयं तिरिय च, सव्यलोएं झांयतिं समितं, उडढलोए जे 
अहेवि तिरिएवि, जेहिं वा कम्माद्मणेहि उड्ढ गंमति एवं अहे 
तिरिक च, भहे ससार ससारहेउं त् कम्मविपाग व ज्ञायसि, 


रेड 


(ख 


3, न यवा्ालर 
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शअश्रमण महांबीर 


एवं मोक्‍्ख मोक्‍्खहेऊ मोक्‍्खसुहँ च ज्ञायति, पेज्छमाणो 
आयसमाहि परसमाहि व अहवा ताणादिसमारहिं | 


आशारांगचर्णि, पृु० ३२४ : 

आसण उक्कुंडुओ वा वीरासणेण वा । 
आचारांगब॒त्ति, पन्न २८३ 

“आसनात्‌' गोदोहिकोत्कटुकासनवी रासनादिकात्‌ । 


आचारांग्चणि, पु० २९६ : 

स हि भगवा दिध्वेहि गोसीसाइर्एहि चदर्णेहि चुन्नेंहि य वासेहि 
य पुण्फेहि य बासितदेहोर्शय णिक्डशमणाभिसेगेण य अभिसित्तो 
विसेसेण दर्देहि चदणादिगध्धेहि वा वासितों, जओ तस्स 
पव्वव्यस्सबि सओ चत्तारि साधिंगे मासे तहावत्यो,ण जाति, 
आगममग्गसिरा आरद्ध अत्तारि मासा सो दिव्वों गधोन 
फिडिओ, जओ से सुरभिगधेण भमरा मधुकरा य पाणजातीया 
बहवी आगमेति दूराओवि, पुण्फितेवि लोहक दा दिवणस डे चहृत्ता, 
दिव्वेहि गर्घाहि आगरिसिता ** आरुसित्ताण तत्य हिसिसु । 
आवश्यकच्रणि, पूव भाग, २६९, २६६ : 


स हि भगवान्‌ दिव्वेहि' " 'अतो से सुरभिगर्धय भमरा मधुकरा 
य***विधतिय । 

आचारागचुरणि, पू० ३०० : 

जे वा अजितेदिया ते भरे अग्चात तरुणइत्ता त गधमुच्छिता 
भगवत भिक्‍्खायरियाएं हिंडत गामाणुगाम दृइज्जंतत 
अणु्‌गच्छता अणुलोम जायति देहि अम्हृबि एत गधजुरति, 
तुसिणीए अच्छमाणे पडिलोमा उवसग्गे करेति, देहि वा, कि वा 
पिच्छसित्ति, एव थडिमाट्रियंपि उबसम्गेंति । 

आयश्यकर्चाण, पूर्वभाग, 3० २६९ * 


जे वा अजितिदिया* ' उवमग्गेति । 


आवश्यकच्णि,पूर्व भाग, प्‌ ०२६६, ३१० ' 


एवं इत्थियाओ5बि तस्स भगवतों गात रयस्वेदमलेहि विरहित 
निस्साससुगध च मुहं अच्छीणि य निसग्गेण चेव नीलुप्पलपला- 


परिशिष्ट ४ ३२४ 


सोबमाणि बीयअसुविरहियाणि दट्ठु भणंति सामि--कहिं तुम्भे 
वर्ताह उ्ेह ? पुच्छति भणति अन्नमन्नाणि । 


(छा) आवश्यक्णि, प्वंभाग, प्रृ० ३१० : 


ताहे अविलिसा कामाण मेथणसपरणिद्धा य मोह भरिया पड्रिक्क 
काऊण पतसंय पत्तिय मधुरेहि य भसिगारएहि य कलुणेहि थ 
उबसरगेहि उवसर्गेउ पवता यावि होत्था । अम्हे अणाहा 
अवयबिशतुं. तुज्ल चलणओवायकारिया गुणसकर ! अम्हे तुम्हे 
विहुणा ण समत्था जीवितु खणपि, कि था तुज् इमेज 
गुणसमुदएण ? ** “एवं सप्पणयमधुराइ पुणो कलुणगाणि जपमा- 
णीओ सरभसउवगूृहिताईं बिव्बोयविलसिताणि थ विहसितसक- 
डक्‍्ख दिटुणिस्ससितभणितउवललितललितधियमणपणयखिज्जि- 
सपसादिताणि य पकरेमाणीओवबि जाहे न सक्‍का ताहे जामेव 
दिस पाउब्भूया जाव पडिगता | 


६१ १. आजधारांगर्णाण, प० ३०३ 
से तति चघोएतन्तो अच्छेति, भगव ते हिडमाणो आगतो, सो त 
आगत पेच्छेत्ता भणइ--भगव देवेज्जगा !' इम ता स्णहि, 
अमुग कल वा पेच्छाहि । तत्थवि मोणेण चेब गच्छति । 


२. अधचारांगइरणि, प० ३० हे 
णट्‌ठ णच्चते, त पृण इत्यी पुरिसो वा णच्चति | 


६३. २. आवश्यकच्‌ णि, प्‌र्वेभाग, पु० २६० . 


ततो भगव निग्मतो लाढाविसय पथषिंट्टो ।"*'तत्थ पुल्तकलसा 
णाम अणारियगामो, तत्थतरा दो तेणा लाढाविसय 
पविसितुका मा, ते अवसउणों एतस्सेव बहाए भवतुत्तिकट्टु आस 
कड्डिऊण सीख छिदामीत्ति पहाविता । 


४. आवश्यकजर्णि, पूर्ण झाग, पु० २६२ 


सामीवि बेसालि गतो, तत्थ कम्मारसालाए अणुन्नवेत्ता पट्चिम 
ठितो, सा साहारणा, जे साधीणा ते अणुम्तविता, अन्नदा तत्थ 
एगो कम्भारों छम्मासा पडिभग्गती, आढृत्तो सोभणतिधिकरणे 
आयोज्जाणि गहाय आगतो, साभि अू पड्ििम ठित॑ पासत्ति, 
अमगलति सामि आहणामित्ति चम्मट्ठेण पहाविती । 


३२६ अमण सहाओी र 


६४ २. आवश्यक णि, पृर्यंभार, पु० २९६ ; 


भगवपि वेंसालि णर्गार सपत्तो, तत्थ सखों णाम गणराया, 
सिद्धत्थरस्नों मित्तो, सो त॑े पजेति, पच्छा वाणियर्गाम 
पावितो, तत्यंतरा गंडइता णदी, त॑ सामी णावाए उत्तिन्‍नो, 
ते जातिया सामि भणति-देहि मोल्ल, एवं बाहति, तत्थ 
सखरन्नों भाइणेज्जो चित्तो णाम दुइबकाएं गएल्‍लओं 
पावाकडएण एति, ताहे तेण मोइतो महितो य । 


६७ १ आवश्यकच्‌णि, पूर्वभाग, पृ०२७३, २७५ 


तत्थ [ अत्वियगामे | सामी आमतो***एगकोणे पडिम ठितो'** 
तत्थ थ उप्पलों नाम पच्छाकड़ो परिव्याओ पासावच्चिज्जो 
नेमिजिओ' उप्पलो पति सामि दटठु पहट्ठो बदति, ताहे भणति 
सामी |! तुब्भेहि अतिमरातीए दस सुमिणा दिट्ठा, तेसि इम 
फल ति-जो तालपिसाओ हतो तमचिरेण मोहणिज्ज उम्मुले हिसि 
१, जो य सेयसउणो त सुक्कज्झ्ाण झाहिसि २, जो विचित्तो त 
कोइलो दुवालसग पन्नवेहिसि ३, गोबग्गफल व ते चउब्विहो 
समणसधो भविस्सति ४, पउमसरो चतद्धव्विह देवसघातो भवि- 
स्सति ५, जच सागर तिन्‍्वो त ससारमुत्तरिहिसि ९, जो य सूरो 
तमाचिरा केवलणाण ते उप्पज्जिहिति ७, ज च अतेहि माणु- 
सुत्तरो वेढितो त ते मिम्मलजसकिलिपयाया सयले तिहुयणें 
भविस्सति ८5, ज व मदरसमारूढोसि त सीहासणत्यथों सदेव- 
मणुयासुराए पारिसाए धघम्म पन्‍नवेहिसित्ति९, दाम दुग पुणण 
जाणामि । सामी भणति--'हे उप्पला ! ज॑ ण तुम न याणासि 
ते अह दुविहमगाराणगारिय धम्म पन्‍्नवेहा मित्ति १० ततो 
बदित्ता गतो । 


२. आवश्यफर्चाण, पूर्वभाग, पृ०३०० 


ताहे वाणियगाप गतो, तस्स बाहिं पडिम ठितो, तत्थ आणंदो 
नाम समणोबासगो छुट्ठ छट्॒ठेण आताबेति, तस्य य ओहिन्नाण 
उप्पन्न, जाब त्त्थगर पेल्छुति, तु कदति णमसति भणति य--- 
अहो सामी परी सहा अधिया सिज्जति ब्रागरेति य जहा एच्चिरेण 
कालेण तुन्भ केवलणाण दप्प्रकिडिहिति पूजेति य । 
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६६ है. आवदयकचू लि, पूर्वभाग, पु० २७४, २७७ : 


प्रलछड्धा सरदे निरयकों मोराय नाम सन्निवेस गओ, तत्थ सामी 
बह उज्जाणें ठिओ, तत्क य मोरागए सन्तिवेसे अच्छदगा 
नाम पासंब्त्या, तत्थ एगो अच्छंदओो तत्य गामे अच्छह, सो 
पुण द्वत्थ ग़मे कोंटलवेंटलेण जीवति, सिद्धत्थगों एकललओ 
अच्छतत्रोी अद्धिति करेति बहुसमोइतो ये, भगवतों य पूम 
अपेच्छूतो, ताहे सो वोलेंत गोह सदावेत्ता वागरेति, जईहि 
प्रश्नावितों ज जिमितो ज पथे दिट्ठ जे य सुविणगा दिट्ठा, ताहे 
सो आउट्टो गाम गतुं मित्तपरिजिताण परिकहेति, सब्बहिं 
गामे फुसितं एस देवज्जतो उज्जाणे अतीतबद्रमाणाणागत 
जाणति, ताहे अन्नो5षबि लोओ आग़तो, सब्बस्स बाग रेति, लोगो 
तहेब्र आउट्टो महिम करेति सो लोगेण अविरहितों अच्छति, 
ताहे सो लोगो भणई---एत्थ अच्छदओ नाम जाण तओ,सिद्धत्यो 
भणति से श किचि जाणति, ताहे लोगो मंतु भणति--तुमं ज॑ 
किलि जाणसि, देवज्जतो जाणति, सो लोगमजहे अप्पाणं 
ठाविउकासोीं भ्रणुति---एह जामो, जदि सज्छ जाणति, ताहे 
लोगेण प्ररिवार्तो एति, भगवतों पुरतों टिठतों, तण गहाय 
भणति--+कि एत छिज्जिहिति ? जई भणिहिइ तो ण छिदिस्सं, 
अह भणिहिति णवि तो छिदिस्सामि । 

-"'एव तस्स (क्षरछदशल्स ) उडडाहो जातो जहा तस्थ को४वि 
भिक्‍द्रपि ण॒ देति, ताहे सो अप्पसागारिय आगतो भणति--- 
भ्रयव ! तुडभे अण्णत्थवि जुज्जहु, अह कहि जामि ? ताहे 
अचियत्त ग्गहो तज्ञषि काक्रण सामी निग्गतो । 


७१ २. आवश्यकचूणि, पूर्थ भाग, पृ० २८०,२८९१: 

ततो सुरभिषुर गतो, तत्थ मंगा उत्तरियब्विया, तत्थ सिद्धजत्तो 
णाम णाज्षिजो, खेमिलो नेमित्तियो, तत्थ य णावाए लोगो 
सिलग्गति, तत्य य कोसिएण महासउणेण बासित, तत्यथ सो 
नेमित्तिक्षो वागरेत्रि--जारिसं सठरणेण भणियं तारिस अम्हेहि 
मारशतिग्र प्रावियव्यं, कि पृण इमस्स महरिसिस्स प्मावण 
सुक़्चीदामो, रा य ज़ावा पहाविता,'* सो सवहगवातं विउब्वित्ता 
जावं उन्बोलेतु इच्छति ततो सामीवि उल्तिन्नों । 


हे श्रमण महावीर 


७२ २. आवध्यकर्चाणि, पुर्वंभाग, १० २८८: 


ताहे सामी हलेदुता णाम गामो त गतो, वत्थ महतिमहृष्पमाणों 
हलेदुगरुकखों, तत्थ सावत्थीओ अन्नो लोगो एतो तत्थ बसति 
सत्थनिबेसी, तत्थ सामी पड़िम ठितों, तेहि सत्थिर्णह राक्ति 
सीयकाले अग्गी जालिओ, ते प्माएं संते उद्ठेसा गया, सो 
अग्गी तेहि न विज्ञाविओ, सो डहतो २ सामिस्स पास गतो, 
सी भगव परितावेति, गोसालो भणति--भगबव णासह एस 
अग्गी एड, सामिस्स पादा दड्ढा, गोसालो णट्‌ठो । 


७३ १. आयारो €।२॥१३-१६ : 


जसिप्वेगे पर्वेघति, सिसिरे मारए पतायते। 
तसिप्पेंगे अगगारा, हिमवाए णिवायमेसति ।। 
मघधाडिओ पविसिस्सामी, एहा य समादहमाणा । 
पिहिया वा सकखामी, अतिदुब्ख हिमग-सफासा ॥। 
तसि भगव अपडिण्णे, अहे बियडे अहियासए दविए । 
णिकक्‍्खम्म एगदा राओ, चाइए भगव समियाए || 
एस विही अणुबक तो, माहणेण मईमया । 
'अपडिण्णेण वी रेण, कासवेण महेसिणा !! 


७६ २. आवश्यकच्रणि, पूर्वभाग, पृ० २७६ , २८० 


पच्छा सेयविय गतों, तत्थ पश्सी राया समणोबासए, सो महेति 
सक्‍का रेति, ततो सरभिपुर व्लवचति, तत्य अतराए णेज्जगा 
रागाणो प्रह रहेहि एति पएसिस्स रन्‍्तो पास, तेहि तत्थ 
गर्तेह सामी पूतितों थ बदितों य। 


७७. १* आवश्यकर्चाणि, पूर्व भाग, पृ० २६४, २६९५ 


ततो पुर्मिनाल एत्ति, तत्य वस्गुरों णाम सेंटडी, तस्स भारिया 
वज्ञा अवियाउरी जाणकोप्परमाता, देवसतोवाइयाणि काउ 
परिसता, अन्नया सगडमभुह्े उज्जाणियाए गताणि, तत्थ पासति 
जुन्तदेउल सडितपडित, तत्थ मल्लिपतरामिणी पडिमा, त णमसति 
तेहि भणित --जदि अम्ह दारओ वा दारिया वा पयाति ता 
एवं देउल करेमो, एतब्भत्ताणि य हीमो, एवं गम सित्ता मयाणि 
तत्थ य अह्ासन्निहियाए बाणमंतरी देवयाए पाडिहेर कत, 


परिशिव्ट ४ 


शै२९ 


आहती गब्भों, जं चेत्र आहूतो ते चेव देवउल काउमारडाणि 
अतीब पूज तिसंज्ञ करेंति, पथव्यइ्था य॑ अल्लियति, एवं सो 
सावओ जातो | इतो य सपमी विहरमाणो सगडमुद्स्स उज्जा- 
णस्स णगरस्स य अतरा पडिम ठिती ।“'कममुरो य त॑ काल 
ण्हातो ओल्लपडसाडओ सपिरजणो महुता इड्डीए विविहृकुसु- 
महत्थगतो त आयतणमच्चतो जाति, त च वितिवयमाण 
ईसाणिदो पासति, भणति य--भो ! वग्गुरा ! तुब्भ 
पच्चबखतित्थगरस्स महिम ण करेसि, तो पड़िम अच्चनो जासि, 
जा एस महतिमहावी रवद्धमाणस।मी जगनाहेति लोगपुज्जेति, 
सो आगतो मिच्छादुक्‍्कड काउ खामेति महिम करेति। 


७७ ३. (कफ) आयारो. ६१५४: 


अदु पोरिसि तिरिय भिरत्ति, चक्‍्खमासज्ज अतसो झाइ | 
अह चकक्‍्जु-भीया सहिया त “हता हंता” बहवे कंदिसु ॥ 


(ख) आवध्यकचर्णि, पूर्व भाग, १० २६६ 


भगव पि बेसालि णर्गार सपत्तों, तत्थ मख्यो जाम गणराया, 
सिद्धत्थरन्नो भित्तो, सो त् पजेति | 


७८. १. आवश्यकच्रणि, पूर्व साग, पु० २८६, २८७ * 


ताहे सामी ततो चोरागसन्निवेस गता, तत्य चारियत्तिकाऊण 
ओलबालग अगडे पज्जिज्जति, पुणो य उत्तरिज्जति, तत्थ 
ताव पढम गोसालो, सामी ण ताव, तत्थ य सोमाजयतीओ 
उप्पलस्स भगिणीओ परतावच्चिज्जाओं दो परिव्वाइयातोण 
तरति पव्वज्ज काऊण ताहे परिव्बाइयत्त करेति, ताहे सुत-- 
कोवि दो जणा ओबालए पज्जिज्जिति, ताओ पुण जाणति-- 
जहा चरिमतित्यय रो पब्वतितो, तो ताओ तत्थ गताओ जाव 
पेच्छति, ताहि मोइओ, ते य ओद्धसिया---अहो विण स्सिउका- 
मत्थ, तेहि मएण खमिता, भमहिलों य । 


| 


२. आवश्यकच्‌ू णि, प््‌र्वझाग, प्‌ ०-२६०: 


परुछा ते लवुग गता, तत्थ दो पञ्चतिया भायरों मेहों य काल- 
हत्थी थ, सो कालहत्थी चोरेंहि सम॑ उद्धाइयों, इमे यदुयगे 
पेच्छात, ते भभति--के तुब्धे ?, सामी तुसिणीओ अच्छति, ते 


शैकेक 


शमण महरबीर 


तत्थ हम्मति ण ये साहेतिक्ति, तेण हे बंधिकण महल्लस्स 
भातुगस्म पेसिया, ते ज॑ चेव भगव विद्दों त चेव उद्ठेत्ता 
पूृतितो खामितो य, तेण सामी कू डब्गामे दिट्ठेललमओ, ततो 
मुक्को समाणोी'*"। 


७६ २. आवश्यकचूणि,पूर्वत भाग, पृ० २९१,२६२ : 


5१ 


ततो पच्छा कविया थाम सनिवेसो, तत्थ गता तेहि चारियक्ति- 
काक्ृण घेप्पति, तत्थ वज्ञञति पिटिज्जति य, तत्थ लोग- 
समुल्लाबयो अपडिरूदो देबज्जतो रूवेण य जोव्वणेणय चारियोत्ति 
गहिओ, तत्थ बिजया पग्रब्भा य दोन्नि पासतेवासिणीओ, 
परिव्वाइया सोऊण लोगस्स तित्थगरों इतो बच्चामों ता 
पुलएमो, को जाणति होज्जा १, ताहि मोतितो दुरष्पा | श्र 
जाणहू चरिमतित्थकर सिद्धत्थरायसुत, अज्ज श्रे सक्‍को 
उवालभतित्ति ताहे मुक्‍्का खामिया य | 


४. आवश्यकश्वूणि, पूर्वेभाग, पु० २९४ : 


ततो निग्गता गता लोहग्गल रायहा णि, तत्थ जियसत्त्‌ राया, 
सो य अन्नेण राइणा मम विझुद्धों, तस्स चारपुरिरसेहि गहिता 
पुच्छिज्जला ण साहति, तत्थ य चारियत्ति रन्‍नो अत्याणीवर- 
मतस्स उदबद्भबाबिता, तत्थः उप्पलो बद्ठियग्गामतो, सो य॑ 
पुष्बामेव अतिगती, सो य ते आणिज्जते दटठण उद्ठितो 
तिक्खुतो बदति, पच्छा सो भणति--ण एस चरितो, एस 
सिद्धत्थरायसुतों धम्मवरचक्कवट्रो, एस भगव, लक्ष्खबणाणि स 
पञ्छह, तत्थ सकक्‍का रेऊण मुक्कों । 


१. आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पृ० ३१२ : 


तादे सामी तोर्साल गतो, बाहि पड़िम ठिती, सो देवो चित्तेति-- 
एस ण प्रबिसति, तो एत्थबि से ठियस्स करेमि, ताहे खुडुगरूव 
विउल्वित्ता संधि छिंदति, उबगरणेहि महिएहि, वस्तीए तत्थ 
गहितो, सो भगति---मा भे हणह, अह कि जाणामि ? आय- 
रितेण अह पेसितो । कहिं सो ? एस बाहि असुगउज्जाणे, तत्थ 
हम्मति बज्ञति य, मारिज्जतुत्ति वज्ञों णीणिओ, तत्व 
भूतिलो नाप्न इृदजालितो, तेण सासी कुडग्गामे दिदुठतो, ताहे 
सो मोएति, साहसि स्तन जहा---एस रायसिद्धत्थपुक्तो, मुक्‍को 
खास्ितो य । 
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३. अधवध्यकयर्णि, प्‌ृथंभाग, पु० बे१ ३: 


तलो भगव भोसलि गतो, बाहि पड़िम ठितो, इमों खुदडुगरूव 
बिउनज्बिता खत्त खगति, तत्यथवि तहेव घेप्पति, बंधिऊर्ण 
सारिज्जइत्ति, तत्थ सुमागधों णाम रदितठओ सामिस्स 
पिलुबयसो, सो मोएति । 


५, आवश्यक णि, पूर्वमभ्षास, पृ० ३१३: 
तती भगव तोमलि गतो, तत्थवि बाहि पडिस ठितो, तत्थदि 
देबो खुडडरूब विउब्बित्ता संधिमग्ग सोहेति, पडिलेहेति य, 
सामिस्स पासे सब्वाणि खत्तोवकरणाणि विमुब्वत्ति, ताहे सो 
खुडुओं गहितो, तुम कीस एत्थ सोहेसि ? सो साहुति--मम 
धम्मायरियों रत्ति मां कटए भज्जावेंहिति, सो रत्ति खणओो 
णीहिति, सी कहि ” कहितो, गता, दिदझों साभमी, ताणि य 
परिपेरतेण पासति, गहितों, आणीतों, ताहे उक्‍्कलबितो, 
एक्कर्सि रज्ज छन्‍नो, एवं सत्त वारा छिन्‍नो, ताहे सिट्ठ तस्स 
तोसलियस्स खत्तियस्स, सो भणति-मुयह एस अचोरो, निद्दोसो । 

८७. आवश्यकच्णि, पूर्व साथ, पु० ३१६, ३१७ : 


ततो कोर्साब गतो । हत्थ य सयाणिओ्रों राया, तस्स मिगावती 
देवी, तल्वायादी णाम धम्मपाठओ, सुगुत्तो अमच्चो, णदा से 
महिला सा समणोबासिया, सा सड़्ढत्ति सिगावतीए वय सिया, 
तत्थेव णगरे घणावहो सेट्ठी, तस्त मूला भारिया, एवं ते 
सकम्मसपउत्ता अच्छेति। सामी ये इस एतारूव अभिग्गह 
अभिसेण्ठति, चउखव्किह--दव्बतो ४, दब्वतो--कंमासे 
सुप्पकोणेण, खित्तओं एलुग विक्खभद्डत्ता, कालभी नियस्तेसु 
सिवखायरेसु, भावतो जदि रायधूया दासत्तण पत्ता णियल- 
बद्धा मुंधियसिरा रोयमाणी अब्भत्तदिठया, एव कप्पति, सेसं ण 
कृष्पत्ति, काली य पोसब॒हुलपाडिवओ । 


६१ १. आवश्यकच्‌ूणि, पूर्व भाग, पृ० ३१६-३२० 


ततो कोसब गतो | तत्थ य सयाणिओी राया,'' 'एयं समोवाहि 
जाव सामिस्स नाण उप्यपज्जति, एसा पंढमा सिस्सिणी 
सामिस्स, ताहे कण्णतेपुर छुड्टा संवद्धति, छम्मासा तदा पंचहि 
दिवसेहि ऊणगा जहिवसं सामिणा भिक्‍खा लडद्धा, सावि मूला 
लोगेण॑ अबाडिता हीलिया य॑ | 


३३२ अ्रमण महाबीर 


€३ १. आयारचला, १५॥३८, ३६: 


तओ ण समणस्स भगंवओ महावीरत्स एएण बिहारेण 
विहरमाणस्स बारसवासा विष्वक्‍्कता, तेरसमस्स ये बासस्स 
परियाए वद्रमाणस्स जे से गिम्डाणं दोच्चे मासे चउत्थे पक्‍्ले--- 
बइसाहसुद्धे, तस्सण वइसाहसुद्धस्म दसमी पकलेण, सुब्धएण 
दिवसेण, विजएण पुहुत्तेण, हत्थुत्त राहि णक्खत्तेण जोगोवगतेण, 
पाईणमासिणीए छाय्रएं, वियत्ताए पोरिसीए, जभियगामस्स 
णगरस्स बहिया णईए उजुबालियाए उत्तरे कले, सामागस्प् 
गाहावइस्स कट्ठटकरणसि, वेयावत्तस्स चेहयस्स उत्त रपुरत्थिम 
दिसीभाए, सालरुवखस्स अदूरसामते, उक्‍्कुडुयस्स, गोदो हियाए 
आयावणाए आयावेमाणस्थ  छंटठेण भत्तेण अपाणएण, 
उड्ढजाणुअहो सिरस्म, धम्मज्ञा णोवगयस्स, क्षाणकोट्रोबग यस्स 
सुक्कज्ञाणतरियाए वट्रमाणस्स, निव्वाणें, कसिणे, पडिपुण्णे, 
अव्वाहुए, णिरावरणे, अणते, अणुत्तरे, केवलवरणाणदसणे 
समुप्पण्णे । 

से भगव अरिह जिणे जाए, केवली संव्णणू सब्बभावदरिसी, 
सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पज्जाएं जाणइ, त जहा--आगर्ति 
गति ठिति चयण उवबाय भक्त पीय कड पडिसेविय आवीकस्म 
रहोकम्स लबिय कहिय मणोमाणसिय सव्बलोए सब्वजीवाण 
सब्वभ।बाइ जाणमाणे पासमाणं, एवं चविहरइ । 


२. आवश्यकचर्णि, पूर्व भाग, प्‌० ३२४ : 


ताहे सामी तत्थ मुहुत्त अच्छति जाब देवा पूय करेति, एस 
केवलकप्पो किर ज॑ उप्पन्ने नाणे मुहुत्त मेत्त अच्छियव्य । 


€४ १. आबश्यकचूणि, पूर्व भाग पु० ३२३, रे२४ : 


वइसाइसुद्धदसमी ए ' *“"केवलव रनाणदसर्ण समुप्पन्ते । 'एक 
जाव मज्श्चिमाए णगरीए महसेणबण उज्जाण सपत्तों | तत्थ 
देवा बितिय समोसरण करेति, महिम च सुरुग्गमणे, एग जत्थ 
नाण बितिय इम चेव | 


१०७ १. उसरज्मयभणाणि, २६।१२ 
पढ़म पोरि£सि सज्ञाय श्रीय झाण झियायई। 
तइयाए भिवखायरिय पुणो चउरपीए सज्ज्ञायं || 


परिखशिव्ट ४ ड्रेस रे 


१०६. १. (क) आवध्यकचूरणि, पूर्वभाग, पु० २७१: 
ता केई इच्छुति---संपत्तों धरम्मो पन्‍नवेयब्बोत्ति तेण पढ़भपारणगे 
प्रपत्ते भूत्त, तेण पर्र पाणिपत्ते । 


(ख) आचारांगचरर्णि, प० ३०६ : 


लहा सपत्त तस्स पाणिपत्त, सेस परपत्त, तत्थ ण भूजितं, तो 
केइ इच्छति--सपत्तोी धम्मो पण्णवेयब्थुत्ति तेण पढमपारण 
परपत्ते भुत्त, तेण पर पाणिपत्ते । 


३. आवद्यकथर्णि, पुर्व भाग, पु० २७१ . 
गोसालेण किर ततुवायसालाएं भणिय--अह तव भोयणं 
आणामि, गिहिपत्ते काउ, तपि भगवया नेच्छिय । 
४. (क) आधचारांगचर्णि, [० ३०६ : 
उप्पण्णनाणस्म लोहज्जो आणेति | 
(ख) आवश्यकर्चाण, पूर्वभाग, पृ० २७१ 


उप्पन्नणाणस्स उ लोहज्जो आणेति-- 
घनन्‍नो सो लोहज्जो खतिखमो पवरलोहसरिवन्नो । 
जस्स जिणो पत्ताओ इच्छुइ पाणीहि भोत्तु जे ॥ 
(गणघर सुधर्मा का अपर नाम 'लोहारय! था--“देण वि 
लोहज्जस्स य लोहज्जेण य यसुधम्मणामेण-- जबृदीवपण्णत्तो 
१-१० ) ) 

११० १. दरबेआलिय, ६॥३।३ : 
राह्वणणिएसु विणव पउजे, डहरा बिय जे परियायजेट्ा । 
नियत्तणे वट्टह सच्चवाई, ओवायव वकक्‍ककरे स पुज्जो | 


२. उपदेशमभाला, इलोक १५, १६: 


वरिससयदिक्खियाएं, अज्जाए अज्जदिक्खिओ साहू । 
अभिगमण - वदण - नमसणेण विणएण सो पुज्जों।॥। 
धंम्मी पुरिसप्पभवों, पुरिसबरदेसिशो पुरिसजिट्रो । 
लोए वि पहू पुरिसो, कि पुण लोगुत्तमे घम्मे।। 


३४ श्रमण महाथौर 


११२ (१: गायाधम्मकहाओ, १॥१५२-१४५४: 
जहिवस च॒ र्॑ मेहे कुमारे मुंडे भविता आागाराओ अणगारिय॑ 
पग्यद्ए, तस्त ण॑ दिवसस्स पच्चावरण्हकालसमयंस्ति समणाण 
निग्गथाण अहाराइणियाए सेज्ज-संधारएसु विभज्जमाणेसु 
मेहकुमारस्स दारमूले सेज्जा-सथा रए जाए याबि होत्था । 
तए ण समणा तनिग्मथा पुव्बरतावरत्तकालसमयसि बायणाए 
पुष ;णाए परियद्वणाएं धम्माणुजोर्गक्तिए य उच्चारस्स वा 
पसवणस्स वा अहृ्गच्छमाणा य निग्गचण्छमाणा य अप्पेगइया 
मेह कुमार ह॒त्थेहि संघट्राति अप्पेगईइया पार्णह सचट्टठ ति 
अप्पेगइया सीसे सघट्ट ति अप्पेगइया पोट्टू सघटू ति अप्पेगइया 
कायसि सधघट्ट ति अप्येगइया ओलडेति अप्पेगइया पाय-रय- 
रेणु-गृडिय करेति। एमहालिय च रगाण मेहे कुमारे नो 
सचाइए खणमरवि अच्छि निमीलित्तए । 
तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स अयमेयारूवे अज्ज्ञत्यिण चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था--  त सेय खलु मज्झ 
कल्ल पाउप्पभायाएं रगणीए जाव उद्दधियम्मि सुरे 
सहस्स रस्सिम्भि दिणयरे तेयसा जलते समण भगव महाबीर 
आपुच्छित्ता पुणरव अगारमज्ञावसित्तए त्ति कट्टू एव 
सपेहेद  । 


२. नायाधम्मकहाओ, ८१८ 


खणलवतवच्चियाए, वेयावच्चे समाहीए ॥॥२॥। 
2 228 कक ०7 कद का 
एएहि कारणेहि, तित्थयरत्त लहु॑इ सो उ ॥॥३॥। 


३. ठाण, ४४४ १२ 


चत्तारि पुरिलजाबा पण्णत्ता, लत जहा---आतवेयावच्चकरे 
णाममेगे णो परवेयावच्चकरे, परवेयबाव5्चकरे णाममेगे णो 
आतबवेयावच्चकरे, एगे आतवेयावच्चकरेयि परवेयाबउच क रेति, 
एगे णो आतवेयावच्चकरें णो परवेयावज्चकरे | 


११४ (१. ब्रह्मसूत्र, अ० २, पा० १, अधि० दे, सृ० ११, शॉंकरमाष्य * 


प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि तीर्थकराणा कपिलकण- 
भूकप्रभूतीना परस्परविश्नतिपलिदर्शनात्‌ । 


फरितिष्ट ४ 5 2 


१श्वथ. १. फ्सरस्लायणातजि, देशई४ : 


ने वा अनेज्जा निउज॑ सहागं, गुणाहियं वा गुणओं सम वा। 
एक्की जि धावाइ विवज्जयस्तों, बिहरेज्ज कामेसु असंज्जमाणो ॥। 


११६ १- आवद्यकर्चाणि, पूर्वभाग, पु० २७० : 


तलो बीयदिवसे छुपा रणए' कोल्लाए सनिवबसे श्तमधुसजुत्तेण 
परमन्नेजं बलेण माहणेण पड़िलाभशितो । 


१२१ ३- आवश्यक णि पूर्व भाभ, पृ० ३२०, ३२१: 

तली सामी चंप नतर्मारे भतों, तसथ सातिदत्तमाहणस्स 
अग्गहोस्तवसहि उबगतों, तत्थ चाउम्मास खमति, तत्थ 
पुष्णभदमाणिभहा दुरवे जबखा र॑त्ति पज्जुबासति, चत्तारियि 
शासे रक्ति सत्त पूर्व करेंति, ताहे सो माहणो चितेति--कि एस 
जाणति तो ण॑ देवा महेति ?ताहे विन्‍्नासणनिमित्त पुच्छति--- 
को ऋ्लत्मा ? भगवानाह --बो$ह सिल्यलिसन्यते, स कीदुक ? 
सूध्ष्मोउसौ, कि तत्तसूक्ष्म ? यन्‍्न गृह्लीम', ननु शब्दगधानिला: 
किस ? ने, ते इन्द्रियग्राह्मा , तेन प्रहणमात्मा, ननु ग्राहयिता 
हिस ! 


१२२ २. आवदयकचूणि, पूर्वमाग पु० २८३ : 

तती सामी रायगिह ग्रतों, तत्थ णजालदाए बाहिरियाए 
ततुवायसालाएं एगदेससि अह्यपिरूवं उनगह अणुन्नवेत्ता 
पढ़म मासक्खभणं विहरति, एत्कतरा मखली एति। 

* 'ताहे सखमी तेण (गोसालेण) सम वासावगमाओं 
सुबन्तंखलय वज्चति, तत्वतरा गोवालगा वहयाहितों खीरं 
गहावब महल्लीएं धालीए णवर्णह बाउलेहिं पायस उवक्‍खड़ेंति, 
ताहे गोसालो भणति--एहू एत्न भुंजामो, ताहे सिद्धत्यों भणति 
“--एस निम्माण चेव ण॒ मणथ्छसि, एस उरुभ्ज्जिहित्ति, ताहे सो 
असह॒हूती ते गोबए भणू--एस देवज्जसी तीताभायतजाणतो 
भणलि---एस बाली भज्जिहिति, तो बयसेण सारबेहू, ताहे पकत 
करेंसि , वसविदलेहि यू अली बद्धा, सेहि अतिवहुया तंदुला 
छूटा, सा फुट्टा पंचछा गोवा ज॑ जेज कभल्ल आसाइत सो तत्थ 
बेव वजिमिती, तेण ग॒ लड़, साहे सुटृठुतरं नियती गहिता । 


३३५६ श्रश्रण महावीर 


१२३ १. आवश्यकश्वणि, पूर्व भाग, १० २६७-२९८८ 


तंतो निम्भता पढ़मसरयदे, पिद्धत्यपुरं गता, सिद्धत्थपुराओं य 
कुमागाम सपत्थिया, तत्थ अंतरा एगो तिलथभओ, त दट्ठण 
गोसालो भणति--भगवं | एस तिलथभओ कि निष्फण्जिहिति 
नवत्ति ? सामा भणइ-निष्फण्जिही, एसे य सत्त पुप्फजीवा 
ओद्वाइत्ता एतस्सेव तिलथभस्स एगाए सिबलियाए पच्चायाहिति 
तेण असहृहतेण अबक्कमित्ता सलेट्दुओ उप्पाडितों एगंते य 
एडिओ, अहासनिहितेहि य देवेहि मा भगव मिच्छावादी भवतु 
त्ति बुदूठ, आसत्थो बहुला य गावी आगता तेण य पएसेण, ताए 
खरेण निक्‍्खतो, तो पद्टितो पुप्फा य पच्चायाता, ताहे कुमागाम 
सपत्ता। 'भनन्‍तदा सामी कुमग्गामाओ सिद्धत्थपुर सपत्यितो, 
पुणरवि तिलथभस्स अदूरसामतेण जाव वतिबयति ताहे पुच्छइ । 
भगव | जहा न निफ्फष्णो, भगवता कहित--जहा निफ्फणो, 
त एवं वणप्फईण पडट्टपरिहारों, पठट्रपरिहारों नाम परावर्त्य॑ 
प्रावत्यं तस्मिन्तैव सरीरके उववज्जत्ति त, सो असहहतो गत्‌ण 
तिलसेंगलिय हत्थे पप्फोडेला ते तिले गणेमाणी भणति--एब 
सब्वजीवाबि पयोट्रपरिहा रति, णितितवाद धणितमवलबित्ता 
त करेति ज॑ भगवत्ता उबदिट्ठ । 


३. भगवई, १५४५।६०-६८ : 


तएण अह गोयमा !' गोसालेण मखलिपुत्तेण संद्धि जेणेव 
कुम्मर्गामे तगरे तेणेव उवागच्छामि। तऐण तस्स कुम्मर्गामस्स 
तगरस्म बहिया वेसियायणे नाम बालतवस्सी छदुछटदु ण 
अणिश्खित्तेण तवोकम्मेण उड़ढ बाहुओ पंगिज््िय-परन्िज्िय 
सराभिमुह आयावणभूमीए आयाबेमाणे विहरइ। आइच्चतेय- 
तबियाओ य से छप्पदीओ सब्बओ समता अभिनिस्सवति, पाण 
भूय-जीव-सत्तदयटुयाएं च ण पड़ियाओ-पडियाओ “'तत्येब- 
तत्थेव' भुज्जो भुज्जो पच्चोरुभई । 

तए ण से गोसाले मखलिपुसे बालतबस्सि एबं बयासी--.करि 
अब मुणी ? मुणीए ? उद्बाहु जूयासेज्जायरए ? “तएण से 
व्रसियायणे **“आसुरुत्ते रूटठे'''तेयासमुग्धाएण समोहण्णइ, 
परमोहुणित्ता सत्तट्ठलपयाई पल्चोसक्‍कइ पच्चोसक्किता 
गैमालस्स मखलिपुत्तस्स बहाएं सरीरगसि तेयं निसिरहद। 
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तएण अहूं मोयमा ! गीसालस्स अणुकंपणद्वाए' 'सीयलियं 
तेबलेस्सं निसिशमि, जाएं सा मम सीवलियाए तेयलेस्साए 
तेसियामणस्स बआलसवस्सिस्स उसिणा तेयलेस्सा पशिहया। 


श्र १. भ्रगवई, १५६६, ७०, ७६: 

तएण से गोसाने मश्वलिपुत्ते मर्म अतियाओं एयमटठं सोक्चा 
निस्म्म भीए तत्ये तसिए उच्विस्गे सजायभए मम वंदद नसस 
वंदित्ता नमसित्ता एवं बयासी--कह एण्णं भंते | सखित्तविउलतेय 
लेस्से भवति ? तएण अह गोयमा ! मौसाल मखलिपुत्त एव 
वयासी--जैण गोसाला !' एगाए सणहाए कुम्मासपिडियाए 
एगेण य वियडासएण छट्॒ठछट्रंण अणिक्खिलेण तबोकंम्मे्ण 
उड़ढं बाहाओ परिज्मिय-परिज्िय सू राभिमुहे आयावणभूमीए 
आयाबेमाणे विहरइ । सेण अतो छण्ह मासाणं सखित्तवि उल- 
तेयलेस्से भवष्ट । 

'* तएण से गोसाले मखलिपुत्ते अतो छण्हं मासाण संखित्तविउल- 
तेयलेस्से जाए । 


२. आवश्यकर्वाण, पूर्व भाग, १० २८०५,२८६ 

ततो कुमाराय सस्निवेस गता, तस्स बहिया चपरमणिज्जं णाम 
उज्जाण, तत्य भगव पडिम ठिओ, तत्थ कुमाराए संन्निवेसे 
कृवणओ णाम कुभगारों तस्स कुंभारावर्ण पासाबन्जिज्जा 
मुणिचदा जाम येरा बहुसुता वहुपरिवारा, से तत्थ परिवसंति, 
तेय जिणकप्पपरिकम्म करेति सीस गच्छे ठवेत्ता, ते सत्तमावणाए 
अच्याण भावेति' 'गोसालो य भगवं भणत्ति--'एह देसकालों 
हिंडामो' सिद्धत्थी भणति--अज्ज अम्हूं अंतर, सो हिडंतो ते 
पासावच्चिज्जे थेरे पेच्छति, भणति के--तुब्भे ? ते भणणंति--- 
समणा निरगंथा | सो भणति----अहो निग्गंधा इमो भे एत्तिओ 
गथो, कहिं तुन्भे निग्गधा?रे _ताहे सो गतो सामिस्स साहति--- 
अज्ज मए सा रंभा सपरिग्गहा दिटुठा ' सब्ब॑ साहित। ताहें 
सिद्धत्थेण भणितों---ते पासावल्चिज्जा थेरा साश्र । 


३. अआवशध्यकलति, पूर्व भाग, पृ० २९१ : 
पण्छा तबाय जाम गाम एंति, तत्य' णंदिसेणा णाम येरा 
बहुस्सुमा बहुपरिवारा, ते तत्थ जिणकप्पस्स पड़िकम्मं करेंति, 


हरेक 


अनण महाबीर 


पफासावच्चिज्जा, इमे वि बाहि पड़िस ठिता । गोसालो अतिगतो, 
तहेव पेच्छति पथ्वतिते, सत्य पृणों खिसति,ते आायरिया तहिबस 
चउकके पड़िम ठायंति। पच्छा तहिं आरकिखयपुसतेण हिडतेण॑ 
चोरोत्ति भललएण आहतो | 


१२६ १. सूथगड़ो १६१२७ : 


१२८. 


१३० 


१३२ 


किरियाकिरिय वेणइयाणुधाय, अण्णाणियाण पडियल्च ठाण ! 
से सव्ववाय इह वेयइत्ता, उबट्ठिए सम्म स दीहराय ॥। 


१. भगवई १५॥५-६: 


तएण तस्स गोसालस्स मखलिपृत्तस्स अण्णदा कदाइ इमे छ 
दिसाचरा अतिय पाउब्भवित्था, त जहा--साणे, कण्णियारे, 
अच्छिदे, अग्गिवेसायण, अज्जुणे, गोमायूपूतते । 

तए ण ते छ दिसाचरा अट्ठविह॒ पुव्यगय मग्गदसम 'मएहि- 
सर्णह' मतिदसर्णोह निज्जूहुति निज्जहिता गोसाल मखलिपृत्त 
उबटठाइसू । तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते तेण अट्ठगस्स 
महानिभित्तस्स ' इमाइ छ अजइवब्कम्भणिज्जाइ वागरणाइं 
वागरेति, त जहा-- लाभ, अलाभ, सुहू, दुवबख, जीविय, मरण 
तहा । 


१. (क) पष्छावागरणाईं, ६।३ . 


जमि य आराहियमि आराहिय वयमिण सब्ब । 


(ख) पण्ह्वागरणाईं, ६२ , 


जमि य भग्गमि होइ सहसा सव्ब सभग्ग ' "| 


१. नायाधस्मकहाओ, १।१५० : 


तए ण॑ समर्ण भगव महावीर मेह कुमार सयमेव पब्वावेह'' 
घम्ममा इक्‍्खइ---एवं देवाणुप्पिया ! गतव्व, एवं चिटिदयव्य, 
एव निसीयब्व , एवं तुयटिट्यथ्वं एवं भुजियम्वं, एव भासियब्यें 
एवं उदृठाए उदृठाय पा्णेहि भूर्णह जीबेहि सत्तेहि संजमेणं 
संजमियव्य, अस्सि खण अट्ठे नो पमाएयब्यं | 
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रैंड३ २. ठाजं, ४४१९ : 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णसा, त जहा--छूवं णाममेगे जहति 
णीं धम्म, धम्मं णाममेगे जहति णीं रूवं, एगे रूवपि जह॒ति 
धम्मपि, एगे णो रूब जहति णी धम्में ! 


श्डं६. ?. ठाण, ४९४२० 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता,त जहा--धम्मं जाममेगे जह॒ति 
णो गणसठिति, गणसठिति णाममेंगे अहति णी धम्म, एगे 
धम्मयि जहति गणसठितिवि, एगे णो घधम्म जहति णो 
गणसठिंति । 


१४५० २. बसवेआलियं, €।३।६ . 


संक्‍का सहेउ आसाए कटया, अओोमया उच्छहया नरेण । 
अणासए जो उ सहेज्ज कटए, वईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥ 


१५१, १. भगवई, ६।१५, १६ 


जीवा ण भते ! कि महाबेदणा महानिज्जरा? महावेदणा 
अप्पनिज्जरा ? अप्पवेदणा महानिज्जरा ? अप्पवेदणा 
अप्पनिज्जरा ? 

गोयमा ! अत्थेगतिया जीवा महावेदणा मसहानिज्जरा, 
अत्थैगतिया जीवा महावेदणा अप्पनिज्जरा, अत्थेगतिया जीवा 
अप्पवेदणा महानिज्ञरा, अत्थेगतिया जीवा अप्पवेदणा 
अप्पनिज्जरा । 

से केणट्ठेण 

गोबमा ! पडिमापडिवन्नए अंगगारें महावेदण सहानिज्जरे। 
छट्ठ-सत्तमासु पुढ्वीसु भेरइया भहावेदणा अधप्यनिज्जरा। 
सेलेसि पडिवन्लए अणयारे अप्यवेदणे सहानिज्जरे। अणृत्तरो- 
वबाइया देवा अप्यवेदणा अप्पनिज्जरा । 


श्श्हे र. अभगवई, ८।२९६९ ' 


गोयमा ! तभो पड़िणीया पण्णत्ता, तं जहा---कुलपडिणीए, 
गणपडिणीए, परलोगपडिणीए, दुह्मोलोगपडिणीए | 


३४७ 


अ्रभण महावीर 


बूत्ति, पत्र १८२: 


तवेहलोकस्य--प्रत्यक्षस्य मानुषत्वलक्षणपययिस्यप्रत्यनीक 
इन्द्रियार्थप्रतिकलका रित्वात्‌ पंचार्नितपस्विवद इंहलोकप्रत्य- 
नीक', परलोको जन्मान्तर तत्प्रत्यनीक:--हन्द्रियार्थतत्पर , 
द्विधालोकप्रत्यतीकश्च चोर्यादिभिरिन्द्रियार्थश!धनपर. । 


१४५४५ १ सुधगढ़ो, २।६।५२-५४५ : 


१५९ 


१६० 


सवच्छरेंणावि य एगमेगं, बाणेण मारेठउ महागय तु । 
सेसाण जीवाण दयट्ठयाए, बासं वय विंत्ति पकप्पयामों ॥। 
सवच्छरेणावि य एगमेग, पाण हणता अणियत्तदोसा। 
सेसाण जीवाण वहेण लग्गा, सिया य थोव गिद्विणों वि तम्हा ॥ 
सबच्छरेणावि य एगम्ेग, पाण हणते समणव्वते ऊ। 
अया हिए से पुरिसे अणज्जे, ण तारिस केवलिणो भणति।। 
बुद्धस्स आणाए इम समाहि, अस्सि सुठिज्चा तिविहेण ताई। 
तरिउ समुह व महाभवोध, आयाणब धम्ममुदाहरेज्जामि ॥॥ 


१. भगवई, ७१९७ ' 


तए ण से वरुण नागनत्तुए रहमुसल समाम ओयाए समाणें 
अयमेयारूवं अभिर्गह अभिगेण्ह इ---कप्पति मे रहमुसल सगाम॑ 
सगामेमाणस्स जे पुव्वि पहणइ से पडिहणित्तए, अवसेसे नो 
कप्पतीति' **। 


१. सगवई, ७।१६४-२०२ : 


तए ण से वरूुणे नागनक्तुए'““जेणेव रहमुसले संगामे तेणेव 
उवागच्छुइ ' " “तए ण से पुरिसे वरुण नागनत्तुय एवं बदासी --- 
पहण भो वरुणा '“'तए ण से वरुणे नागनत्तत त प्रिस एव 
बदासी---नो खलु से कप्पइ देवाणुप्पिया ! पृण्चि अहयस्स 
पहणित्तए, तुम चेव ण पुव्चि पहणाहि। तए ण से पुरिसे ** 
वरुण नागनत्तुयं गाढप्यहारीकरेइ । तए ण से बरुणे 
नागनसुए' '“त पुरिस एमाहच्चं कूडाहरुन जीवियाओ 
ववरोबेइ । 
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१६४ १३. उसतराध्यवन, सुखबोधा, पत्र, २५४: 


'““पज्जोओं” ' 'सुबन्मगुलिय "" “गहाय उज्जेणि पड़िगओं|' ** 
सो य करी ज ज॑ पाय उक्खिवइ तत्थ-सत्थ उदायणो सरे छुभइ, 
जाब हत्थी पड़ितो । उयरतो बड़ो पज्जोतो, निलाडे य से अको 
कतो 'दासीपद शि। उदायणराया ये पच्छा निययनयर 
पहा वितो । पड़िमा नेच्छह | अतरा बासेण ओशडद़ो ठितो। 
ताहे ओखदयभगयेण दस बि रायाणी घूलिपायारे करेत्ता ठिया १ 
ज तर राया जियेइ त च पज्जोयस्स थि दिज्जई | नवर पज्जो- 
सबणाएं सृएण पुच्छितो--कि अज्ज जेमिसि ?। सो चितइ--- 
मारिज्जामि, ताहे पुच्छाइई--कि अज्ज पुच्छिज्जामि ” सो 
भणई--अज्ज पज्जोसवरणा, राया उववासितो। सो भणइ---- 
अह पि उवबवासितों, मम वि मायबित्ताणि संजयाणि, न 
याणिय मया जहा--अज्ज पज्जसवण ति। रननों कहिय॑। 
जाणामि जहा --सो धुत्तो, कि पुण मम एयम्मि बढ्धेल्‍लए 
पज्जोसवणा चेव न सुज्ञइ । ताहे मुक्की खामितों य । 


१६६ १. आवद्यकचूरणि, पूर्व भाग, ३७१-३७२: 


तेण कालेण तेण समएण रायगिहे सेणिओ चेल्लणा देवी,मम्मणो 
पनिओ अणेगा तस्स पन्‍नवाडा, अन्नदा मट्ठासरिस पड़ति, 
राया य ओलोगणे देवीय सम अच्छति ण कोति लोगो सचरति । 
ताहे रायाणि पेच्छति मणूस णदीओ बुडित्ताण किपि मेण्हत *' 
सी य अल्लग उक्कड॒ढ॒ति मा पणएण उच्छाइज्जिहितित्ति । 
देवी रायाण भणति--जहा णदीओ तहा रायाणी वि कह ? 
जहा णदीतो समुह पाणियभरित पविसंति, एवं तुब्भे दि 
ईसराण देह, ण॑ दमगदुग्गयाण, सो भणति---कस्स देमि ?, ताहे 
सात दरिसेति, ताहे मणुस्सेडि आणाबितो, रन्‍्नो पुच्छितो, 
सो भ्रणति---वबइललो मि बितिज्ञओं ण॑त्थि, राया भणति--- 
जाह गोमडले, जो पह़ाणोी बतिललो त से देह, तेहि 
दरिसिता, सो भणति--ण एत्थ तस्स सरिसतो अत्थि, ता 
केरिसओ तुज्ञ ?“''ताहे से तेण सिरिघरे सब्यरयणामओं 
बइल्‍लो दरिसितों वितिओ य अद्धकृतओं य,** ताहे [राया] 
विस्हितो सणति--सर्ज्य मर णत्थि एरिसो, धन्नो5ह जस्स पे 
एरिसा सणूसा ताहे उस्सुको कतो। 
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१७४ १. भगवई, १/१३३२-१३८: 


से नूण भते! अत्थित्तः अस्थिसे परिणमइ ? नत्वथित्त 
न॒त्थित्त परिणमइ ? हता गोयमा ! अत्थित्तः अत्वथित्ते 
परिणमद् । नत्थित्त नत्यित्ते परिणमइ ।*' जहा ते भत्ते ! 
अत्थित्त अल्थित्ते गभाणज्ज, तहा ते नत्वथित्त नत्थित्ते 
गसमणिज्ज ? जहां ते नत्यथित्त तत्यथित्ते गमणिज्जं, तहा ते 
अत्थित्त जत्थित्त गमणिज्ज ? हता गोयमा ' जहा मे अत्तवपित्तं 
अत्थित्ते गमणिज्ज, तहा मे नत्थित्त नत्यित्ते गमणिज्ज । 


जहा मे नत्थित्त नत्यित्ते गमणिज्जं, तहा मे अत्थित्त अत्थित्ते 
गमणिज । 


१७६ १९. आयारो, ३।७४ : 
जे एय जाणहइ, से सब्ब जाणइ, जे सय्ब॑ जाणद, से एग जाणद १ 


१८० १. आयारो, ८ १४ : 


गामे वा अद्वा रण्णे ” 
णेव गामे णेव रण्णे धम्ममायाणह--पबे दित माहणेण मईमया | 


शै८१ १ भगवई, १८२१६, २२० : 

एगे भव ? दुबे भव ? अक्खए सब ? अव्बए भव ? अबडिए 
भव ? अर्णगर्भूय-भाव-भविए भव ? 

सोमिला |! एगे वि अह जाब अणेगभूय-भाव-भविए वि 
अह । 

से केणट्ठेण भते ! एबं बुच्चइ---एगे वि अह जाव 
अणेगभूय-भाव-भविए वि. अह ? 

सोमिला ! दब्वट्रयाए एगे अह, नाणद॑सणद्र॒याए दुबिहे 
अह, पएसट्रयाए अक्खए वि अहू, अव्बए वि अह, अवदिए वि 
अह, उवयोगट्रयाएं अणेगभय-भाव-भव्रिए वि अह । से तेणट्ठण 
जाब अणेंगभूय-भाव-भविए वि अह । 


३. भगवई, १२५३-५८ : 


सुत्त्तं भंते ! साहू ? जागरियत्तं साहू ? 
जयती ! अस्थेगतिया्ण ज़ीवाणं धुत्ततं साहू, अत्थेमतियाण 
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जीवाण जागरियत्त साहु । 

से केणट्ठेण भते ! * *'जयती ' जे इमे जीवा अहम्मिया 
' "एएसिण जीवाण सुत्तत्त साहू । जयती ! जे इमे जीवा 
घम्मिया *' एस ण जीकण जागरियत साहू। 

बलियत्त भते ! साहू ? इदुब्ललियत साहू ? 

जयंती ! अत्थेमतियाण जीवाण बलियत्त साहू, 
अस्थेगतियाण जीबाण दुब्बलियत्त साहू | से केणट्ठण भते ! 
" 'जयती | जे इभे जीवा अहाम्मिया'" "एएसिण जीवाण 
दृब्बलिगत्त साहू ।' “जयंती ' जे इमे जीवा धम्मिया'*'एएसि 
जे जीब्राण बलियल साहू । 

दक्‍्खत भते ! साहू ” आलसियत्त साह ? 

जयती ! अस्थेगतियाणं जीवाण दक्‍्खत साहू, 
अत्येगतियाण जीवाण आलसियत्त साहू | ते केणट्ठेण भवते ! 

'"जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया' ' "एएसि ण जीवाण 

आलसियत्त साहू । '* 'जयती ! जे इमे जीवा घम्मिया"* एएसि 
ण जीवा्ण दक्‍्खत्त साहू । 


शि्शर १ भगवई, २४५ ' 


जेवियतेखदया ! अयमैयार्ये अज्ञञत्थिए चितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था--कि सअते लोए ? अणते 
लोए ?--तस्स वि य ण अयमट्ठे---एवं खलु सए खदया ! 
चउव्विहे लोए पण्णसले, त जहा--दव्बओ, खेचओ, कालओ, 
भावओ | 
दव्बओ ण एगे लोए सअंते । खेत्ततओ ण॑ लोए असखेज्जाओ 
जोयणकोडाकीडीओं. आयधामविक्खभेण, असंखेज्जाओ 
जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेण पण्णत्ते, अत्थि पूण से अते। 
कालओ ण लोए न कंयाइ न आसी, नल कयाई न भवह, ले 
कयाद न भविस्सद--भविसु य, भवति य, भविस्सइ य,---धुरवे 
नियए सासए अबक्‍्खए अच्चए अवद्ठिए निचे, नत्थि पुण से 
अते | भाजओ ण लोए अणंता वण्णपज्जवा, भणता गधपज्जवा, 
अणता रसपज्जवा, अणता फासपज्जवा, अणता सठाणपज्जवा, 
अणता गरुयलहुयपज्जबवा, अणता अगसुपलहुयपज्जवा, नत्त्ि 
पुण से अते । 

सेत्त खंदगा ! दव्बशो लोए सअते, खेत्त ओ लोए सब्रते, 
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कालओ लोए अणते, भावओ लोए अज॑ंते । 


१८६ रे. ठाण ३।३३६ : 


अज्जोति | समरणे भगव महाबीरे मोत्मादी समणे निगर्शे 
आमंतेतता एवं बयासी--किभया पाणा ” समणाउसों ! 
गोतमादी समणा णिग्ग था समर्ण भगव महावीर उवसंकसति, 
उवसकमित्ता वदति जमसत्ति, बंदित्ता णमसित्ता एवं वयासी 
-“णों खलू बय देवाणुप्पिया | एयमट्ठ जाणामों वा पासामों 
वा, त जदि ण देवाणुप्पिया | एयमट्ठ णो गिलायंति परिक- 
हित्तत, तमिच्छामों ण॑ देवाणृप्पियाणं अतिए एयमटठे 
जाणित्तए। अज्जोति | समर्णे भगव महावीरे गोतमादी समणे 
निग्गंथे आमतेत्ता एवं वयासी---दुक्खभया पाणा समणाउसो ! 
से र्णंभते ' दुक्‍ले केण कड़े ? जीवेण कड़े पमादेण। से ण 
भते ! दक्ले कह वेइज्जति ? अप्पमाएण | 


पृ८घ ६. उत्तराध्ययन, सुखबोधा ब॒ुशि, पत्र १४४ . 


गोयमसामी ताणि घेत्तण चप वच्चह । तेसि साल- महासालाण 
पथ वच्चनाण हरिसो जाओं -जहा इमांइ ससार॑ उत्तारियाणि | 
एवं लेसि स॒ुहेग अज्ञवसाणेण केवलताणं॑ उप्पन्न । इयरेसि पि 
चिता जाया--जहा एर्णह अम्हे रज्जे ठावियाणि, पृणों 
ससाराओ य मोइयाणि | एवं चितताण सुद्देण अज्ञवसाणेण 
तिण्ह पि केवलनाणमुप्पन्न । एवं ताणि उप्पन्नाणाणि चप 
गयाणि, सामि परयाहिणीकरेमाणाणि तित्थ पणमिऊण 
केवलिपसि्सि पहावियाणि । गोयमसामभी वि भगव बदिऊण 
तिक्खत्तो पाएसु पडिओ, उद्धिओ भणइ--कहिं वच्चह ? एह 
तित्ययरं वंदह ! ताहे सामी भणइ---मा गीयमा ! केबली 
आसाएहि। 


१८४९६ २. भगवत्ई, १४७७ : 


रायगिहे जाव परिसा पृ्चियया। गोयमादी ! समणे भगवं 
महावीर भगव गोयम आमंतेत्ता एवं बयासी--चिर संसिद्रोसि 
मे गोयमा ! चिरसथ्ुओसि मे गोबमसा ! जिरप्रिचिओसि में 
गोयमा | चिरजुसिजोसि मे भोयमा ! चिराणुगओसि मे 
गोयमा ! चिराणुवत्तीसि मे गोयमा ! अण॑तरं देवलोए अणं॑तर 
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माणुस्सए भवे, कि पर मरणा कायस्स भेदा इसको चुता दो'धि 
तुल्ला एगड्ढा अविसेसमणाण त्ता भविस्सामो । 


१६४५ २. आयारो, १।१-३ : 


सुयं में आउस ! ते्ण भगवया एवमक्खाय---इहमेगेसि नो 
मण्णा भवइ, त जहा--- 
पुरत्थिमाओं वा दिसाओ आगग्रमो अहमंसि, 
दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
पच्चत्थिमाओं बा दिसाओ जआागओ अहमंसि, 
उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहमंपसि, 
उड़ढाओ वा दिसाओ आगओ अहूर्मसि, 
अहेवा दविसाओ आगलो अहर्मसि, 
अप्णयरीओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, 
अणुदिसाओ या आगओ अहमसि, 
''सेज्ज पुण जाणेज्जा --सहसम्मुइयाए,परवागरणेण, अण्णेसि 
वा अतिए सोच्चा त जहा--- 
' अणुदिसाओं था आगओ अहमसि । 


१६८. १. आवश्यकर्चाण, उत्तरसाग १०,१६६, १७० : 


सेणिओं सामि भणति--भगव ! आणाहि, अह कीस नरक 
जाभि ? केण वा उवाएण नरक॑ न मच्छेज्जा 7 सामी भणति---- 
जदि कालसोयरिय सूण मोएति' कालेवबि णेच्छाीत, भणति 
मम गृणण एत्तिओ जणो सुहितो नगर च, को व एत्थ दोसोत्ति। 
लस्य पुत्तों सुलसलो नाम ।' कालों मरितुसमारद्धों * एवं 
किलिस्मितूण मतो अहे सत्तम गरतो। ताहं सयणणेण पुत्तो 
ठबिज्जति, सो नेच्छति, मा तरक जाइस्सामि, ताणि भणति--- 
अम्हे त पाव बिरिचिस्सामी, तुम नवर एक्क मारेहि सेसग 
सब्ब परिजणो काहिति, तत्थ महिसयों दिव्खिओ कुहाड़ों य, 
रत्तचदर्णेण रक्त कणवीरियाहि य दोबि मंडिता, तेण कुहाडेण 
अप्पमोी आहभो मणाग, मुच्छितोी पडितो विलवति य, सयक्ें 
भणति---एयं दुक्ख अबणेहू, न तीरलिति भणितो, कह भणह--- 
अम्हे त बिरंचिहामोत्ति ? 
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२०६ १ भगवई, २।६२-१११ . 


'''तीसे ण तु गियाए नयरीए बहिया उत्त रपुरत्थिमे दिसी भागे 
पृष्फवलतिए नाम चेइए हृत्था--बण्णओ।* ““तत्थ ण तु गियाए 
नयरीए बहवे समणोवासया परिवसति“" तए ण ते समभणो- 
बासया थेराण भगवताण अतिए धम्म सोच्चा। निसम्म हटठ 
तुट्ठा जाब हरिसवसविसप्पमाणहियया तिबखसी आयाहिण- 
पयाहिण करेंति, करेत्ता एवं बयासी--सजभेण भत्ते ! 
किफले ? त़बे किफले ” तए ण॑ ते थेरा भगवतो ते समणीबा- 
सए एवं वयासी--सजमे ण अज्जो ! अणण्हयफले, तबे 
वोदाणफले । तह ण ते समणोवबासया थेरे भगवते एव 
बयासी--जई ण भते ! सजमे अणण्हफले, ते वोदाणफले । 
किपत्तिय ण॑ भंते । देवा देवलोएसु उववज्जति ? तत्थ 
ण कालियपुत्ते नाम थेरे ते समणोवासए एवं बयासी-- 
पुब्बतवेण अज्जो ! देवादेवलोएसु उववज्जति। 

तत्थ णं मेहिले नाम थेरे ते समणोचासए एवं वयासी--पुव्ब- 
सजमेण अज्जो | देवा देवलोएसु उववज्जति | तत्थ ण 
आण दरक्खिए नाम थेरे ते समणोवासए एवं वयासी --कब्मि- 
याए अज्जो ' देवा देवलोएसु उववज्जति ।' तहारूव ण 
भते ! समण वा माहण वा पज्जुवासमाणस्स किफला पज्जु- 
बासणा ? गोयमा ! सबणफला | सेण भते | सवर्ण किफले ? 
नाणफले | सेण भते। नाण किफले ! विण्णाणफले। से ण 
भते ! बिण्णाणं किफले ? पच्चक्खाणफले । से ण भत्ते! 
पच्चक्खाणं किफले ? सजमफले ? से ण' भते ! सजमे 
किफले ? अणण्हयफले। से ण॑ भले | अणण्हए किफले ? लब- 
फले । सेज भते ! तवे किफले ? वोदाणफले | से ण भत्ते ! 
वोदाणे किफले ? अकिरियाफले | से ण भते !' अकिरिया 
किफला ? सिद्धिपज्जवसाणफला--पण्णत्ता गोयमा ! 


२१० १ भगशई, २४२०-३६ : 


'“गोयमाइ ! समणे भसव महावीरे भगव गोयम एवं 
वयासी-- दचक्छिसि ण॒ भोयसा |! पुण्चसगइय | क भते 
खदय नाम । से काहे वा ? किह वा ? केबच्चिरेण वा ? 

एवं खलु गोयमा ! तेण काले्श तेज समएण सावत्थी नाम 


परशिजिष्ट ४ 


३४७ 
नगरी होत्था--वष्णओं । तत्थ ण सावत्यीए नथरीए 
गंहभालस्स अंलेवासी ख्ंदए ताम॑ कल्बायणसगोत्ते परिव्वयए 
परिवसइ । त॑ चेव जाब जेणेव मर्म अंतिए, तेणेव पहारेत्थ 
गमणाएं। से दूरामते बहुसंपरे अद्धाअपडिवण्णे अंतरा पहे 
क्टूदू। अज्जेव ण दर्छिसि मोयमा ! 
भतैत्ति | भगव गोयमे समर्ण भगव महावीरं वंदद नमसइ, 
वर्दित्ता नमंसित्ता एवं बदासी--पहू णे भते | खंदए कंच्चाय- 
णसगोले देवाण प्पियण अलिए मुंडे भवित्ता अगाराओं 
अणगारियं पव्वइत्तए ? हता पभ । 
जाव चण समणे भगव॑ महावीरे भगवओ गोयमस्स एयमट्ठ 
परिकहेइ, ताब॑ च ण से खंदए कज्जायणसगोतते त॑ देसं 
हब्वभागए । ,तए ण भगव गोयमे खबय॑ कच््चायअसगोत्त 
अदूरागतं जाणित्ता खिप्पामेव अन्भुट्ठेति, अब्भुट्ठे त्ता खिप्पा- 
भेव पच्चवगण्छटर, जेणेव खंदए कच्चायभसभोत्ते तेणगेव उबा- 
गच्छुइ, उवाशगच्छित्ता खंदयं कज्यायणसगोत्त एव वयासी--- 
है खंदया | सागय खदया ! सुसागय खदया ! अण्‌ रागय 
खदया | सागयमण रागयं खदया ' से नुण तुम खदया ! ** 


२१६ १. आयारो, ५११०१: 


तुमसि नाम सच्चेव ज॑ हतव्य ति मनन्‍नसि 
तुमसि नाम सच्चेव ज अज्जावेयज्यं ति मन्‍्नसि, 
तुमंसि नाम सच्चेच ज॑परितावेयवब्ब _ति मन्‍नसि, 
तुमसि नाम सच्चेव ज॑ परिधेतब्य ति मन्‍नसि, 
तुमसि नाम सच्बेव ज॑ उदवेयब्य॑ ति मन्‍्तसि। 


२२१ १. आयारो ४।३,४ : 


त॑ जहा--उद्ठिएसु वा, अमृूट्ठिएसु बा। उवट्ठिएसु था, 
अणुवट्ठिएसु वा। उतरयवडेसु वा अणुवरयद डेंसु । वा सोवहिएसु 
या, अणोवहिएसू था। सजोगरएसु वा, असजोगरएसु वा । 
तय चेय तहा चेय, अस्थसिं तेमं पवुच्चद। 


२२२ १- भगवई, ५५२५४, २५४५ : 


तेज कालेणं तेण समएण परासावण्चिज्जा येरा भगवतो जेणेव 
समणे भगव महावीरे तेणेव उवागज्छति, उवागच्छिता 


ड्ढघ अ्रमंण महावीर 


समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूर-सामते ठिच्चा एव 
वयासी--से नृूण भते |! असख्ेज्जे लो अणता राइदिया 
उर्पाज्जसु वा, उप्पजति वा, उप्पज्जिस्सति बा ? विगब्छिसु 
वा, विगच्छति वा विगच्छिस्सति वा ? परित्ता राइदिया 
उप्पज्जिसू बा, उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ? विगच्छिसु 
वा, विगच्छत्ति वा विगन्छिस्सति वा? हुंता अज्जो ! 
असंखेज्जे लोए अणता राइदिया त चेव ॥ 

से करेणटठेण जाव बिगच्छिस्सति वा ? 

से नूण भे अज्जों ! पासेण अरहया पुरिसादाणिएण सासए 
लोए बुइए ''से केजट्ठृण अज्जो ! एवं बुच्चई--अस लेज्जे 
लोए बणता राइदिया त चेव। 


२२४ १. रायपसेणइयं, ७८६ : 


तए णज से पएसी राया समणीवासए अभिगयजीवाजीबे 
पोसहोववासेहि अप्पाण भावेमाणे विहरइ । 


२२७ १. अणुत्त रोववाइयदसाओ, १।१५ , 


अभए नदाए (। सामण्णपरियाओं “'पच्र बासाइ। 
उदवाओ “ अभवञो विजए । 


३२३ १. कल्पसूत्र, 5७-९१: 
तए ण समणण भगब महावीरे माउअण्‌कपणट्ठाए निच्चले 
निष्फदे निरेषण  अल्लीणपहलीणगुसे या विहोत्था। नएण 
तीसे छसिमलाए खत्तिथाणीए अयमेयारूवे जाव 
समुप्पज्जित्था--हडे में से गब्भे चुए "तर ण भमणे भरगव 
महाबीरे माऊए अयमेयारूयव अज्ञत्थिय पत्थिय मणोगय 
सकप्प समुप्पण्ण विजाणित्ता एगदेसेण एमयइ। तए ण सा 
विसला खत्तियाणी ह्ढडुतुद्ठ ' तए ण समणे भगव महावीर 
ग़व्भत्थे चेन इमेयारूव अभिग्मह अभिगिण्ह॒इ नो श्लु मे कप्पड 
अम्मापिए््टह जीवतेहि मुछे भवित्ता अगारवासाओं अणगा रिय 
पथ्यइत्तए । 


२४६ 2. आवद्यकच णि, उस्तरसाग, पु० २०३, २०४: 
साएते सत्तुजयों रजा, जिणदेवों सावज़ों, सो दिसाजाताए 


परिशिष्ट ४ 


शै४ ९, 


गतों कोडिवरिसं, ते मेच्छा, तत्य चिलातो राया, तस्स सेज 
पण्णाकरो रतणाणि मणीया पीत्ााणि य दिण्णाणि, तत्व ताणि 
णल्थि, सो चिलातो पृ७्छति, अहो रतणाणि, रूवियाण्पि, काहि 
एताणि ? सो साहेति, अण्णरज्ज, चितेति---जदि नाम 
सबुज्ले ज्ज, सो राया भगति--अहूं जामि रतणाणि पेच्छामि, 
तुब्धभ तणकस्स रण्णों बीहेमि, जिणदेवों भणतिमा बी भेहि, ताहे 
तेण तस्य रण्णोी पेमित, तैण भणित --एउत्ति, आणीतो साकेत, 
महावीरस्स समोसरण , सत्तुंजतो निण्फिडो सपरिवारो, महता 
इड्डीए जणसमू टो निण्फिडितों, त पासित्ता चिलातो जिणदेव 
पुच्छत्ति-कहि जणी जाति ? सो भणति-एस सो रतणवाणिओ, 
भणति--जामों पेच्छामोति, दोबि जणा निग्गता, पेच्छंति 
भट्ठा रगस्स छत्तानिच्छत्त सीहासणाणि विभासा, पृच्छति-- 
कह लब्भति ? ताहे सामी दब्वरतणाणि भावरतणाणि य 
वण्णेति, भगतनि चिलातों मम भावरतणाणि देहित्ति, भणति- 
रतहरणगोच्छर्णह साहिज्जति, पब्बइतो । 


२५० १- सूयगढ़ो, २४६, बुलिपत्र १३७-१३६ . 


आद्रेकपिता राजागृहे नगरे श्रेणिकस्य राक्ष.** यावन्‍्तोज्मी 
बालककृतवेष्टनतन्तवस्तावन्त्येव- वर्षाणि मया गंहे 
स्थातव्यमिति, निरूपिताश्च तन्तवों यावद द्वादश तावन्त्येय 
वर्षाण्यसौ गृहवासे व्यवस्थित , पूर्णषु च द्वादशसु सबत्सरेष 
गृहान्निर्गंत: प्रश्नजितश्चेति । 
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